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योरप के प्रसिद्ध इतिहासवेत्ता हेनी पाइरेन ने इतिहास की यह व्याख्या की है-- 


“[लांडणए 5 [6 5छ0ताए 0 त१€टत5 खाते इलांटएशाशशा5 ० गाशा ॥एशााह | 
50८८(6९5५. 


--समाज बनाकर रहने वाल मनुष्यों के कार्यों और कारनामों की कहानी का नाम 
इतिहास है । 

मि० जी० एम० ट्रेंविलियन की सम्मति है कि इतिहास वस्तुत: एक कहानी है, और 
इतिहास-लेखक का मुख्य काम कहानी कहना है । 

हालेण्ड के इतिहास-लेखक मि० जिंगा ने लिखा है कि “इतिहास” इस शब्द का सबसे 
अधिक प्रचलित श्रर्थ हे, 'जो कुछ हो चुका है, उसकी कहानी | इतिहास एक कहानी है, 
परन्तु ऐसी कहानी नहीं कि जो कल्पना पर आश्रित हो । इतिहास उस कहानी को कहते हैं, 
जो सत्य पर ग्राश्चित हो । असत्य या गअर्ध-सत्य पर आश्रित कहानी कोरी कहानी कहलायेगी, 
॒अतिहास नहीं । | 

३ 

सर्वथा सत्य पर आश्रित कहानी का नाम इतिहास मान लें तो हमारे लिए यह जान 
लेना अत्यन्त सरल है कि इतिहास-लेखक का क्या कत्तंव्य है ? इतिहास-लेखक का पहला 
कत्तंव्य यह हे कि वह अ्रपनी कहानी का ऐसा विषय चुने जिससे वह भली प्रकार परिचित 
हो । यदि उसे यह भरोसा न हो कि वह उस विषय से भली प्रकार परिचित है, तो उसका 
लेखनी उठाना दुःसाहस मात्र है। 

विषय का झुनाव करने के पश्चात्‌ उसका ककत्तंब्य हो जाता है कि वह जो कहानी 
शीखना चाहता है, उसकी बटनाओ्ों के सम्बन्ध में यथासम्भव पूरी जानकारी प्राप्त करे, और 
बीती हुई घटनाग्रों के सम्बन्ध में ज्ञान प्राप्त करने के जितने साधन सम्भव हों, उन्हें काम में 
लाकर श्रपने अ्ंकनीय चित्र को सच्चा बनाने का यत्न कर ले। 

रे 

इस प्रकार इतिहास नाम की कहानी लिखने के लिए साधन-सम्पन्न हो जाने के 
बदचात्‌ लेखक के सामने यह प्रंडन उपस्थित होता है कि वह किस लेखशैली का अनुकरण 
करे । कुछ विद्वानों का मत है कि इतिहास एक विज्ञान (साइंस) है, इस कारण उसकी भाषा 
विज्ञान की पुस्तकों की भाँति शुष्क ओर अभिधाप्रधान रहनी चाहिए। उनका मत है कि 
यदि इतिहास की भाषा को साहित्यिक रूप दिया जायगा, तो उसकी सत्यता में कमी भरा 


शव भारत में ब्विटिदद साम्राज्य का उदय शौर श्रस्त 


जायगी । यदि उनके मत के ग्ननुसार इतिहास लिखा जाय तो वह तिथिवार घटनाश्रोंका 
ऐसा विवरण हो जायगा जिसके बीच-बीच कोष्ठकों और नीचे फूटनोटों की भरमार होगी । 
जो विद्वान्‌ इतिहास को केवल एक विज्ञान मानते है, उनके लिए विद्यालय के छात्रों के काम 
भ्राने वाली पाठ्य-पुस्तकों की कुजी को ही इतिहास की आदर्श पुरतक कह सकते है । 
अत्यन्त प्राचीन काल से, इतिहास के प्रसिद्ध लेखक, व्यवहार द्वारा यह स्वीकार करते 
रहे हें कि जहाँ इतिहास का आधार सर्वथा सत्य होना चाहिए वहाँ उसकी लेख-शली ऐसी 
होनी चाहिए कि पढ़ने वाले के लिए वह कथा बन जाय । कथा तो हो, परन्त॒ हो सत्य मा 
है हक 
इतिहास की भाषा के सम्बन्ध में भी दो मत हे । कुछ इतिहास-लछेखकों का मत है कि 
इतिहास एक विज्ञान है, इस कारण उसकी भाषा सव्वंथा शरष्क होनी चाहिए | जैसे गणित में 
बतलाया जाता है कि दो श्रौर दो चार, उसी प्रकार इतिहास में बतलाया जाना चाहिए कि 
क्लाइव अपने आप चाक्‌ मारकर मर गया, और भाँसी की रानी एक सिपाही की तलवार से 
मारी गई, बस । भाषा का अधिक प्रयोग करने की आवश्यकता नही । ऐसा मत रखने वाले 
विद्वानों की इंगलैण्ड में बहुतायत है । लार्ड क्रौफोड ने १६९३६ में इंगलेण्ड की ऐतिहासिक 
समिति (.7]5070४| /५५५०८४६०॥) के सामने भाषण देते हुए कहा था--- 
“'शब्याए 0 0प्रा गरंश्ञगरांबा5 567 0 6क्का परध 2शाए0णा (0० [॥05९, ण॒ 
॥800 6 शंका 40 प्राशेर वी बााइटॉाएरट, ग्रापद तहाहएल गण गाल ग्रहों 00 
ग्रंड0णए, [0 जीणा, गीता 507 व5 3 ख़रटॉपार जाला 7एवप्रा'४ ॥0 ]076, 3 छ976ट८ं0प५ 
5076 ज्ञांटी)] 7९6058 70 5६४श९./' 
कुछ इतिहासाचार्य मानते हे कि इतिहास लिखने में पद्म पर ध्यान देने से, या 
उसे रोचक बनाने का यत्न करने से इतिहास का मूल्य घट जाता है। सक्षेप मे उनका मत 
यह प्रतीत होता हैं कि इतिहास एक एसा चित्र है, जिसे फ्रेम की आवद्यकता नहीं । वह ऐसा 
हीरा है, जिसे जड़ने के लिए अँगठी नहीं चाहिए । 
इतिहास की लेखशली क॑सी हो इस प्रइन का उत्तर इस बड़े प्रइन के उत्तर पर 
अ्वलम्बित है कि इतिहास का लिखना एक विज्ञान है या कला ? वस्तुतः इतिहास के दो भाग 
हैं, पहला अन्वेषण, अर्थात्‌ इतिहास की विश्वासयोग्य सामग्री एकत्र करने का काम | वह 
विज्ञान की सीमा में श्राता है, परन्तु उसका लेखबद्ध करना लेखन-कला का एक भाग है। इस 
विषय में अपनी “509, ॥5 एपा9056 थग्ते गरा८000” नामक पुस्तक में 
जी० जे० टेनियर ने लिखा है--- 
“५9४९ ४709, ॥0फ्रटएश, एबं ग्रांड09ए, (ण8॥ 700 3 इटांटा06, 49 8 03० 7- 
॥76 शांगता 8एुणज02८ा९5 5 5फ्री] ९९० ग्रान्श गे 6 ६706९ शाह 35 $एंशा८८, 
4 495 ६6 86 छ4ए ० ]00'तीाहइ पएणा ६06 हाशतानों 8०वुपरांभंएंणा 0त 8९९८प०९ 
प्राठ0ज्ा९०१82; ॥76 52९0९, [0 5९९८५ ६709]९086 07 ध6 5807९ 0 2८४०॥, धाते ६९४5 
प्रा€ एथ्येप९ 0 40 ६709]6086 ॥7 06 फा0०655 छत 8लाएह., ॥ था 85 थाए पंप (० 
560 शाप क्रांडजणए, 7 जा] ७९ शाशा 6 59886 45 7९8८7९0 ०६ जशोंणा 06 ॥50- 


भूमिका ग 


परचा] ८0णरागपर8९०5 हर 7050]5... पिदार 45 तशिला९€ जाप इटंटाए०,.. शाला (॥6 
इलंटपं5ा (80:९४ (० जत्रवाहू, 0९ 35 ताउणाएं पए 3 7९एण एणय छा4. ॥€ ॥35 त0॥6, 
गाते ए ६॥6 टणाठलप्रश्॑णा 6 वैब5७ 7९382॥९8 कोठपा ९ घी९णागा९८8)॥ ॥रए0॥5 
ण॑ १5 ३०गल्‍र९एकासशाएधड.,.. .... या गराज॑ण ५ (6 शांंधराह ॥5 6 ६55९०) 096९०07. 
]६ 45 (॥6 प्रच्ाा३0९ ६९५६ ० 0. एवप्र९ छत 6 (8९९-८४९७ वशिशाए८ 70406 0५ 
पी म्रांडातयगा व था ९वाश 5098०... कत (065९ टालप७970९5 70 58 7९450090]6 
पी 0९ कांडाणाबा, की छ056 फणं सफांटवोे ब्ातेश्वत$ ब0 ग्राशेरटापशी गा(९- 
कु जि3ए छपरा 9 झश्यापवीट्या। एथ5, शो) 00 ॥5 प्रॉण्ा05 . 


“हम जानते हे कि इतिहास यद्यपि विज्ञान नही है, तथापि वह एक ऐस। भनुश।सन 
है जिसका प्रयोग विज्ञान की भावना से ही करना चाहिए | ठीक परिणाम पर पहुँचने का 
उसका वही ढग है जो विज्ञान का है। विज्ञान की भाँति वह ज्ञान की प्राप्ति इसलिए करताहै 
कि क्रिया में सहायक हो सके, और वह अपने ज्ञान की परीक्षा क्रिया के फलो से करता है । 
इतिहास-लंखक को कला का सहायता उस सभय लेनी पड़ती हूँ जब वह अपनी खोज के 
परिणामों को औरो क सामने रखने लगता है । विज्ञान से इतिहास का यही भेंद है । जब 
एक विज्ञानवेत्ता अपने विचारों को लेखबद्ध करने लगता है तब वह श्रपन अन्वेषणो भर 
उनके सम्भावित परिणामों का विवरण तैयार करता हूँ । वह यह भी लिखता है कि उसने 
जो भविष्यवाणियों की थी, वह सच्ची धिद्ध हुई या नही, ओर क्यो ? वह लिखना तब 

गप्रम्भ करता है, जब उसका पहला कार्य पूरा हो जाता है, परन्तु इतिहास में 'लिखना 

उसका श्रनिवाये अ्रग है । इतिहास का लेखक किसी समाज की भृूतकाल की अनुभूतियों को 
लेखबद्ध करके ही उन पर ध्यान का केन्द्रित करने के कत्तव्य का पालन कर सकता है । 
परन्तु कहानी लिखने के लिए कुछ और भी चाहिए | इतिहास के लेखक, ने लिखने स पूर्व 
घटनाओं की जाँच से जो परिणाम निकाले थे, वे सत्य को कसौटी पर कसे जाते हूं । ऐसी 
दशा मे, यह उचत हूँ कि इतिहास का लखक लिखने के समय, यथासम्भव, अधिक स अधिक 
सावधानता स काम ले, ओर अपने लेख को शक्ति भर सब गणो से युक्त बनाए, क्योकि 
ग्रादर्श को उच्चता और मानासक सचाई उसके काय के आवश्यक अग है । 

इतिहास शब्द 'इति, ह, और झास' इन तीन शब्दों से मिलकर बना है, जिनका 
लिश्चय से ऐसा था' यह शब्दार्थ है । शब्दा्थ पर ध्यान ६ ता स्पष्ट प्रतीत होता है कि बाती 
हुई घटनाओं के सच्चे वृत्तान्त का नाम इतिहास है । सच्चा वृत्तान्त लिखने से पहले यह 
भ्रावश्यक है कि ईमानदारी से छानबीन करके इतिह।स का विद्यार्थी घटना के यथार्थ रूप को 
जान ल। इतिहास का यह उद्योग पर्व 'विज्ञान' का अभ्रग कहलायेगा, क्योकि उसमे वेज्ञानिक 
विधियों से काम लेकर, असत्य को सत्य से और भांण को मुख्य से पुथक्‌ करना होगा । 

जब इतिहास के लेखक ने अ्रपनी सारी शक्ति लगाकर घटनाप्नों के रूप ओर क्रम 
को निश्चित कर लिया तब वह उन्हें लेखबद्ध करने बंठता है। उस समय बह कलाकार बन 
जाता है। उसे घटनाझ्रों का वृत्तान्त ऐसी भाषा में लिखना चाहिए, जो जहाँ प्रसत्य या श्रत्युक्ति 
के दोष से शुन्य हो, वहाँ इतना परिष्कृत अवश्य हो कि पाठक न केवल वर्णनीय 
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घटना को हस्तामलकवत्‌ देख सके, साथ ही उसके कार्य-कारण-भाव को भी आसानी से समझ 
सके । उस सम4 इतिहास का लेखक एक कलाकार बन जाता है । 
४ 

इतिहास के रूप और इतिहास-लेखक के कत्तंव्य के सम्बन्ध में यह थोड़े से प्रारम्भिक 
शब्द लिखने का उद्देश्य यह है कि पाठक पुस्तक पढ़ने से पूर्व, मेरी इतिहास लिखने की शैली 
से परिचित हो जाये, जिससे मेरा और उनका मानसिक एकीभाव हो सके । लगभग २२१: 
पूर्व जब मेरी 'मुग़ल साम्राज्य का पतन श्रौर उसके कारण' नाम की इतिहास सम्बन्धी पुस्तक 
प्रकाशित हुई थी, तब उस्की आलोचना करते हुए कई भ्रालोचकों ने यह श्रापत्ति उठाई थी 
कि पुस्तक की भाषा वैज्ञानिक न होकर साहित्यिक है । यदि इतिहास की घटनाशओरों के संग्रह 
गौर छानबीन में वैज्ञानिक प्रक्रिया से कार्य लिया गया हो तो उसके लेखबद्ध करने के समय 
साहित्यिक या परिष्कृत भाषा का प्रयोग गृण है, दोष नहीं | में जानता हूँ कि मेरी भाषा न 
बहुत साहित्यिक है और न परिथ्कृत तथापि मेरा प्रयत्न यही रहा है कि में अपने भावों को 
यथासम्भव स्पष्ट श्रौर परिष्कृत ढंग पर पाठकों के सामने रख सके । 

द् 

भारत में ब्रिटिश काल के इतिहास की सामग्री कः संग्रह करने में मेने लगभग १० 
वर्षों तक प्रयत्न किया है । पुस्तकें, पुस्तिकायें, लेख तथा पत्र-व्यवहार जो कुछ भी प्राप्त हूं; 
सका है, उनसे उपयोग लिया है | जहाँ तक सम्भव हुआ है, अंग्रेजों के दृष्टिकोण को अंग्रेज 
लेखकों के तत्कालीन ग्रन्थों से जानने का यत्न किया है। इस प्रसंग में कई शअग्रेज़ राजनीतिक 
नेताड्रों और इंतहास-लेखकों की प्रशंसा में कुछ शब्द लिखना आवश्यक प्रतीत होता है | 
अंग्रेजी शासन-काल के प्रारम्भिक श्रौर सन्‌ सत्तावन की क्रान्ति के समय की ऐतिहासिक 
घटनाओ्रों का अध्ययन करते समय यह देखकर आश्चर्य होता है कि श्रग्रेज़ शासकों श्रथवा 
योद्धाओ्ों के निन्‍्दायोग्य कार्यों का सच्चा वृत्तान्त यदि कही उपलब्ध हो सकता है तो बह 
अंग्रेज वक्‍ताग्रों के भाषणों और ग्रंग्रेज लेखकों के लेखों में । वारन हेस्टिग्ज के विरुद्ध एडमण्ड 
बर्क के भाषणों को पढ़कर एक भारतवासी का खून खौल उठता है | प्रतीत होने लगता है कि 
हेस्टिग्ज के अत्याचारों की कड़वाहट को शायद किसी भारतवासी ने भी उतनी तीक्ता से भ्रनभद 
न किया हो, जितनी से उस तेजस्वी ग्ंग्रेज नें किया था । क्रान्ति के जो वृत्तान्त उस समय के 
अंग्रेजों ने लिखे हे, उनमें भारतवासियों के विरुद्ध बहुतसा विष उगला गया है, परन्तु 
इतिहास का लेखक ढाल के एक ही पाश्व को नहीं देख सकता । लक्ष्मीबाई की श्रसाध।रण 
वीरता, तात्या टोपे की अद्भुत चतुरता, और कमारसिंह की युद्ध-कुशलता की खुले दिल से 
प्रशंसा पढ़नी हो तो वह अंग्रेज़ लेखकों की पुस्तकों में मिलेगी । अंग्रेज़ सिपाहियों तथा सेना- 
पतियों ने क्रीध तथा बदले की भावना से प्रेरित होकर भारत की निर्दोष प्रजा पर जो 
पाशविक श्रत्याचार किये उनकी कहानी भी आपको अंग्रेज लेखकों के लेखों से ही प्राप्त 
होगी । अंग्रेज़ों में ग्रनेक दोष थे, और है, परन्तु पक्षपातहीन दृष्टि से देखें तो यह स्वीकार 


भूमिका ्ड 


करना पड़ता है कि अनेक अंग्रेजों में विरोधी के पक्ष को सहानुभूति से देक्षने और पक्षपात से 
अलग होकर विचार करने का प्रयत्न करने की जो स्वाभाविक प्रवृत्ति विद्यमान है, उसी ने 
बीसियों उतार-चढ़ाव होने के बाद भी इंग्लैण्ड के गौरव को सुरक्षित रखा हे । ब्रिटिश काल 
के भारतीय लेखक का यह कतंव्य हो जांता है कि वह उन अंग्रेजों के प्रति क्ृतज्ञता प्रकाशित 
करे, जिनके भाषणों और लेखों से उसे मूर्ति के दोनों पाश्वों के देखन में सहायता मिलती है । 


का 


पुस्तक के इस प्रथम भाग में भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के उदय की कहानी सुनाई गई 
हू । इतिहास का कोई भी लेखक, चाहे वह कितनी ही मनोवैज्ञानिक मनोवृत्ति का क्‍यों न हो, 
लिखते समय अपने व्यक्तित्व से सबंथा अलग नहीं हो सकता | व्यक्ति से सम्बद्ध देश, धर्म, 
संस्कृति ग्रादि जितनी वस्तुयें हें, वह उनसे ऊपर उठने का यत्न करने पर भी उनसे पृथक 
नहीं हो सकता । इस कारण में यह दावा नहीं करना चाहता कि भारत के इस भाग्यपूर्ण काल 
के इतिहास को लिखते हुए मेने अपने को भारतवासी समभना छोड़ दिया था। जिस समय 
वह घटनायें हुईं जिनका इस इतिहास में वर्णन है, उस समय के भारतवासियों पर उनकी 
जैसी प्रतिक्रिया हुई होगी, रवभावत: उन घटनाओं का वर्णन करते हुए मुभ पर भी वैसी 
मानसिक प्रतिक्रियायें हुई होंगी । फलत: में यह नहीं कह सकता कि यह इतिहास स्वेथा तटस्थ 
होकर लिखा गया है, तथापि अपने पाठकों को यह विश्वास दिला सकता हूँ, कि मेने प्रत्येकह 
प्रइन के दोनों पहलुग्रों पर दृष्टि डालने, और उन्हें लेखबद्ध करने का यत्न किया है ! य 
प्रणाली प्रचलित है कि प्रत्येक पुस्तक के अन्त में उन ग्रन्थों या लेखों की सूची दी जाती है, 
जिनके आ्रधार पर पुस्तक लिखी गई है। यह कार्य कठिन भी है और सरल भी । कठिन तो 
इसलिए है कि कोई लेखक बड़ी ग्रायु में इतने बड़े ग्रन्थ में जो कुछ लिखता है, वह प्रायः उसके 
जीवन भर के श्रध्ययन और अनुभव का परिणाम होता है। उस सारे अध्ययन ओर अनुभव 
की सूची तैयार करना कठिन ही नहीं, अ्सम्भव है। यह काये ग्रासान तब हो जाता है, 
जब प्रतिपाद्य विषय पर कुछेक प्रमुख पुस्तकों की सूचो देकर सन्‍्तोष कर लिया जाय। मेंने 
पुस्तक के भ्रन्त में ऐसी सूची देना आवश्यक नहीं समझा, क्योंकि जिस स्थल पर मेंने किसी 
ग्रन्थ का प्रमाण देना आवश्यक समभा है, वहीं उसका नाम लिख दिया है, या उद्धरण दे दिया 
है । जो पाठक इस विषय में मेरे निर्दिष्ट ग्रन्थों का अध्ययन करना चाहें, वह पुस्तकों की बड़ी 
दूकान की पुस्तक सूची, यूनिवर्सिटी के बी० ए०, एम० ए० के कोसे तथा पस्तकालयों के 
भारतीय इतिहास विषयक सुचियों से लाभ उठा सकते हैं | मेंने जो कुछ लिखा है, वह उन 
व्यक्त तथा अव्यक्त जानकारियों का परिणाम है, जो अपने सम्एणं भ्रनुशीलनमय जीवन में 
एकत्र की गई हैं । इतना कह सकता हूँ कि उनमें से कोई भी निराधार नहीं है । 
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भाँसी को रानी 

तात्या टोपे 

पदाक्षेप मकर 
कम्पनी का अन्त और विक्टोरिया का घोषणा-पत्र 
नामानुक्रमणिका 
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का 


उदय ओर अस्त 


पहला भ्रध्याय 


अंग्रेज़ व्यापारी केसे आये ! 


यह १५७८ की घटना हूँ । इंग्लैण्ड का साहसी सामुद्रिक नेता सर फ्रेंसिस ड्रेक श्रपनी 
डकैती-यात्रा के प्रसंग में समुद्र में घूम रहा था कि पुरतैगाल का एक जहाज़ उसके रास्ते में 
पड़ गया । उस समय के यूरोपियन नाबिक विरोधी देशों के जहाज़ों को लूटना बुरा नहीं मानते 
थे। समुद्री डाकू हीरो माने जाकर पूजे जाते थे । सर फ्रेंसिस भी अपने समय का एक ऐसा ही 
हीरो था । उसने पुतंगाल के जहाज़ को लूट लिया । लूट के सामान में उसे कुछ नक्शे मिले, 


जिनसे उसे 'केप आ्रॉव गुड होप' के पास से हो 
कर भारत तक पहुँचने के मार्ग का पता चल 
गया। 

भारत का नाम यूरोप में अतुल धन- 
सम्पत्ति के लिए विख्यात था | उधर से आने 
वाले श्राततायियों की लूट, श्रौर॒ मुगल 
बादशाहों के दरबार की भड़कीली शान की 
कैंहानियाँ मध्य एशिया से होकर यूरोप में 
पहुँचती रहती थीं, जिससे यूरोप के लोग 
भारत तक पहुँचने और उसकी श्रनहद दोलत 
के हिस्सेदार बनने के लिए लालायित रहते 
थे। यूरोप के जिस देश को सोने के भ्रंडे देने 
वाली चिड़िया तक पहुँचने में सबसे पहले 
सफलता हुई वह पुर्तगाल था। वास्को-डि- 





वास्को-डि-गामा 


गामा 'केप श्रॉव गुड होप' के पास से होता हुआ १४६४८ में कालीकट पहुँचने में सफल 
हो गया । उस समय से लेकर लगभग १०० वर्ष तक भारत का क्षेत्र पुतंगाल निवासियों के लिए 
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खुला रहा । पुतंगाल के जिस वायसराय ने साम्राज्य की कल्पना की वह ग्रल्बुकर्क था। उस 
देश के व्यापारियों ने खूब धन कमाया । उनकी 
विभूति से यूरोप के अन्य देश। में भी भारत तक 
पहुँचने की श्रभिलाषा बढ़ गई, परन्तु उन दिनों 
भभपण्डल का बड़ा भाग पानी की प्रोट में छपा 
हुग्ला था, रुगलेण्ड के जहादी कप्तान बहुत स्‍न 
करके भी चिरकाल तक भ।रत पहुँचने में समथ 
न हुए। अन्त में सर फ्रॉंसिस ड्रेक के हाथ भारत 
के मार्ग क। मानचित्र लग गया, जिसने अंग्रेजों 
के लिए भारत का द्वार खोल दिया । 
अंग्रेज़ों का प्रवेश 

पुत्तंगाल के व्यापएरी तब तक भारत में 
निबेल हो चके थे । एलफंजो डि सौजा ने १५४५ 
में लिखा था कि 'पुतंगाल के निवासी जब भारत 
में घुसे तो उनके एक हाथ में तलवार और 
ह दूसरे हाथ में क्रुसफिक्स था। जब सोने का ढेह, 

लक उनके सामने आया तो उन्होंने क्रसिफिक्स को 

ताक में रखकर जेबों में सोना भरना आरम्भ कर दिया | परन्तु सोना अधिक था, एक हाथ 
में न आ सका, इस कारणा उन्होंने तलवार भी एक ओर रख दी । प्रतेंगाल के निवासी इस 
दशा में थे, जब यूरोप के अ्रन्य निवासी भारत आ पहुँचे, और हावी हो गये ।' यह संक्षप में 
पुतंगाल के भारत-साम्राज्य की कहानी है । ग्राज केवल गोझ्ना पुतंगाल की उन प्रारम्भिक 
हलचलों का स्मारक है । भारत का केवल वही शहर ञ्रब तक (१६५४ तक) पुतंगाल के 
अधिकार में है । 

भारत का रास्ता मिल जाने पर, इंग्लेण्ड के कुछ साहसिक लोगों ने, भारत से व्यापार 
करके धन कमाने के निमित्त से एक कम्पनी संगठित की, जिसका प्रारम्भिक नाम थः “दि गवर्नर 
एण्ड कम्पनी श्रॉव मर्चण्ट्स आँव लन्दन ट्रेंडिंग इन टू दि ईस्ट इण्डीज़' । उस कम्पनी की 
और से ब्रिटेन की रानी एलिज़ाबेथ की सेवा में प्रार्थना की गई कि उसे भारत से व्यापार 
करने का शभ्राज्ञापत्र (चार्टर) दिया जाय । रानी एलिज़ाब्रेथ ने जो चाट्टर दिया, वह 'साहसिकों 
की मण्डली' के नाम पर था । यहाँ साहसिक शब्द का अ्रभिप्राय समभने के लिए यह जानना 
ग्रावर्यक है कि उस समय की अंग्रेज़ी भाषा में दो पारिभाषिक शब्द परस्पर विरोधी 
समझे जाते थे । वे शब्द थे भद्रजन (9०॥॥]077870) और साहसिक (00ए७०7पपाछ") । 
इन दोनों के आचा रशास्त्र अलग-अलग थे । भद्वजनों के आचारशास्त्र का मुख्य सिद्धान्त था 
'भलमनसाहत', और साहसिक लोगों की विशेषता थी सफलता के लिए भले-बुरे सब 
उपायों को काम में लाना । साहसिकों के धर्म-शास्त्र में डकैती या क्रूरता का बहुत ऊँचा 
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स्थान था। तभी तो उस समय के नाविक डाकुओं को इंग्लैण्ड में देवता की भाँति पूजा जाता 
था। सफन साहस ही साहसिक श्रेणी के लोगों का विशेष गुग था । अगले इतिहास 
को समभोे के लिए यह बात विशेषह्वप से ध्यान में रखनी चाहिए कि इंग्लैण्ड के जो लोग 
भारत से व्यापार करने के लिए पहले-पहल ग्राये वे साहसिक श्रेणी के थे, भद्रजन श्रेणी के 
नहीं। कम्पनी के डायरेक्टरों ने प्रारम्भ में ही घोषणा कर दी थी कि 'कोई भद्रजन ((+6॥॥6- 
7787)) कम्पनी के किसी कार्य पर नियुक्त नहीं किया जायगा। १६०० में कम्पनी को 
प७॥ चार्टर (अ्रधिकार पत्र) प्राप्त हुआ था, तब से १६९४७ तक के ३४७ वर्षा में भारत में 
लाखों अंग्रेज आ्राये होगे । यह तो नहीं कह सकते कि उनमें से कोई भद्रजन था ही नहीं, 
परन्तु यह कहे बिना नहीं रहा जाता कि यहाँ का सरकारी वातावरण पहले से ही ऐसा बन 
गया कि इंग्लैण्ड से जो भूला-भटका भद्रजन यहाँ आया, वह भी उसी रंग में रंगा गया। 
भारत में पाँव रखते ही वह हीरो (साहसिक) बन गया । 
व्यापार का विस्तार 

चार्टर मिलने के ८ वर्ष पश्चात्‌ हेक्टर नामक जहाज़ का कप्तान हौकिन्स अपने 
जहाज द्वारा सूरत पहुँचा । वह भारत में सरकारी हँप्वियत से श्राने वाला पहला श्रंग्रेज़ था । 
उसके पाप्त इंग्लेण्ड के राजा प्रथम जेम्स का मुगल बादशाह जहांगीर के नाम एक पत्र था। 
कप्तान हौकिस्स आगरे जाकर बादशाह जहांगीर से पिला । इंग्लैण्ड के बादशाह का पत्र 
पाकर जहांगीर बहुत खुश हुआ, जिससे अंग्रेजों को सूरत में डेरा जमाने और व्यापार करने 
की अनुमति आसानी से ही मिल गई, परन्तु जब हौकिस्स ने कुछ विशेष रियायतें प्राप्त करने 
का प्रयत्न ग्रारम्भ किया तो कई वजीरों और दरबारियों ने भाँति-भाँति के अझड़ंगे लगा दिये। 
हौकिन्स लगभग ढाई वर्ष तक आगरे में रहा, परन्तु सूरत में बसकर व्यापार करने के अ्रति- 
रिक्त कोई विशेष अधिकार प्राप्त न कर सका । 

हम देख झाये हे कि भारत में सबसे प्रथम आने वाले यूरोपियन व्यापारी पुर्तगाल के 
निवासी थे । उतके पश्चात्‌ हालैण्ड के लॉग आये, और फिर फ्रांस के व्यापारी पहुँचे । इंग्लैण्ड 
के व्यापारियों को सूरत में बसने का अ्रधिकार कंसे मिला, यह हम देख ही चुक्रे हैं । हम यदि 
भारत में यूरोपियन जाति के प्रभुत्व के समय को खण्डों में बाँठना चाहें तो हम कह सकते हूं 
कि पहला खण्ड १७वब्रीं शताब्दी भर रहा, जिसकी विशेषता यह थी कि पुतंगाल, हालैण्ड और 
इग्लैग्ड भारत के व्यापार में प्रभुत्व पाने के लिए परस्पर संघर्ष करते रहे। उस खण्ड के भाग ये 
हे--(१) प्ुतेगालवासिथों और हालैण्डवासियों (डचों) में संघर्ष, (२) पुतंगालवासियों और 
श्रश्नेज़ों में संघणं, और (३) डच लोगों और अंग्रेजों में संघर्ष । इस ग्रन्थ का उद्देश्य मुख्यरूप से 
भारतवासियों पर म्ंग्रेज़ी प्रभ्त्त के उत्थान और पतन का इतिहास सुनाना है, इस कारण 
हम यूरोपियन जातियों के परस्पर संघर्ष की उलभकतों में नहीं पड़ेंगे । हमारे लक्ष्य की पूर्ति के 
लिए इतना बता देना ही पर्याप्त है कि सत्रहवीं शताब्दी के ५० वर्षो में भारत के प्रभाव क्षेत्र 
में पुतंगाल का स्थान हालण्ड ने ले लिया। इसी बीच में इंग्लैण्ड और पुतंगाल का विरोध 
भार८्म हो गया, जिसमें इंग्लैण्ड ने पुतंगाल को पछाड़ दिया । हालेण्ड और इंग्लैण्ड--दोनों 
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देशों से पछाड़ खाकर पुतंगाल १७वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में ही भारत के प्रभत्व की घुड़दोड़ 
में से निकल गया । 
हालेण्ड भी अधिक समय तक मैदान में न टिक सका । डच लोग १६वीं शताब्दी के 
प्रन्तिम भाग में भारत में आ गये । यहाँ ग्राकर उन्होंने बहुत से श्रडडे स्थापित किये, और 
पुष्कल धन कमाया | तब तक तो उनका कारोबार भली प्रकार चलता रहा जब तक वह 
राजनीतिक उलभनों में नहीं पड़े, परन्तु जब प्लासी के युद्ध के पश्चात अंग्रेजों की राजनीतिक 
शक्ति को बढ़ता देखकर, उनके भ्रनकरण में डच लोगों ने भी विजय के मार्ग में कदम रखैना 
चाहा, तभी अंग्रेजों से टकरा गये, और एक ही टक्कर में समाप्त हो गये, भारत में हालेण्ड 
का कोई विजित प्रदेश न रहा । 
फ्रांस के साहसिक लोग यूरोप के अन्य देशों के परचात्‌ भारत में पहुँचे, परन्तु 
/९ ०० ३; ग्रपनी तीबन्र प्रतिभा के बल से वह शीघ्र ही 
विजेताश्रों की पहली पंक्रित में खड़े हो गये । 
फ्रांसीसियों ने १६६८ में अपना पहला कारखाना 
स्थापित किया । उसके पदचात्‌ वह निरन्तर अपने 
प्रभाव के दायरे को बढ़ाते गये, यहाँ तक कि 
१७४२ में हम उनके सेनापति ड्प्ले को, भारतवर्ष 
के राजाओं और नवाबों को मोहरे बनाकर राज- 
नीतिक शतरंज खेलता देखते हें। उन्हीं दिनों इंग्लैण्ड 
की कम्पनी का प्रभाव भी बड़े वेग से बढ़ रहा था, 
इस कारण दोनों देशों की शक्तियों का टकराना 
स्वाभाविक था । उधर वही समय यूरोप में भी 
इंग्लेण्ड और फ्रांस के संघर्ष का था, इस कारण 
ड्प्ले दोनों देशों के निवासियों की भारत में मल्यता 
प्राप्त करने की प्रतिस्पर्धा उग्ररूप से प्रारम्भ हो गई, श्रौर लगभग एक सो वर्ष तक जारी 
रही | अन्त में अंग्रेजों ने फ्रांसीसियों को परास्त करके भारत के एकच्छत्र शासक होने का 
मार्ग निष्कण्टक कर लिया | इंग्लैण्ड और फ्रांस के संघर्ष की लम्बी कहानी भारत के इतिहास 
में पूरी तरह झोतप्रोत है, इस कारण वह हमारे ग्रन्थ में यथास्थान ञ्रा जायगी । 





दुसरा शअ्रध्यायँ 
उस समय के इंग्लेणड ओर भारत 


| भारत से इंग्लेण्ड का सम्पर्क किस प्रकार स्थापित हुआ--इस प्रश्न का उत्तर हमें 
मिल गया, भ्रब हम इसी से सम्बद्ध एक दूसरे प्रइन का उत्तर इतिहास में तलाश करेंगे । वह 
यह हैं कि उस समय इंग्लैण्ड और भारत किस दश्ञामें थे ? जब दो रंग की वस्तुएँ एक 
दूसरे के समीप झायें, तो वह दोनों एक दूसरे पर थोड़ा-बहुत प्रभाव डालती हैं, परन्तु जो 
मिश्रित रंग बनता है, उसमें प्रधानता उसी रंग की रहती है जो गहरा हो । इंग्लैण्ड और 
भारत की तत्कालीन अ्रवस्थाओ्रों की तुलना करने से हम यह जान सकेंगे कि उनके सम्पर्क का 
परिणाम भारत में अंग्रेजी राज्य के रूप में क्यों प्रकट हुआ ? 

यदि ऐश्वयं, शिष्टाचार और संस्कृति की हृष्टि से देखा जाय तो उस समय का 
भारतवर्ष इंग्लैण्ड से बहुत ऊँचा था। भारत में जो यूरोपियन यात्री उन दिनों आये, वे महाँ 
की विभूति और संस्कृति से बहुत प्रभावित हुए । भारत की साम।जिक दशा में बहुत सी त्रुटियाँ 
थीं, और शासनयन्त्र भी दोषपूर्ण था, फिर भी यहाँ की विभूति और संस्क्ृति की उत्कृष्टता 
से विदेशी यात्री चकित-से हो गये | विशेषतः बादशाह और उसके सरदारों की धन-दौलत 
ओर शान-शौकत से वह बहुत आश्चयित हुए । उससे भो अधिक आइचर्य में वह तब आये 
जब उन्होंने यह देखा कि जिस देश में वह अ्रसभ्य अ्रशिक्षित लोगों से मिलने की आशा रखकर 
श्राये थे, वहाँ उन्हें यरोप से भी अधिक शिप्ट और उदार विचार रखने वाले शासक और 
विद्वान्‌ मिले । भ्रकबर के समय की शान्ति, विभूति और उदार नीति के प्रमाण उस समय के 
ज॑त्विस्ट पादरियों के ग्रन्थों में प्राप्त होते हैँ । डच व्यापारी पैल्सरे (2?ली5था'८,) ने जहाँ 
भारत के शासन के अन्दर अनेक दोष दिखाये हैं, वहाँ उसकी धन-दौलत की बहुत प्रशंसा की है । 
टैवनियर, बनियर, मैण्डल्स लोई आदि यात्रियों ने मुग़लों के उन्नत काल की दशा का विस्तृत 
वर्णन किया हैँ । उन्होंने जहाँ ्रकबर के पश्चात्‌ शासनयन्त्र के बिगड़ने के सम्बन्ध में बहुत-कुछ 
लिखा है, वहाँ भारत की विभूति और संस्कृति की भूरि-भूरि प्रशंसा की है। श्रौरंगज़ेब से पूर्व के 
मुग़ल बादशाहों की धामिक दृष्टि से उदार राजनीति का तो प्राय: सभी यूरोपियन यात्रियों ने 
बखान किया है । अ्रकबर ने जिस उदार नीति का निर्माण किया था, उसके दो उत्तराधिका- 
रियों ने उसका न्‍्यूनाधिक रूप में पालन किया । उस युग में यूरोप भयानक धामिक असहिष्णुता 
का अखाड़ा बना हुआ था । शान्ति के पैगुम्बर हजरत ईसा के अनुयायी दो दलों में बँटकर 
एक दूसरे के रक्त की नदियाँ बहा रहे थे । ईसाई पादरियों को भारत में झ्रामे पर यह देखकर 
झराशचय हुआ कि यहाँ हिन्दू और मुसलमान सामान्यरूप से झाल्तिपूर्वक निवास करते हें । 
यहाँ के विद्वानों से मिलकर भी वह बहुत प्रभावित हुए । अ्रकबर के दरवार में संसार भर के 
धर्माचार्यो का निर्भयतापूर्वक परस्पर वाद-विवाद करना धर्मान्ध जैस्विस्ट पादरियों को एक 
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चमत्कार-सा प्रतीत होता था । 

मनूची वैनीशिया का एक डाबटर था। वह भारत में ४८ वर्षो तक रहा | भारत से 
स्वदेश में जाकर उसने श्रपने जो संस्मरण प्रकाशित किये, उनमें मुगल-काल की मुख्य-मुख्य 
घटनाग्रों के श्रतिरिवत भारत की तत्कालीन दशा का भी खूब विस्तृत वर्णन हैं। संस्मरणों 
के भ्रन्तिम कुछ वाक्‍यों में उसके प्रभाव का निचोड़ श्रा जाता हैं जो यहाँ की दशा देखकर 
पक्षपातहीन विदेशी यात्री पर पड़ा। उसने लिखा हँ-- ४ 

“जिस विशाल साम्राज्य का इतिहास हमने लिश्वा हैँ---उसके रीति-रिवाजों का वर्णन 
ऊपर किया गया हैं। हम यह तो नहीं कह सकते कि वह रीति-रिवाज निर्दोष हे, परन्तु पाठक 
को उनमें प्रसम्यता और न्याय का ऐसा मेल मिलेगा कि जिसके कारण मुगलों का शासन 
ग्रन्य जातियों के शासन की श्रपेक्षा घटिया नही समभा जा सकता । इस समय हिन्दुस्तान में 
जो शाहंगाह राज्य करता हैं वह दूरदर्शिता द्वारा श्रपने राज्य की रक्षा करता है, और वीरता 
द्वारा उसका विस्तार करता हैं। इसी कारण वह साम्राज्य स्थापना काल से अब तक घटा 
नहीं, बढ़ता ही गया हैं।” 

ध्यान रहे कि मुग़लिया हुकूमत का यह वर्णन औरंगज्ञेब के राज्य-काल के उत्तरार्ध में 
साम्राज्य की जो दुरवस्था हुई, उससे पहले ही लिखा गया था । 

विदेशी यात्रियों ने उस समय के भारतवर्ष में जो कुछ देखा उसका चमकीला पहले 
हमने देख लिया । उसका काला पहलू भी है | उन लोगों ने लिखा है कि देश के शासन में 
बहुत भ्रधिक फिजलखर्ची होती थी, बादशाह झौर उसके अ्रमी र-उमरा विलासी और स्वार्थी 
थे, साधारण प्रजा सुखी नहीं थी, रास्ते डाकुओं श्रौर लटेरों से भरे हुए थे--इत्यादि । 

उस समय के भारत की दह्शा की तुलना यदि हम उसी समय के यूरोप से करें तो हम 
देखेंगे कि उसमें य्रोप कुछ हल्का ही रहेगा । विशेषरूप से इंग्लैण्ड की दशा तो बहुत ही 
जघन्य थी । इतिहास-लेखक ड्रेबर ने १७वीं सदी के समय का इतिहास लिखते हुए इंग्लेण्ड की 
दशा का जो लम्बा वर्णन किया है, उतका कुछ भाग निम्नलिखित है-- 

' किसानों की भोंपड़ियाँ नरसलों और छड़ियों की बनी हुई होती थीं, जिनके ऊपर 
गारा फेर दिया जाता था। घर में आग घास जलाकर तैयार की जाती थी, श्र धुएँ के 
निकलने के लिए कोई जगह नही रखी जाती थी । जिस तरह का सामान उस समय के एक 
प्रंप्रेज के घर में होता था, उससे मालूम होता था कि गाँव के पास नदी के किनारे जो ऊद- 
बिलाव मेहनत से माँद बनाकर रहता था, उसकी और इंग्लेण्ड के किसान की हालत में भ्रधिक 
भेद न था।” 

“शहर के लोगों की हालत गाँव के लोगों से कुछ भ्रच्छी नहीं थी। शहरियों का बिछौना 
भुस का एक थैला होता था और और तकिये की जगह लकड़ी का एक गोला ।” 

“कहीं कोई कारखाना न था, जिसमें कोई कारीगर आराम से बैठ सके । ग़रीबों के 
लिए कोई वैद्य नहीं था । सफाई का कहीं कोई प्रबन्ध नहीं था'**” 

“जिस तेजी के साथ गर्मी की बीमारी उन दिनों तमाम यूरोप में फैली उससे साफ़ 
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पता चलता है कि उन लोगों में दुराचार भयंकर रूप में फेजा हुआ था ।''*” 

“सारी श्रग्रेज जाति इतनी अशिक्षित थी कि पालंमेण्ट और हाउस श्रॉव लार्डस के 
बहुत से सदस्य लिख-पढ़ भी नहीं सकते थे'*'बरसात में सड़क इतनी खराब हो जाती थी कि 
उन पर चलना कठिन था । देहात में जब लोग रास्ता भूल जाते थे तो उन्हें रात भर बाहर 
ठण्डी हवा में पड़ना पड़ता था ।'***” 

“टाइन नदी के स्रोत पर जो लोग रहते थे वे अमरीका के आदिम निवासियों से कम 
न थे। उनकी स्त्रियाँ आधी नंगी रहती थी, श्रौर जंगली गाने गाती फिरती थीं, और पुरुष 
अपनी कटार घुमाते हुए लड़।ई के नाच नाचते थे ।” 

“पति अपनी पत्नी को कोड़ों से पीटता था । अपराधियों को टिकटिकी में बाँधकर 
पत्थर मार-मार कर मार दिया जाता था ।” 

देश की सामान्य दद्या का अनुमान प्रायः राजधानी को देखकर लग सकता है। जिस 
समय कैप्टेन ह।किन्स इंग्लेण्ड के बादशाह जेम्स का पत्र लेकर हिन्दुरतान के शाहंशाह जहांगीर 
के दरबार मे झ्राया था, तब इंग्लेण्ड की राजधानी लन्दन थी, श्रौर भारत की राजधानी 
ग्रागरा । आप ज़रा दोनों राजधानियों की तत्कालीन ग्रवस्था का वर्णन पढिये, और उनकी 
तुलना कीजिये--- 

लन्दन के सम्बन्ध में ड्रेयर ने लिखा हैं कि सत्र हवीं सदी के ग्रन्त में लन्द्न एक गन्दा 
शहर था, मकान भद्दे बने हुए थे, और सफ़ाई का कोई इन्तजाम नही था | लन्दन की गलिय 
में लालटेनों का कोई प्रबन्ध नही था । उच्च श्रेणी के लोगों में आचार-भ्रप्टता की यह दश, 
थी कि जब उसमें से कोई व्यवित मरता था तो यही समभा जाता था कि किसी ने विप 
देकर मारा है। 

श्रब आप विदेशी यात्रियों द्वारा किया हुआ आगरे का वर्णन पढ़िये । यूरोप के 
प्रख्यात यात्री एल्बर्ट मैप्डलरलो ने १०वीं सदी के मध्यभाग में भारत को देखा, और अपने 
संस्मरणों में भारत की राजधानी झागरे का बहुत विस्तृत वर्णन किया | वह लिखता है 
कि आगरा भारतवर्ष का सबसे श्रेष्ठ शहर है। उसके बाज़ार सुन्दर और चौड़े हैं, उनमें से 
बहुत से छते हुए है | वहशहर के चारों श्रोर बने हुए राजाश्रों तथा नवाबों के मह॒ल्ले से 
बहुत प्रभावित हुआ, और नगर के ऐश्वर्य और व्यापार ने उसे चकित कर दिया । उसे आगरे 
में सब ओर सुन्दरता, सम्पत्ति श्रौर राज्यशक्ति के चिन्ह दिखाई दिय्रे। लन्दन की उस समय 
जो गन्दी श्रवस्था थी, प्रतीत होता हैं कि आगरे की वेत्वी नही थी । उस समय की भारत की 
राजधानी इंग्लैण्ड की राजधानी की श्रपेक्षा बहुत समृद्ध श्र सुन्दर थी । 

धामिक सहिष्णुता की हृष्टि से भी उस समय का भारत यूरोप की अपेक्षा बहुत 
ऊँचा था। सहिष्णुता के लिए शभ्रकबर और उसके दो उत्तराधिकारियों का शासन प्रख्यात 
था । उससे पहले और पीछे के मुसलमानकालीन इतिहास से औरंगजब से पूर्व के मुग्रल 
बादशाहों के समय की तुलना करें तो यह मानना पड़ेगा कि अकबर की नीति उदारता 
झौर विशालता की दृष्टि से बहुत ऊँचे दर्जे की थी। उधर यूरोप उस प्रमय धामिक संघर्ष 
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का अखाड़ा बना हुआ था.। रोमन कैथोलिक और प्रोटेस्टेण्ट सम्प्रदायों ने यूरोप को दो लड़ाक्‌ 
दलों में बाँठ दिया था | एक ही धर्म के मानने वाले लोग सम्मति-भेद के कारण एक-दूसरे के 
जानी दुर्मन बने हुए थे । 

: इन उपर्युक्त परिस्थितियों को सामने रखकर ही प्रसिद्ध ग्रन्थ यूटोपिया (0098 ) 
के लेखक ने १६वीं सदी के इंग्लैण्ड की दुर्देशा का वर्णन किया है । उसके लिखने से प्रतीत होता 
है कि उस समग्र इंग्लैण्ड में-चोर-उचक्कों की बहुतायत-थी, कारीगरी का प्रभाव-सा था, 
प्रमादी और मुफ्तखोरे बहुत श्रधिक थे। खेती-बाड़ी का ह्वास हो रहा था । राज प्रजा का 
रक्‍त चूसने के लिए कड़े से कड़े साधन काम में लाता था, जिस कारण साधारण प्रजा राजा से 
बहुत असनन्‍्तुष्ट रहती थी । 


+39]89॥/(पराधा (॥079५8 


तीसरा भ्रध्याय 
मा ० हे छ 
भारत ओर इंग्लेण्ड में भेद 


हमने गत अध्याय में दिखाया हैं कि १६वीं या १७त्रीं शताब्दी में दोनों देशों की 
जॉदशा थी यदि उसका तुलनात्मक अध्ययन किया जाय तो भारत इंग्लैण्ड से अधिक सभ्य 
प्रौर अ्रधिक समृद्ध दिखाई देता है | कुछ बातें ऐसी है, जिनमें दोनों लगभग समान थे । लोगों 
के चरित्र की श्रच्छाई-बु राई का नपैना बहुत श्रोद्डा था। सामान्य जनता में शिक्षा का प्रचार 
कम था, कारीगरों की दशा शोचनीय थी और सार्वजनिक सफ़ाई की ओर न राज्य का ध्यान 
था और न प्रजा का । उस समय की चरित्र सम्बन्धी भावनाम्रों का कुछ अनुमान उन दोनों 
शासकों के निजी जीवनों पर दृष्टि डालने से हो सकता है, जिनका भारत और इंग्लैण्ड का 
सम्पर्क होने पर पन्नों का पहला आ रादान-प्रदान हुआ । कप्तान हाकिन्स इंग्लैण्ड के बादशाह 
जेम्स का हिन्दुस्तान के बादशाह जहांगीर के नाम पत्र लेकर सूरत के बन्दरगाहु पर उतरा 
था | जेम्स और जहांगीर के निजू जीवनों का सपिक्षक अध्ययन इस बात की सूचना देगा कि 
अनेक श्रंशों में भिन्‍त होते हुए भी दोनों देश, समय के प्रभाव के कारण, मध्यकालीन सभ्यता 
कै लगभग एक से वातावरण में से गृजर रहे थे । 

जेम्स और जहांगीर के नामों के आद्याक्षर ही एक नहीं थे, उन दोनों के राज्यकाल 
की लम्बाई भी एक ही सी थी। दोनों ने २२ वर्षों तक राज्य किया। दोनों का 
सोभाग्य या दुर्भाग्य था कि वे महान्‌ व्यक्तियों के उत्तराधिकारी बनकर गद्दी पर बैठे थे, 
जेम्स (प्रथम) एलिज़ाबेथ का उत्तराधिकारी था, और जहांगीर प्रकबर का। दोनों स्वभाव 
के नरम, श्रारामपसन्द श्रौर हृदय के उदार व्यक्ति थे । ऐसी तबीयतों की यह विशेषता होती 
है कि वे सदा किसी न किसी दूसरे व्यक्ति के प्रभाव में रहते हें । जेम्स का शाप्न-काल 
मुंहलगों (778ए०४४१(8) के लिए प्रसिद्ध है। पहला मुंहलगा ग्रे भ्रॉव सालिसबरी था; दूसरा 
पल श्रॉव सोमरसेट था, श्लौर तीसरा ड्यूक श्रॉव बकिंघम था। जेम्स का राज्यकाल वस्तुतः 
इन तीन मुँहलगों का राज्य-काल था । 

जहांगीर के शासन की बागडोर कभी पूरी तरह उसके श्रपने हाथों में नहीं रही । 
वह महाबत खाँ और न्‌रजहां के हाथों में श्राती-जाती रही । 

यदि अझ्ब तक के निरीक्षण से कोई परिणाम निकालना चाहें तो यह होगा कि 
साभान्यरूप से भारत और इंग्लैण्ड १७वीं शताब्दी के प्रारम्भ में एक ही सी दशा में थे, परन्तु 
सम्यता के धरातल और सम्पत्ति की दृष्टि से देखें तो भारत का स्थान ऊंचा था। यदि 
बात इतनी ही होती, तो परिणाम यह होना चाहिए था कि जो सम्पक स्थापित हो रहा था, 
उसमें भारत का स्थान ऊँचा रहता, और भविष्य में जो संघर्ष उत्पन्त हुआ उसमें भारत की 
जीत होती । परन्तु ऐसा नहीं हुआ, इसके पर्याप्त कारण थे, और वे कारण दोनों देशों को 


१० भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का उदय और श्ररस्त 


उस समय की परिस्थितियों में ही सन्निहित थे श्रब तक हमने उस समय के ऐतिहासिक 
चित्रपट के एक भाग पर दृष्टि डाली, श्रब हम उसके दूसरे भाग पर दृष्टि डालकर पूरे चित्र- 
पट की परीक्षा करेगे। 

यदि गहराई में जाकर देखें तो हमें दोनों देशों की तत्कालीन दशाझ्रों में बहुत बड़ा 
भेद दिखाई देगा । मान लीजिये कि दो राही पहाड़ की आधी ऊँचाई पर भ्रापस में मिलते हे । 
देखने में दोनों एक जगह खड़े हे परन्तु उनकी मानसिक परिस्थितियों का भेद हमारी समफ्रू में 
तब आयगा, जब हमें यह म।लूम होगा, कि उनमें से एक पहाड़ की चोटी से नीचे उतर रहा 
है, और दूसरा नीचे से चोटी की ओर जा रहा है। एक की चढ़ती कला है, और दूसरे की 
उतरती कला। खड़े दोनों एक ही स्थान पर हूँ, परन्तु एक ऊपर को देख रहा है, दूसरा 
नीचे को। 

इंग्लेण्ड और भारत के राजनीतिक शरीर उस समय उन्हीं दो राहियों की स्थिति में 
थे। इंग्लैण्ड एक नये जीवन में प्रवेश कर रहा था । वह स्वतन्त्रता की ओर, एकता की ओर 
और विस्तार को श्रोर जा रहा था। इंग्लेण्ड की महारानी एलिजाबेथ और मुगल सम्राट 
प्रकबर समकालीन थे । दोनों के नाम शासकों की श्रेणी में बहुत ऊँचे स्थान पर लिखे गये हे । 
वह यात्रियों का सम्मिलन-स्थान था । वहाँ से दोनों यात्री दो रास्तों पर चल पड़े | अंग्रेजी 
राष्ट्र पहाड़ की चोटी पर चढ़ने लगा, श्रौर मुग़ल साम्राज्य विनाश की खाई की ओर जादे, 
लगा । भ्रकबर के राज्यकाल को हम भारत में इस्लामी शासन का मध्याक्ष कहें तो 

ग्रत्यक्ति न होगी । उसके परचात्‌ मध्याह्नोत्र हुआ और फिर सन्ध्या का काल झा गया। 

इंग्लेण्ड का सूर्य धीरे-धीरे मध्याक्न के शिखर की भ्रोर जा रहा था। जब दोनों देशों का 
संघर्ष हुआ, तब उनकी यह परिस्थिति थी कि एक उत्साह भ्रौर उमंग से भरा हुआ नौजवान 
था, ओर दूसरा थका-मांदा अधेड़ | ऐसे संघं का परिणाम जो होना था--वही हुआझ्ना । थके 
हुए श्रधेड़ को ताज़ा नौजवान ने पछाड़ दिया । 

उस समय केवल इंग्लैण्ड में ही नहीं, श्रपितु सारे यूरोप में नवजीवन का प्रभात उदित 
हो रहा था। वह नवजीवन आकस्मिक नहीं था । वह एक हृढ़ इतिहास-परम्परा का फल था । 
वह घटनाओं की उस लम्बी ज्ंजीर की आ्राख़िरी कड़ी थी, जिसकी पहली कड़ी यूरोप में 
पुनर्जागरण के प्रादुर्भाव के साथ घड़ी गई । 

यूरोप में जागरण का प्रारम्भ ईसा की १५वीं सदी में हुआ । इससे पूर्व की कई 
सदियाँ यूरोप के इतिहास में 'मध्य युग) शौर अन्धकार युग' के नाम से पुकारी जाती हैं । उन 
सदियों में यूरोप में जागीरदारी प्रथा का दौर-दोरा था, साधारण प्रजा के अधिकार शून्य के 
समान थे, लोगों के धामिक-जीवन पादरियों की मुट्ठी में थे, और पादरी रोम के पोप के एजेण्ट 
मात्र थे। शिक्षा कुछ इने-गिने व्यक्तियों की बपोती समभी जाती थी, और क़ानून बादशाह भर 
उसके वज्ञीरों का खिलौना था। सबसे बड़ा रोग अन्धकार-युग का यह था कि प्रजा के 
मन दासता की ज़ंजीरों से जकड़े हुए थे। इन्हीं विशेषताओ्रों के कारण वह श्रन्धकार-युग 
कहलाता है । 


भारत और इंग्लेप्ड का भेद ११ 


१५वीं सदी में प्रकाश की वह किरणों यरोप के आ्राकाश में प्रकट हुईं, जिन्होंने उस 
प्रन्धकार का नाश किया पहली किरण का नाम इतिहास लेखकों ने 'जागरण' रखा है । 
उसका स्थल ध्येय यह था कि यूरोप के पढ़े-लिखे लोग, जो अ्रब तक अपनी देश-भाषा के 
प्रतिरिक्त, ज्ञानभण्डार की भाषा समभकर लेटिन भाषा को पढ़ते, और लेटिन के साहित्य 
का ही मुख्य रूप से श्रध्ययन करते थे, वे यूनानी भाषा और उसके साहित्य का शअ्रध्ययन करने 
करो । पुराने यूनान में प्रजातन्‍्त्र और विचार-स्वातन्त््य के जो विचार थे, उनके अध्ययन से यूरोप 
में मानसिक जागृति का प्रारम्भ हो गया, जो धीरे-धीरे विकसित होता गया । उसका विकास 
चौमुखा-चारों दिशओ्रों में-होने लगा। राजनीति में, धरम में, साहित्य में और कारोबार में, 
सभी क्षेत्रों में श्रसाधारण हलचल और स्फति उत्पन्त हो गई । जागीरदारी प्रथा के किले की 
दीवारें टूटने लगीं, धामिक मामलों में लोग बुद्धि का प्रयोग करने लगे, कारीगरी की उन्नति 
होने लगी, और तरह-तरह के प्राविष्कार उद्भूत हुए । यूरोप में बारूद वाले शस्त्रों का प्रयोग 
पहले-पहल १४वीं सदो में हुआ, परन्तु उसका विधिपूर्वक प्रयोग १५वीं सदी में होने लगा । 
इन्हीं सदियों में यूरोप मे मुद्रण की कला का भी प्रचार हुआ्ना । 

इस प्रकार १५वीं सदी का श्रन्त होने से पूर्व ही इंग्लैण्ड में जागृति उत्पन्न हो चकी 
थी । उस जागृति की सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि वह जनता के एक बड़े भाग को जगा 
रही थी । मानसिक जागृति कुछेक जागीरदारों या पादरियों के घोंसलों में से निकलकर 
समाज के सम्पूर्ण उपरले भाग का स्पर्श करने लगी थी। 

१६वी सदी के आरम्भ में यूरोप में घामिक सुधार का सूत्रपात्र हुआ । लूथर ने 
ईसाइयों के महागुरु पोप के विरुद्ध विद्रोह का भण्डा खड़ा कर दिया | लूथर का विरोध 
प्रारम्भ में केवल पोष की प्रमुखता के विषय में था. परन्तु शीघत्र ही वह उस समय के ईसाई 
धर्म की रूढ़ियों और बुराइयों तक पहुँच गया, और ५० वर्ष व्यतीत होने से पूर्व ही वह यूरोप- 
व्यापी मानसिक सुधार (९०(०7796077) के रूप में परिणत हो गया। उस सुधार भ्रान्दोलन 
ने मध्यकालीन अन्धक।र को छिन्न-भिन्‍न करने में 'जागरण' की सहायता दी । सोलह॒वीं सदी 
के यूरोप को हम मानों गहरी नींद से जागता हुआ पाते हे ! 

यह समाज की प्रगति का अ्रटल सिद्धान्त हैं कि जो राष्ट्र मानसिक दासता में फंसा 
हुआ हो वह चिरकाल तक राजनीतिक दृष्टि से स्वाधीन नही रह सकता। मानसिक जागृति 
पहले और नैतिक जागृति पीछे । यूरोप में भी यही हुआ । पुनर्जागरण और धम्म-सुधार का यह 
परिणाम हुआ्आा कि सम्पूर्ण यूरोप में नये जीवन की एक प्रवल बाढ़-सी आ गई, जिसने यूरोप 
की सभी जातियों में ऊपर उठने और ग्रे बढ़ने की श्रदमनीय भावना उत्फन कर दी, फलतः 
हम देखते हें कि १७वीं और १८वीं सदी में यूरोप की जातियाँ भूमण्डल पर छा गई--जिससे 
संसार के इतिहास में एक नया दौर आरम्भ हो गया । यूरो पयन जातियों के उस श्रद्भुत 
त्रिस्तार की पहली महत्ताएर्ण घटना कोलम्बस द्वारा अमरीवा का अन्वेषण, और दूसरी वैसी 
ही घटना वास्को-डि-गामा द्वारा भारत का प्रन्वेषण था । इंग्लेण्ड यद्यपि इस दौड़ में कुछ 
पीछे चला, परन्तु अपने योग्य पुत्रों की साहसिकता झौर हृढ़ता के कारण यूरोप की अन्य 


१२ भारत में ब्रिटिश सास्राज्य का उदय ्रौर श्रस्त 


जातियों से आगे निकल गया। भारत में प्रंग्रेज्ञों के प्रवेश का यही प्रारम्भिक इतिहास है । 

दूसरी ओर उस समय के भारतीय चित्रपट पर हृष्टि डालिये तो आपको विदित होगा 
कि इस पर भयंकर मानसिक अन्धकार छाया हुत्ना था। मुसलमानों के भारत पर भ्राक्रमण 
होने के समय से लेकर शाहजहां के राज्यकाल तक भारत के निवासियों में कोई व्यापक जागृति 
पैदा नहीं हुई, जिसने उनकी धामिक, मानसिक और सांस्कृतिक भावनाझों को चेतन कर दिया 
हो । राजपूत बहुत वीरता से लड़े, परन्तु वीरता व्यक्तिगत या वांशिक थी, राष्ट्रीय नहीं थ्दु। 
उनका प्रेरक कारण राजपूृती शान या वंश का अभिमान था, व्यापक राष्ट्रीय जागरण नहीं! 
उन्हीं सदियों में कई बड़े-बड़े भक्त कवि हुए | उन्होंने भ्रपने-अपने श्राराध्य देवताग्रों की स्तुति 
में काव्य श्र महाकाव्य लिखे; परन्तु वे समाज के अन्तर्थल को न छू सके, भ्रौर न राष्ट्र 
के मस्तिष्क को ही प्रभावित कर सके । एक हल्की-सी धामिक एकता की लहर उत्पन्न हुई 
थी । प्रकबर और कबीर उसके नेता समझे जा सकते हु, परन्तु वह केवल परिमित लोगों की 
मंनोवृत्ति तक फैलकर ही रह गई, मानसिक तथा सामाजिक क्रान्ति के रूप में परिणत न हो 
सकी । इस प्रकार हम देखते हैँ कि जिस समय इंग्लैण्ड भर भारत में प्रथम सम्पर्क * स्थापित 
हुआ, उस समय जहाँ सारे यूरोप के साथ-साथ इंग्लेण्ड भी भ्रन्धकार काल को छिन्न-भिन्‍न 
करके प्रकाश काल में प्रवेश कर चुका था, वहाँ भारतीय आकाश का अन्धकार गहरा हो रहा 
था, क्योंकि अ्रकबर की मृत्यु के साथ ही मुग़ल साम्राज्य क्षय की और जाने लगा था । भ्रकबर 
ने उदारता और मनुष्यता का जो छोटा-सा दीपक जलाया था, उसकी मृत्यु के परचात्‌ कुछ 
समय तक टिमटिमाकर वह भी बुभ गया । १७वीं सदी में इंग्लेण्ड भ्लौर भारत का सम्पर्क 
चढ़ती जवानी के युवक श्लौर ढलती आरायु के प्रौढ़ का सम्पक था। जब वह सम्पक संघर्ष के 
रूप में परिणत हुम्ना तो उसका वही परिणाम हुआ जो होना सम्भावित था। इंग्लैण्ड जीत 
गया और भारत हार गया । 


चौथा प्रध्याय 


पिराजुद्दोला का राज्यारोहण 


मुगल साम्राज्य उस युग का सबसे विशाल और समृद्ध साम्राज्य था। देश-विदेश में 
मछन्‌ मुगल बादशाह की कथायें ऐसे सुनाई जाती थीं, जैसे बहुत पुराने समय के राजा 
विक्रमादित्य श्र खलीफ़ा हारू रशीद की कथायें सुनाई जाती थीं । मुगल साम्राज्य के उस 
यश झौर गौरव के दो मुख्य आ्राधार थे । पहला श्राधार मुगल वंझ के पहले तीन बादशाहों की 
व्यवितगत वीरता और महत्ता थी और दूसरा कारण ग्रकबर की धामिक उदारता और 
दूरदशिता से पूर्ण नीति थी । बाबर में यद्यपि नीति सम्बन्धी विशेष गुण नहीं थे, परन्तु इसमें 
सन्देह नहीं कि निर्भवता, शूरता, विशालता और सहृदयता झादि गुणों के कारण उसकी 
गणना संसार के महापुरुषों में की जा सकती है । हुमायूं में पिता की बहुत सी विशेषतायें 
विद्यमान थीं, कमी थी केवल दो वस्तुओं की । वह वीर तो था परन्तु बाबर के समान युद्ध- 
कशल नहीं था, शौर वह सहृदय तो था, परन्तु भाग्य का धनी नहीं था । इन दोनों कारणों से 
वह साम्राज्य को झागे न बढ़ा सका, पर खोकर भी फिर प्राप्त करके उसे इस योग्य बना 
दिया कि अकबर उसे उन्नति के शिखर पर पहुँचा सके । 

्रकबर में अपने वंश के भावी गुण तो. थे ही, साथ ही उसने ग्रद्भुत मस्तिष्क भी 
पाया था। स्व्र॒यं ग्रधिक शिक्षित न होते हुए भी बह वृद्धि में श्रनपम था। उसकी राजनीति का 
सिक्का न केवल उसके समकालीन अपितु पीछे आने वाले शासकों और इतिहास-लेखकों ने भी 
माना है। यह सर्वंसम्मत-सी बात है कि मंग्रेज़ों ने भारत पर शासन करने के लिए जिस नीति 
का आश्रय लिया था, उस पर अ्रकबर की नीति की गहरी छाप थी । 

प्रकबर के पीछे जहांगीर गद्दी पर बैठा । उसमें अपने पिता के महान्‌ गुणों का भ्रभाव 
था, फिर भी वह बुरा बादशाह नहीं था । उसने अकबर की बनाई लीक पर चलने का यत्न 
किया । झाहजहां में अनेक गुण थे, पर वह इतना अधिक विलासी शौर सुखेषी था कि मृत्यु 
से पहले ही वह न केवल स्वयं शक्तिहीन और लड़के का कैदी हो गया था, उसका साम्राज्य 
भी क्षय की ढलान पर लढ़कने लगा था। 

मुग़ल साम्राज्य का पतन 

झौरंगज़ेब में श्रपने वंश के वीरता आदि ब्यवितगत गुण तो थे, परन्तु विशालता, दूर- 
द्शिता और उदारता का सर्वेथा श्रभाव था। इतना ही नहीं कि कुछ गुणों का झ्रभाव हो, 
उनके स्थान पर धर्मान्धता और वहमीपन के ऐसे दुर्गुण भी विद्यमान थे, जिन्होंने उसके राज्य 
के ४६ वर्षों में मुगल स/म्राज्य को जड़मूल से हिला दिया । औरंगजेब की मृत्यु के समय 
मुग़ल साम्राज्य के कई हिस्से सर्वथा स्वतन्त्र हो चुके थे, कई हिस्सों में जोरदार विद्रोह की 
प्रग्नि प्रचण्ड हो रही थी, भ्रौर शेष हिस्सों में भ्रशान्ति थी, निबंलता थी, भौर फूट थी । 


१४ भारत में ब्रिटित साम्राज्य का उदय भ्रौर भ्रस्त 


श्रौरंगज़ेब के उत्त राधिकारी मुग़ल वंश के नाम को ड्बोने वाले ही थे । वे न वीर थे, 
झौर न शासक थे । वे अपनी इन्द्रियों के गुलाम अ्रतएव वजीरों के मलाम थे । वे भ्रपनी ही 
रक्षा नहीं कर सकते थे, साम्राज्य की रक्षा क्या करते । 

शाहजहां के समय से ही मुग़लराज्य की गद्दी के उत्तराधिकार के लिए भाइयों में जो 
भयंकर गृह-युद्ध हुए, उन्होंने साम्राज्य का नाश करने में पूरा हिस्सा लिया। उन्होंने दुश्मन 
के गोलों से हिली हुई दीवारों पर भूकम्प का काम किया। बादशाहों की भ्रयोग्यता, जनता 
की जागृति, और पक्षपातपूर्ण नीति ने जिस साम्राज्य की इंट-ईंट हिला दी थी उसे गृह-कलैंह 
ने ऐसा ज़ोर का धक्का दिया कि जब १८वीं शताब्दी में यूरोप की जातियाँ व्यापार के बहाने 
से भारत में प्रविष्ट होकर उस पर प्रभुत्व जमाने का स्वप्त देखने लगीं, तब उन्हें मंदान साफ़ 
दिखाई दिया । मुग़ल साम्राज्य का केवल नाम शेष था । सारा देश सैकड़ों टुकड़ों में बँटा हुआ 
था, जिनमें से हरेक टुकड़ा दूसरे पर श्रविश्वास रखता था, उसे अपना छत्रु समझता था श्रौर 
उसे परास्त करने के लिए किसी तीसरे की सहायता लेने को उद्यत रहता था। 

कहने को मुगल बादशाह सारे देश का झशाहंशाह था, परन्तु वस्तुतः उसका राज्य 
दिल्‍ली और श्रागरे की सीमाओं में ही परिमित था। प्रान्तों के सूबेदार, रियासतों के शासक 
और कहीं-कहीं छोटे ज़मींदार तक सोलहों ग्राना स्वच्छुन्द शासकों की तरह राज्य करते 
थे । उनकी धाक मुगल बादशाह से भी भ्रधिक थी । मराठा राज्य के सेनापति प्राय: साम्र!ज्य 
पर छाये हुए थे, उन्हें मनमानी करने से रोकना दिल्‍ली की हुकूमत की शक्ति से बाहिर था । 
हैदराबाद के निजाम लगभग स्वतत्त्र हो चुके थे, अबध का नवाब मुगल बादशाह के नाम की 
दुहाई तो देता था, परन्तु उस दुहाई का उद्देश्य अपनी शक्ति को बढ़ाना था | वैसे वह पूर्णरूप 
से स्वतन्त्र था। बंगाल का नवाब भी स्वच्छन्द शासक था । वह मुगल नाम का प्रयोग वहीं 
तक करता था जहाँ तक उसके लिए उपयोगी था। उस समय के मुग़ल सम्राट की हैसियत 
पेटेण्ट का लाइसेन्स देने वाले श्रफसर से ग्रधिक नही थी । जो जीवट का व्यक्ति मुगल बादशाह 
को डरा-धमकाकर या भेंट-पूजा करके वह्य में कर लेता था, दिल्‍ली से उसे हुकूमत करने का 
लाइसेन्स मिल जाता था । 

ईस्ट इण्डिया कम्पनी ओर बंगाल के नवाब 

जिस समय अंग्रेजों की ईस्ट इण्डिया कम्पनी की ओर से भारत की स्वाधीनता पर 
पहला सफल प्रहार किया गया, उस समय बंगाल की राजगद्दी पर नवाब सिराजुद्दौला विराज- 
मान था । बंगाल का नवाब नाम को तो दिल्ली के बादशाह का सूबेदार था, परन्तु वस्तुत: 
वह स्वाधीन शासक ही था। नवाब अझलीवर्दी खां ने १५ वर्षों तक शासन किया । बहुत दूरदर्शी 
या सफल शासक न होते हुए भी वह सामानन्‍्यरूप से अच्छा हाकिम था। उसने ज़मीदारों 
को दबाकर रखा और चोर-डाकुग्नों का दमन करके प्रजा को प्रसन्‍न करने का यत्न पिया। वह 
१७५६ में मर गया । उसके पीछे नवाब की गद्दी पर उसका दोौहित्र सिराजुद्दौला श्रारूढ़ 
हुआ । सिराजुद्दौला की ग्रायु गद्दी पर बैठने के समय २० वर्ष से भी कम थी | 

ईस्ट इण्डिया कम्पनी ने उन दिनों हिन्दुस्तान में कई प्रास्तों में अपने कारखाने 


सिराजुद्दौोला का राज्यारोहरा १५ 


(फैक्टरियाँ) खोल रखे थे । सूरत, बम्बई, मद्रास और कलकत्ता में जो कारखाने स्थापित हुए, 
वह धीरे-धीरे क़िले के रूप में परिणत हो गये थे । वह केवल व्यापार के स्थान ही नहीं रहे 
थे, वह सैनिक दावित के प्रारम्भिक केन्द्र भी बनते जा रहे थे । बंगाल में कम्पनी का जो केन्द्र 
था, वह फोर्ट विलियम के नाम से प्रस्यात था| फोर्ट विलियम ऐतिहासिक इमारक के रूप में 
कलकत्ते में श्रब भी विद्यमान है | 

नाम को ईस्ट इण्डिया कम्पनी व्यापार करती थी, परन्तु वस्तुतः बह हिन्दुस्तानी 
शासकों की नर्मी से लाभ उठाकर देश से रुपया लूटने में लगी हुई थी । उसके एजेण्ट छल 
भौर बल से पैसा बटोरनले में व्यस्त थे । उस समय के यूरोपियन लोग भारत की किस गृद्ध- 
दृष्टि से देखते थे, इसका परिचय एक अंग्रेज़ सैनिक कनेल मिल के निम्नलिखित उद्धरण से 
मिलेगा जो उसने जर्मनी के फ्रेंसिस को १७४६ में लिखा था| उसने लिखा था--. 

“मुगल साम्राज्य सोते और चाँदी से भरपूर है। वह साम्राज्य सदा निबंल श्रौर 
रक्षा-रहित रहा है । यह श्राश्चर्य की बात है कि सामुद्रिक शक्ति रखने वाले किसी यूरोपियन 
राजा ने बंगाल को जीतने का प्रयत्न नही किया । एक ही मार में अभ्रनन्‍्त धनराशि प्राप्त की 
जा सकती है जिसके सामने ब्राजील और पेरू की खानें मात पड़ जायेगी ।” 

कम्पनी द्वारा लूट-खसोट 

भारत पर यू रोपियन जातियाँ ऐसे टूटी थी, जैसे मुर्दे पर गीध ट्ठते हैं । यदि भारत 
के शासकों में दूरदर्शिता होती, और यदि वे भ्रपने मुसाहिबों श्रौर शराब के ऐसे गुलाम न होते 
तो पश्चिम के व्यापारियों का अपने राज्य में पाँव न जमने देते । वे चक गये, जिसका फल 
यह हुआ कि इन व्यापारी भेष में झ्राये हुए मेहमानों ने घर पर कब्जा करने का प्रयत्न आरम्भ 
कर दिया। कम्पनी के कार्यकर्ता न केवल कम्पनी के नाम पर व्यापार करते थे, वे स्वयं निज्‌ 
कारोबार भी करते थे । राज्य की ओर से जो हिदायतें कम्पनी को मिलती थीं, उनसे स्वयं 
पूरा लाभ उठाने के अतिरिक्त वे धीगा-मस्ती और जोर-ज़बर्दंस्ती से भी बहुत से काम 
लेते थे । यदि नवाब की ओर से उन्हें रोकने का प्रयत्त किया जाता तो बात-बात पर भगड़ने 
को तैथार हो जाते थे | उनके इसी व्यवहार से तंग आकर अलवर्दी खाँ ने मरते समय सिरा- 
जुद्देला को सलाह दी थी--“यूरोप की जातियों की गतिविधि पर सदा हृष्टि रखना । यदि 
मेरा जीवन लम्बा होता तो में तुम्हें इस डर से मुक्त कर देता--अब तो बेटा यह कायं तुम्हें 
ही करना पड़ेगा । तैलिंग देश में उनकी लड़ाइयों श्रौर चालों के विषय में सचेत रहना । 
बादशाहों की श्रापसी लड़ाइयों के बहाने से, उन्होंने हमारे शाहशाह के प्रान्तों को छीनकर 
आ्रापस में बाँठ लिया है, और यहाँ को सम्पत्ति को अपने लोगों में वितीर्ण कर दिया है ।*** 
(इनमें से) श्रग्नेजों की शव्रित बहुत अ्रधिक है । बेटा, उन्हें क़िले या सेना में ञ्रगगे मत बढ़ने 
देना--यदि बढ़ने दिया तो तुम मुल्क खो बैठोंगें ।” 

अलीवर्दी खां का यह सन्देश मि० हालवेल ने प्रकाशित किया था। कुछ लोग इसे 
हालबेल की मनगढ़-त कहानी बतलाते हे, परन्तु अलीवर्दी खां उस समय के भ्ंग्रेजों की जबर्दस्ती 
झौर कूटनीति से इतना परेशान हो गया था कि उसने अपने नौजवान उत्तराधिकारी को 


१६ भारत में ब्रिटिश साञज्राज्य का उदय प्ौर श्रस्त 


उपर्युक्त झ्राशय का ग्रादेश दिया हो तो कोई श्रारचये 
नहीं । 
सिराजुद्दौला का चरित्र 

सिराजुद्दोला नवाब की गद्दी पर बैठने के समय 
शासन की हृष्टि से निरा बच्चा ही था। कई भ्रंग्रेज 
लेखकों ने उसे पूरे राक्षस के रूप में चित्रित कियपू, हे, 

£ £ और कुछ भारतीय लेखकों ने उनका उत्तर देते हुए उसे 
27 5 केवल एक भोला शिकार सिद्ध करने की चेष्ट। की है । 
“५ 5» हम उन दोनों ही चित्रों को अतिरंजित समभते हैं । 
. सिराजुद्देला के सारे जीवन पर और उसके सम्बन्ध में 
प्रकट की गई समकालीन सम्मतियों पर विचार करें, 
सिराजुद्दीला तो हमें इतिहास-लेखक सर शफात ग्रहमद खां के 
निम्नलिखित वर्णन से सहमत होना अ्रधिक संगत प्रतीत होता है-- 

'पसराजुदौला अदूरदर्शी, हठी और मूढ़ था । उसे बढ़े श्रलीवर्दी खां के अनुचित लाड़ 
ने बिल्कुल बिगाड़ दिया था । गद्दों पर बेठने पर भो उप्तमें कोई सुधार न हुआ । वह भूठा 
था, कायर था, नीच और अ्रकृृतज्ञ था। उसमें अपने पूर्व पुरुषों के कोई गुण नहीं थे, और- 
अपने जो गुण थे, उनकी प्रयोग में लाने की शक्ति नहीं थी ।” 

सिराजुद्दौला में गुण भी थे और दोष भी, परन्तु तीन कारणों से उसके गुण निकम्मे 
हो गये, श्रौर दोष फलीभूत हुए । वह बूढ़े नाना की मोही गोद में पला था, जब गद्दी पर बैठा तब 
श्रभी उसके मुँह पर मूंछे भी भ्रच्छी तरह नहीं निकली थीं, और गद्दी पर बैठते ही उसे जिस 
वातावरण और जिन झछात्रुओं का मुकाबिला करना पड़ा, वे बहुत ही भयानक और शक्तिशाली 
थे। सिराजुद्दोला वस्तुतः अ्रपनी परिस्थितियों का शिकार बना | वह अपने समय के भारतीय 
शासकों का एक सामान्य नमना था, जो चारों झ्ोर की परिस्थितियों पर हावी नहीं हो सका । 
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पाँचर्याँ भ्रध्याय 


ब्लेक होल की कहानी 


जिन दिनों भारत के पूर्व में एक अ्रनुभवहीन शऔर कच्ची बुद्धि का नौजवान नवाब 
की गंदी पर बेठ रहा था, उन्हीं दिनों देश के दक्षिण में श्रंग्रेज़ जाति के लोग अपने फ्रांसीसी 
प्रतिदन्द्ियों को परास्त करके साम्राज्य बनाने की दौड़ में श्रग्रसर हो रहे थे । भिन्‍न-भिन्‍न 
यूरोपियन देशों के जो निवासी प्रारम्भ में केवल व्यापारी के रूप में मुगल बादशाह की कृपा 
के भिखारी बनकर आये थे, वह भारत की आन्तरिक निबंलसता से लाभ उठाकर अब द्ववित 
के प्यासे लड़ाकू बन गये थे, और रंगस्थली में एक-दूसरे को खड़ा देखकर आपस में ही 
उलभ रहे थे । 

हमने पहले अध्याय के श्रन्त में भारत की प्रभुता के मैदान में इंग्लैण्ड और फ्रांस के 
एजेण्टों की प्रतिस्पर्धा की ओर निर्देश किया था। वह प्रतिस्पर्धा भ्रठा रहवीं शताब्दी के मध्य में 
उग्रमम हो गई थी। उन दिनों यूरोप में इंग्लैण्ड और फ्रांस में युद्ध हो रहा था । उसकी 
प्रतिक्रिया भारत में भी हो रही थी । दोनों देशों के एजेण्टों का संघर्ष दक्षिण में शुरू हुआ । 
उस संघर्ष में पहले फ्रांस का हाथ ऊँचा रहा। पाण्डिचेरी का फ्रांसीसी गवर्नर ड्युप्ले 
ग्रसाधारण प्रतिभा का व्यक्ति था । वही पहला यूरोपियन था, जिसने इस बात को समभा 
कि यूरोप के लोग भारतवासियों के आपसी भगड़ों से लाभ उठाकर भारत के रवामी क्लन 
सकते हैं, भ्रौर यह भी समझा कि उत्तम सैनिक शिक्षण देकर भारत के सिपाहियों को ही 
भारत के जीतने का साधन बनाया जा सकता है। हैदराबाद और कर्नाटक के शासकों के 
घरू भगड़ों से लाभ उठाकर ड्यप्ले ने अपना प्रभाव बढ़ाना आरम्भ कर दिया, कई शानदार 
सफलतायें प्राप्त कीं, और १७४६-५० में ऐसी परिस्थिति उत्पन्न कर दी कि भारत के शासकों 
पर फ्रांस की शक्ति का आतंक बैठ गया | यह समभा जाने लगा कि फ्रांस की सेनायें सारे 
देश पर छा जायेंगी । ड्यूप्ले की शान का कोई ठिकाना नहीं था । पाण्डिचेरी में बड़ा भारी 
शिजयोत्सव मनाया गया । नया मिर्जा फाजंग स्वयं ड्यू ले के हाथी से राजतिलक कराने के 
लिए विजयोत्सव में सम्प्रिलित हुग्ना | ड्यूप्ले को कृष्णा नदी और कुमारी अन्तरीप के मध्यवर्ती 
प्रदेश का गवनं र उद्घोषित किया गया । वह देश का सबसे अ्रधिक प्रभावशाली शासक माना 
जाने लगा + 

क्लाइव का उत्कष 

इस प्रकार जब ड्यूप्ले की दक्ति और ख्याति, अंग्रेज़ों को परास्त करने के काग्ण 
दिन दूनी और रात चौगुनी बढ़ रही थी उस समय अंग्रेजों की मद्रास क्री फैक्टरी में काम _ 
करने वाला एक नौजवान कल कलम के पेशे का परित्याग करके तलवार के पेशे में प्रवेश 
करने का मन्सूबा बाँध रहा था। उसका नाम राबर्ट क्लाइव था। 


श्द भारत में ब्रिटिश साञ्राज्य का उदय और प्रस्त 


राब्ट बलाइव उन प्रंग्रेज़ों का एक उज्ज्वल नमूना था, जिन्होंने इंग्लैण्ड के लिए 
भारत को जीता । वह सब गण झौर दोष क्लाइव में उग्रता से विद्यमान थे, जिनका प्रयोग 
इस देश में ब्रिटिश साम्राज्य की स्थापना में हुआ । क्लाइव ने प्लासी की लड़ाई में विजय 
प्राप्त करके भारत पर श्॒ग्रेज़ी प्रभुत्व की नींव डाली । जैसे क्लाइव भारत पर विजय प्राप्त 
करने वाले अंग्रेजों का एक चमकदार नमूना था, वैसे ही प्लासी की लड़।ई इंग्लैप्ड भौर भारत 
की एक सदी लम्बी लड़ाई का एक दृष्टान्त था। श्रकेली प्लासी की लड़ाई का भ्रध्ययनू झौर 
विवेचन करने से हम समझ सकते हैं कि उस एक सदी लम्बी लड़ाई में भारतवर्ष क्‍यों हारा, 
और अंग्रेज कैसे जीते ? 

राबर्ट क्लाइव बचपन में एक झ्रावारा, नटखट और निकम्मा लड़का समभा जाता था.। 
उसके माँ-बाप उसे पढ़ाना चाहते थे, पर वह खेलना चाहता था । झ्रास-पास के लड़कों को 
बटोरकर गली के लोगों को परेशान करना उसका मुख्य काम था। पिता के बहुत प्रयत्न 
करने पर भी जब क्लाइव न पढ़ा तो उन्होंने परेशान होकर उसे ईस्ट इण्डिया कम्पनी में क्लर्क 
के काम पर नियुक्त कर भारत के लिए रवाना कर दिया और इस तरह समझा कि एक 
ग्रावारा लड़के से पिण्ड छूट गय#। 

वलाइव भारत झाकर मद्रास के कारखाने में क्लार्क का काम करने लगा | पेशा बदल 
गया, पर स्वभाव नहीं बदला । कभी अपने अफ़सर से उलभता, कभी भगड़ों में सम्मिल्धित 
होता, तो कभी लेखक के शूष्क जीवन से खिन्‍न होकर आत्महत्या का प्रयत्न करता । 

वलाइव के दिन इसी जीवन-मरण की द्विविधा में व्यतीत हो रहे थे कि मद्रास की 
फैक्टरी में ड्यूप्ले की सफलता श्रौर श्रंग्रेज़ों के पराजय के समाचार पहुँचने लगे । ईस्ट 
इण्डिया कम्पनी का सितारा डबता-सा प्रतीत हुआ तब 
कम्पनी के अधिकारियों ने ग्रेनभव किया कि कुछ न कुछ 
करना चाहिए | इधर बलाइव के भ्रन्दर से शब्द उठा कि 
यदि अवसर मिले तो में कुछ न कुछ कर सकता हूँ 
बलाइव ने श्रपने झ्रधिकारियों के सामने श्रपना विचार 
रखा जिसे उन लोगों ने पसन्द किया, और २०० अंग्रेज 
झौर ३०० हिन्दुस्तानी सिपाहियों की टुकुड़ी देकर ग्रकर्ति 
पर आक्रमण करने की अनुमति दे दी । यहाँ से क्लाइव का 
उत्थान भ्रारम्भ हुग्रा । उसे प्रर्काट जीतने, और फिर ५३ 
दिनों तक भ्रधिक संख्या वाले शजन्रुश्रों का सफल मुक़ाबिला 
करके फ्रांस की उमड़ती हुई शक्ति पर प्रतिबन्ध लगाने में 
जो सफलता मिली, उसने क्लाइव पर ईस्ट इण्डिया कम्पनी 
के ऊँचे श्रधिकारियों की हृष्टि को केन्द्रित कर दिया। 

बइलाइव यही कारण था कि जब कलकत्ते से अंग्रेजों के पराजित 

झौर भ्रपमानित होने के समाचार आने लगे तो भ्रधिकारियों ने सहायता के लिए जाने वाली 
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स्थल सेना का नेतृत्व उसी को सौंपा । 
सिराजुद्दौला के सिहासनारूढ़ होने पर 

सिराजुद्दोला के गद्दी पर आरूढ़ होने के पश्चात्‌ बंगाल में घटनाचक्र तेज़ी से चलने 
लगा था | प्रंग्रेज लोग भ्रलीवर्दो खां के समय में ही नवाब से नई-नई रियायतें ऐंठने का 
प्रयत्न कर रहे थे | साथ ही वह अ्रपनी रक्षा और नवाब पर दबाब डालने की योग्यता बढ़ाने 
के लिए क़िलों को हृढ़ कर रहे थे, और सेनाओं की संख्या में वृद्धि कर रहे थे। सिर/जुद्दौला 
के श्रैधिकार सम्पन्न होने पर प्रंग्रेज़ों की काररवाइयाँ शौर भी तेज़ हो गईं । वे नवाब के बच्ीरों 
श्ौर प्रान्त के प्रभावशाली व्यापारियों को साथ मिलाकर नवाब के विरुद्ध षड्यन्त्र करने 
लगे । उस षंड्यन्त्र में उन्होंने मुसलमानों को भी शामिल कर लिया, औ्रौर हिन्दम्नों को भी । 
षड़यन्त्र में शामिल होने वाले मुसलमान वे थे, जो सिराजुद्दोला को गद्दी से उतारकर स्वयं 
नवाबी सत्ता पर अधिकार करना चाहते थे, और हिन्दू व्यापारी वे थे, जिहहें श्रंप्रेजों ने 
विश्वास दिला दिया था, कि यदि शक्ति श्रंग्रेज़ों के हाथ में आगई, तो उन लोगों को, बहुत 
भारी इनाम मिलेंगें। वे लोग पअंग्रजों की बात पर विश्वास करके सिराजुद्दौला के विरुद्ध 
गाँठ-साँठ में शामिल हो गये । अंग्रेजों की बात कहाँ तक विश्वास योग्य थी, इसका पता मुल्य 
षड़्यन्त्रकारी मीर जाफ़र अ्रमीचन्द जैसे देशद्रोहियों को शीघ्र ही मिल गया । उन दोनों का 
जीवनानत इस सम्यता का जीता-जागता प्रमाण था कि देशद्रोह की बेल देर तक हरी-भरी 
नहीं रह सकती । 

सिराजुदेला को समाचार मिला कि अंग्रेजलोग कलकत्त। तथा भ्रन्य स्थानों के 
कारखाना नाम के क़िलों को हृढ़तर बना रहे हैं । यह स्वाभाविक था कि वह इस कर्ष्य को 
पसन्द न करता । उसने कलकत्ते के प्रंग्रेज़ अ्रधिकारियों को इस भ्राशय का पत्र लिखा कि क्योंकि 
देश की शान्ति-रक्षा का में जिम्मेवार हूँ, आप लोगों को भश्रलग क़िलाबन्दी करने की कोई 
ग्रवश्यकता नहीं । ऐसा ही पत्र उसने फ्रांसीसी भ्रधिकारियों को भी लिखा। फ्रांसीसी ग्रधिकारी 
तो कुछ दब गये, परन्तु अंग्रेजों ने न केवल कोई सन्‍्तोषजनक उत्तर दिया, अ्रपितु नवाब 
के राजदूतों को भ्रपमानित भी किया । नवाब के दूत को अंग्रेज ग्रफ़्सर मि० ड्रेक ने जो उत्तर 
दिया, उसके विषय में मि० जीन लॉ ने लिखा है-- 

'यह अफ़वाह थी, कि मि० ड्रेंक ने दूतों को उत्तर दिया कि क्योंकि नवाब की इच्छा है 
कि क़िले के चारों ओर की खाई भर दी जाय, हम उसमें राजी हैं, शर्ते यह हैं कि हमें 
वह खाई मूरों (मुसलमानों) के सिरों से भरने दी जाय । में समझता हूँ कि उस (ड्रेंक) 
ने ऐसा नहीं कहा होगा परन्तु शायद किसी जवान श्रंग्रेज़् के मुंह से यह बात निकली होगी ।* 

ड्रेक ने ठीक यह शब्द कहे या नहीं, इन बहस में न जाकर हम इतना अनुमान ग्रवश्य 
लगा सकते हूँ कि सिराजुहौला को जो उत्तर दिये गये, वह उद्धत श्रौर श्रपमानजनक थे । 
इसके अतिरिक्त नवाब को यह भी शिकायत थी  श्रपने जिन कमचारियों या प्रजाजनों को 
भ्रपराधी समभकर दण्ड देना चाहता है, उन्हें प्रंग्रेज़ श्रपने क़िलों में ग्राश्रय दे देते हे । 

ज़ब कहने-सुनने से कोई लाभ न हुझ्ा तो सिराजुद्दौला ने भ्रंग्रेज़ों की कासिम बाज़ार 


२७ भारत सें ब्रिटिश सास्राज्य का उदय कौर प्रत्त 


वाली फैक्टरी पर श्राक्रमण करके उसे अपने अ्रधिकार में ले लिया, श्रौर कलकते पर 
धावा बोल दिया । फोर्ट विलियम के गवर्नर ड्रेक ने क्िले की रक्षा के लिए भरसक तैथारी 
की थी, परन्तु जब सिराजुद्दोला की सेनायें कलकत्ते के पास पहुँचीं तब पंग्रेज़ों के दिल दहल 
गये, और भ्रंग्रेज़ सिपाहियों में अव्यवस्था फैल गई । इतिहास-लेखक मि० एस० सी० मिल ने 
लिखा है--- 

“वे लोग (पअंग्रेज़ सिपाही ) नियन्त्रण से बाहिर हो गये थे, उनमें से बहुत से शराब के 
नशे में चूर थे, और कइयों ने उन अफ़सरों को किर्चे दिखा दीं जिन्होंने उन्हें नियन्त्रण में 
रहने की आज्ञा दी । 

परिणाम यह हुआ कि नवाब की सेना के समीप पहुँचने पर भपंग्रज़ों के शिविर में 
ग्रव्यवस्था, विद्रोह और गड़बड़ का राज्य हो गया ; झंग्रेज लोग क़िला छोड़कर भाग निकले 
श्रौर जहांज़ों की शरण ली । कलकत्ता बिना विशेष युद्ध के सिराजुद्दोला के हाथ झा गया । 

ब्लेक होल की वास्तविकता 

सिराजुद्दोला के कलकत्ता-विजय के साथ भ्रंग्रेज लेखकों ने एक ऐसी कहानी जोड़ दी 
हैं जिसके ऐतिहासिक प्रमाण बहुत ही निब॑ल हैं । उसे “लैक होल की दुःखान्त घटना' के नाम 
से पुकारा जाता है। प्ंग्रेज़ लेखकों का अनुकरण करते हुए कई हिन्दुस्तानी लेखकों ने भी उस 
मनधड़न्त कहानी को सच्चा इतिहास मान लिया है। अंग्रेज़ लेखकों के कथनानुसार संक्षेप में 
वह कहानी निम्नलिखित है-- 

कलकत्ते पर अ्रधिकार करने के समय बहुत से पंग्रेज़ नवाब के क़ैदी बन गये । उनका 
भ्रगुग्रा हानवेल था । रात के समय, जब सिराजुद्दोला आरामगाह में चला गया, तब उनमें से 
१४६ कैदी एक कमरे में बन्द कर दिये गये, जिसका क्षेत्रफल केवल १८ वर्गफीट था। 
पहरियों ने धक्के देकर उन १४६ श्रभागे व्यवितयों को काल-कोठरी में ट्ंस दिया, और ऊपर 
से दरवाज़ा बन्द कर दिया | गर्मी का मौसम था, और उस कोठरी में ऊंचाई पर केवल एक 
रोशनदान था । जून की गर्मी, जगह की कमी, और थ्यास का ज्ञोर--इन सब बलाओं ने 
मिलकर श्रंग्रेज़ कैदियों पर जो मुसोबत ढाई, बह झवर्णनीय थी । क़ैदियों ने पानी माँगा, तो 
नवाब के सिपाहियों ने गालियाँ दीं । इस प्रकार रात भर नरक में ब्यतीत करके जब क़ौदियों 
को प्रातःकाल के समय कोठरी से बाहर निकाला गया तो उनमें से केवल २३ भ्रधमुए बाहिर 
निकले, शेष १२३ मर छुके थे। जिस कोठरी में अंग्रेज क़ैदी बन्द किये गये थे, उसका नाम 
अंग्रेज़ लेखकों ने ब्लैक होल रखा। 

मनघड़न्त कहानी 

ब्लैक होल की घटना पर भ्रंग्रेज़ लेखकों ने बहुत-सी किताबें लिख डाली हैं, और बड़े- 
बड़े साहित्यिक्रों ने कलम के जौहर दिखाये हैं । प्रंग्रेज़ी के प्रसिद्ध लेखक मैकाले ने इस घटना 
का उल्लेख करते समय अ्रग्नेजी भाषा का निन्दात्मक छाब्दों का कोष ही समाप्त कर दिया 
है। बहुत समय तक ब्लैक होल की कहानी सच मानी जाती रही, भौर उसके आधार पर 
अंग्रेज़ नौजवानों को भारतवासियों से बदला लेने के लिए उकसाया जाता रहा, परन्तु जब 


ब्लेक होल की कहानो २१ 


गहरी छानबीन की गई तो प्रतीत हुम्ना कि भूत-प्रेतों की कहानियों की तरह ब्लैक होल की 
कहानी भी एक कहानी ही थी, जो समय की जरूरत को पूरा करने के लिए बनाई गई । 
ब्लैक होल की कहानी के निराधार होने के पक्ष में भ्रनेक युक्तियाँ दी गई हें । कहा 
जाता हैं कि वह कोठरी केवल १८ वर्ग फीट की थी । कैप्टेन ग्राण्ट ने तो उसका क्षेत्रफल 
केवल १६ वर्गफीट ही बतलाया है। इतने छोटे स्थान में १४६ व्यक्तियों का ठसा जाना भी 
सब्केंव नहीं । इसके अतिरिक्त एक बड़ी बात यह है कि कलकत्ते के पतन के जो सामयिक्र 
वृत्तान्त मिलते हैं, उनमें मूलरूप से ब्लैक होल की घटना का कोई वर्णन नहीं, उस समय के 
मुसलभान लेखकों ने घटना की कोई चर्चा नहीं की, कलकत्ते से भागने वाले भ्रंग्रेज़ों ने भी 
उसके बारे में कुछ नहीं कहा, श्र सवस्ते महत्त्वपूर्ण युक्ति यह है कि प्लासी के युद्ध के 
पूर्व क्लाइव या वाटसन ने नवाब को जो पत्र लिखे उनमें भी ब्लैक होल का निर्देश नहीं 
किया । प्रतीत होंता है कि ब्लैक होल की कहानी हालवैल ने भ्रंग्रेज़ों को उकसाने के लिए 
पीछे से घड़ी । यह सम्भत्र है कि कुछ पंग्रेज़ कैदी, एक रात के लिए किसी ऐसे हवालात 
में बन्द किये गये हों, जिसमें ग्रामतोर पर कैदी रखे जाते थे, श्रौर यह भी सम्भव है कि गर्मी 
और प्यास की श्रधिकता से और हवा के लिए दरवाज़े के पास पहुँचने की ग्त्थमगुत्था 
में चोट खाकर कुछ श्रंग्रेज़ मर गये हों, परन्तु कमरे का आकार, क़ैदियों की संख्या और लाझों 
की राशि भ्रादि की कहानी तो निश्चित रूप से कल्पित ही थी। उसका उद्दश्य श्रंग्रेज़ों के क्रोध 
को सिराजुद्दोला के विरुद्ध भडकाना, और बदले के लिए तैयार करना भी था। वास्तविक 
बात यह है कि यदि ब्लैक होल की कोई घटना हुई भी हो तो सिराजुद्दोला का उसमें कोई 
हाथ नहीं था। यह प्रंग्रेज गवाहों ने भी मना है कि न वह घटना सिराजुद्दौला की आ्राज्ञा से 
हुई ओर न जानकारी में हुई। ऐसी दशा में सिराजुद्दोला को एक मनधड़न्त भ्रगराध के लिए 
दोषी ठहराना और फिर उससे खूनी बदला लेने की पुकार करना कहाँ तक ग्यायसंगत था ? 
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छैठा भ्रध्याय 
प्लासी की लड़ाई का उद्योग पर्व 


इतिहास-लेखकों ने यह ठीक ही लिखा है कि प्लासी की लड़ाई न केवल भाप के 
इतिहास में, अपितु संसार के इतिहास में, विशेष महत्त्व रखती है, क्योंकि यह एक निर्णायक 
लड़ाई थी । इस लड़ाई ने इस प्रइन का निश्चित उत्तर दे दिया कि पअंग्रेज़ व्यापारी भारत में 
केवल व्यापारी बनकर रहेंगे, या शासक बनकर | उसने लगभग दो झाताब्दियों के लिए भारत 
के नैतिक भविष्य का निर्णय कर दिया | प्लासी की लड़ाई में क्षीणता की शोर ज!ते हुए 
भारत के नैतिक संगठन की उननतिशील यूरोप के नैतिक-संगठन से टक्कर हुई, भारत का 
नैतिक संगठन परास्त हो गया, और यूरोप का नैतिक संगठन जीत गया । इस घटना ने २०० 
वर्षों के लिए भारत के भाग्यों पर मुहर लगा दी | वह दास बन गया । 

प्लासी की लड़ाई में दोनों पक्षों के दो व्यक्ति मुख्य थे। एक ओर सिराजुद्दौला था, 
झौर दूसरी शोर क्लाइव । दोनों के व्यक्तित्व सर्वथा भिन्‍न थे । सिराजुद्दौला पुष्प-शय्या पर 
पला हुआ, विस्तृत संसार की दशा से अपरिचित, भ्रदूरदर्शी नौजवान था--श्रौर बलाहझ्ड 
कठिनाइयों की भट्टी में तपकर पका हुग्ना, संसार की दक्षाओ्रों से परिचित, धूर्ते श्लौर साहसी 
सिपाही था। प्लासी की लड़।ई में भारत के पराजय का पहला कारण यह था। यदि सिरा- 
जुद्ौला में थोड़ी-सी श्रधिक दूरदर्शिता और कार्यशक्ति होती तो वह अंग्रेज सिपाहियों के हाथों 
में इस प्रकार न नाचता, जैसे अब नाचा, और सम्भव था कि भारत की गत दो शताब्दियों 
का इतिहास दूसरी तरह लिखा जाता । 

सिराजुद्रौला द्वारा कलकत्ता के हस्तगत करने और प्लासी के युद्ध के मध्य में जो 
घटनायें हुईं, वह सिराजुद्दोला भौर बलाइव के स्वभावों के अनुरूप था । कलकत्ते के पराजय ने 
अंग्रेजों की छावनियों में हलचल पैदा कर दी। उन दिनों मद्रास का फोर्ट सेण्ट डेविड अंग्रेजों 
का मुख्य केन्द्र था। वहाँ यथासम्भव शीघ्र कलकत्ते को फिर से हस्तगत करने की योजना, 
तैयार की गई । जिस सेना के सुपुर्दं यह काम किया गया, उसका नेतृत्व क्लाइव के हाथ में 
सौंपा गया । बलाइव ने बड़ी फुर्ती और हृढ़ता से कार्य करते हुए थोड़े ही समय में कलकत्ते 
के क़िलेदार मानिकचन्द को परास्त कर दिया, श्रौर उस पर प्ंंग्रेज़ी कंडा फहरा दिया । 
मानिकचन्द के पास सेना और युद्ध-सामग्री की कमी नहीं थी, परन्तु वह केवल एक छोटी 
भषट के पश्चात्‌ शीघ्रता से कलकत्ते को छोड़कर भाग गया। कई इतिहास-लेखकों ने 
उसको सिराजुद्दोला का विश्वासघाती सेवक होने की सम्भावना प्रकट की है । उनका विचार 
है कि उसे बड़ी रिश्वत देकर अंग्रेजों ने अपने स्वामी के प्रति विश्वासधाती और द्रोही बनो 
दिया था । २ जनवरी, १७५७, के दन किलकत्ते पर अंग्रेज़ों का श्रधिकार हो गया, और € 
फरवरी को नवाब और भ्ंग्रेज्ञों में एक संधि हुई जिसके द्वारा नवाब ने कलकत्ते पर श्रंग्रेज़ों के 


प्लासौ कौ लड़ाई का उद्योग पर्व रे 


स्वामित्व और अश्रपता सिक्का ढालने के अधिकार को स्वीकार कर लिया। 
अंग्रेजों की सेनिक स्थिति 

उस समय श्रंग्रेज़ों की सैनिक स्थिति पर्याप्त हृढ़ दिखाई देती थी। नवाब का रुपाल 
था कि शायद क्लाइव और भ्रागे बढ़े, परन्तु अंग्रेज सन्धि के लिए राज़ी हो गये, इससे नवाब 
को आश्चर्य हुआ । यद्यपि ऊपर से देखने में श्रंग्नेंज़ों की स्थिति प्रबल प्रतीत हो रही थी, तो भी 
झन्दर खोखलेपन की कई बातें ऐसी थी जिन्होंने क्लाइव को सुलह करने के लिए बाधित 
किया । यूरोप से समाचार झा रहे थे कि फ्रांस श्र इंग्लैण्ड में युद्ध की श्राशंका है। उप्तका 
यह परिणाम हो सकता था कि भारत के फ्रांतीसी श्रंग्रेज़ों के विरुद्ध नवाब से जा मिलें। 
इधर घर में क्लाइव की स्थिति निर्बल थी । अ्रभी वह प्ंग्रेज़ी सेना का सर्वेसर्वान हीं हुआ्ना 
था| कई पुराने अंग्रेज श्रफ्तर कलाइव को कल का छोकरा समभते थे | इधर कलकत्ते की 
कौंसिल भी क्लाइव पर शअ्रपना रोब जमाने का यत्न करती रहती थी, फलतः यह जानते हुए 
भी कि अंग्रेज़ नवाब के मित्र बनकर नहीं रह सकते, क्लाइव ने समय टालने के लिए सन्धि 
करना पग्रावश्यक समझा । वह सन्धि वस्तुतः नवाब के विरुद्ध अंग्रेजों की त॑यारी को गुप्त 
रखने के लिए एक आवरण थी---उसमें श्रसलियत कुछ नहीं थी । क्लाइव इस कूटनीति का 
मुख्य निर्माता था, और सिराजुद्दोल! इस माया-जाल का मुख्य शिकार । 

उस समय अंग्रेजों की बंगाल पर प्रभुता पाने की झ्भिलाषा में दो बाधक थे--एक 
सिराजुद्दोला और दूसरे फ्रांसीसी लोग, जिनका मुख्य क़िला चन्द्रगगर में था। क्लाइव ने 
दोनों को अलग-अलग नष्ट करने का निश्चय करके पहले नवाब को भूठे श्राश्वासनों और 
मीठे शब्दों की लोरियों से सुला दिया, भर फिर अगले ही महीने में चन्द्रनगर पर आक्रमण 
कर दिया । यह धिराजुद्दोला की घोर भ्रदूरदाशिता और निपट मूखंता का फल था कि जब 
प्रंग्रेज़ों ने चन्द्रनगर पर आक्रमण किया तब बंगाल का नवाब दूर खड़ा मुँह ताकता रहा | उन 
दिनों क्लाइव नवाब को ऐसे चिकने-चुपड़े पत्र भेज रहा था कि नवाब पूरे धोखे में भ्रा गया । 
अंग्रेज़ों ने थोड़े से युद्ध से ही चन्द्रगगर पर कब्जा कर लिया। 

सिराजुद्दौला अदरदर्शी ओर भीरु 

फ्रांसीसियों से निबटकर क्लाइव ने श्रपनी कूटनीति की तोपों का भुहू नवाब की शोर 
घुमा दिया। सिराजुद्दौला में उन गुणों का नितान्त श्रभाव था, जिनसे कोई व्यवित सफल शाप्त॒क 
बन सकता है। उसमें न दूरदर्शिता थी और न शूरता । वह शासन की कला में निपट अ्रबोध 
था, और लड़ाई में शन्य था | सभी कामों में उसे अपने मन्त्रियों और रिह्तेदारों का मुंह देखना 
पड़ता था, और दुर्भाग्यवश वे प्रायः सभी स्वार्थी और विश्वासधाती थे। कभी-कभी श्रपनी जिद 
प्वै कोई पग उठा बैठता था, तो विवेक और अनुभव न होने से प्राय: गढ़े में ही गिरता था । 

ऐसे निरबेल शासक के दुर्ग की दीवारों में छिद्र करना बलाइब जैसे धूत प्रंग्रेज़ के लिए 
कुछ कठिन नहीं था। क्लाइव ने ऊपर से तो कलंकत्ते पर कब्जा करने के पश्चात्‌ नवाब से 
सुलह कर ली, परन्तु भन्दर ही प्रन्दर से गहरे षड्यन्त्र द्वारा नवाब की जड़ें लोलली करने का 
कार्य प्रारम्भ कर दिया। 


श्ड भारत में ब्रिटिश सास्राज्य का उदय और श्रस्त॑ 


सिराजुद्दौला के विरुद्ध जो षड़यन्त्र तैयार हो रहा था, उसमें तीन मुख्य पात्र थे-श्रंग्रेज़ों 
का प्रतिनिधि वाट्स, सिर।जुद्दीला का रिश्तेदार मीर जाफर श्रौर हिन्दू व्यापारी श्रमीचन्द । 
क्लाइब षड्यन्त्र का मुख्य संचालक था, वाट्स उसके प्रतिनिधि की हैसियत से मुशिदाबाद 
में रहकर षड़यन्त्र का ताना-बाना बनता था, श्रमीचन्द विश्वासधात के गन्दे जाल को रचने 
के लिए बाट्स का एजेण्ट बना हुआ था, श्रौर मीर जाफर षड़्यन्त्र के नीचतापूर्ण नाटक का 
प्रधान नायक था । मीर जाफर को यह श्राशा दिलाई गई कि सिराजुद्दौला को गद्दी पर से 
उतारकर उसे नवाब बनाया जायगा । वाट्स और मीर जाफर के मध्य में दूत-कर्म करने के 
लिए ग्रमी बन्द को यह प्रलोभन दिया गया कि उसे नवाब के खजाने से ३० लाख रुपयों के 
पग्रतिरिक्त खज़ाने की सारी राशि का ५ फ़ीसदी भाग भी दिया जायगा । मीर जाफर के 
के भ्रतिरिक्त कुछ हिन्दू सेठ भौर नवाब के भ्रहलकार भी षड़्यन्त्र में सम्मिलित हो गये थे । 


अ्रमीचन्द्‌ का देशद्रोह 

इधर क्लाइव के श्रादेशानुसार वाट्प सिराजुद्दोला के चारों श्रोर इस भयानक माया- 
जाल की रचना कर रहा था, और उधर सिराजुद्दोला इस विश्वास पर सुख की नीद सो रहा 
था, कि प्रंग्रेज़ों से जो सुलह हो गई है, वह सच्ची है। वह समझ रहा था कि उन विदेशी सचाई 
पुतलों से उभयपक्षी रक्षा-सन्धि हो जाने के कारण ग्रब उसे किसी हात्रु का भय नहीं रहा। 

जब षड़्यन्त्र पूरा होने लगा तो एक कठिनाई खड़ी हो गई | जो दूसरे से विश्वास 
घात करता हैं, वह स्वयं विश्वासी कंसे हो सकता है। विश्वाव्षधाती अ्रमीचन्द के मन में यह 
खटका बना हुग्ना था कि सफलता हो जाने पर कहीं उसे मक्खन में से बाल की तरह निकालकर 
चाहिर न फेंक दिया जाय । उसने अपने मन का खटका प्रकट झर दिया। अग्रेज़ सेनापतियों 
को डर लगा कि कहीं अ्मीचन्द सारे षड़यन्त्र का भण्डाफोड़ न कर दे । उनकी यह मंत्ञा 
बिल्कुल नही थी कि उसे लूट के माल में कोई विशेष हिस्सा दिया जाय | तब सचाई के 
ठक्रेदार अंग्रेज सेनापतियों ने श्रमीचन्द को धोखा देने का निश्चय करके दो सन्धि-पत्र तंयार 
किये । एक सन्धिपत्र भ्रसली था और दूधरा जाली । अ्रसली सन्धिपन्न की मुख्य-मुख्य शर्ते 
निम्नलिखित थीं--- 

' सिराजुद्दौला के परास्त होने पर मीर जाफर गद्दी पर बैठेगा । मीर जाफर के शासन 
में वह सब रियायतें भ्रौर सहुलियतें श्रंग्रेज़ व्यापारियों को प्राप्त होंगी, जो सिराजुद्दोला के 
समय में प्राप्त थीं। नवाब के इलाके में जितने फ्रांसीसी तथा उनके कारखाने हैँ वह सब 
भ्रंग्रेज़ों को सौप दिये जायेंगे । कलकत्ते के पिछले झ्राक्रमण में जो हानि पहुँची थी, मीर जाफर 
उसके हर्जाने के तौर पर अंग्रेज़ कम्पती को एक करोड़ रुपये देगा | साथ ही हर्जाने के तौर पर 
कलकत्ते के अंग्रेज़ निवासियों को ५० लाख, हिन्दू निवासियों को २० लाख और श्रार्मी नियन 
निव/सियों को ७ लाख रुपये दिये जायेंगे । कलकत्ते पर कम्पनी का पूरा श्रधिकार होगा ।” 


. इन खुली शर्तों के अतिरिक्त क्लाइव और भ्रग्य श्रंग्रेज़ भ्रफ़तरों को इनाम या रिश्वत 
की बड़ी-बड़ी राशियाँ देने के जो वायदे मीर जाफर से लिये गये, वह सन्धिपत्र से अलग थे ! 


प्लासी की लड़ाई का उद्योग पर्व २५ 


जाली सन्धिपत्र 

दूसरा सन्धिपत्र केवल अमीचन्द को दिखाने के लिए लिखा गया था। उसमें अमी चन्द 
की माँगों को स्वीकार कर लिया गया था। असली सन्धिपत्र पर क्लाइव के और वाट्सन के 
हस्ताक्षर थे । जब जाली सन्धिपत्र पर हस्ताक्षर करने का समय आया, तो बलाइव ने निःसंकोच 
अपने हस्ताक्षर कर दिये। जाली सन्धिपत्र बनाकर अमीचन्द को ठगने का प्रस्ताव स्वयं 
बलाइव का ही था। परन्तु वाट्सन ने जाली सन्धिपत्र पर हस्ताक्षर करने से इन्कार कर 
दिया । इस कठिनाई का हल भी क्लाइव ने ही किया । उसने वाटसन के नक़ली हस्ताक्षर बनवा 
दिये । भ्रमी चन्द को जाली सन्धिपत्र दिखाकर सन्तुष्ट कर लिया गया, और इस प्रकार धोखे 
की नींव पर भारत में श्रंग्रेज़ी राज्य के भवन की पहली ईंट रखी गई। 

बलाइव को बहुत से अंग्रेज़ लेखकों ने भारत में अंग्रेज़ी प्रभुत्व का जन्मदाता, महान 
सेनापति, महापुरुष श्लौर नि७७५४९०॥-००० (४870678/! आदि विशेषणों से विशेषित 
किया है । उसने युद्धों में जो सफलता प्राप्त की, उससे अंग्रेज भारत के स्वामी बन गये, 
इस कारण अंग्रेजों द।रा बलाइव की बड़ाई करना या आभार प्रदर्शित करना तो स्वाभाविक 
ही है, परत्तु इसमें सन्देह नहीं कि क्‍्लाइव ने भारत में ब्रिटिश राज्य का बीजारोपण 
करते हुए बीज में छल और प्रवंचना का जो विष मिला दिया, ब्रिटिश र/ज्य उसके प्रभाव से 
झोतप्रोत. हो गया। ग्नेक अंग्रेज छेखक्ों और राजनीतिक लोगों को भी बलाइव के उस 
प्रवंचनाजाल की निन्‍्दा करनी पड़ी । भारत में अंग्रेज़ी राज्य फूठ और विश्वसवात पर क़ायम 
हुम्न। था, अ्रत: अन्त तक वह उस अभिशाप से मुक्त न हो सका । 

प्लासी की लड़ाई की समाप्ति पर जब ग्रमीचन्द ने भ्रपना पारितोषिक माँगा तो उसे 
उत्तर मिला कि तुम्हें जो लाल रंग का सन्धिपत्र दिखाया गया था, वह जाली था। असली 
सफेद सन्धिपत्र में तुम्हारे सम्बन्ध में कोई चर्चा नहीं है, तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा । श्रमी चन्द 
को इस उत्तर से निराशा की ऐसी ठोकर लगी कि वह श्रद्धं-विक्षिप्त हो गया | यह ठीक है. 
स्वामी के प्रति द्रोह करने वाले विश्वासघ,ती को जो दण्ड मिला, वह उचित ही था, साथ ही 
यह भी ठीक है कि अंग्रेज सेनापति ने जो मित्रद्रोह और विश्वासघात किया, उसके दण्ड से 
प्रंग्रेज भी बच न सके । लगभग दो सौ वर्ष बाद अंग्रेजों को अत्यन्त श्रपमानित होकर भारत से 
भागना पड़ा । भगवान्‌ के राज्य में देर है, भ्रन्धेर नहीं । 


सातवां प्रध्पाय 
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जिन दिनों क्लाइव सिराजुद्दोला के वजीरों, सेनापतियों और साथियीं को राज्य श्र 
धन का लालच देकर राजद्रोही और मित्रद्रोही बना रहा था, उन्हीं दिनों उसने सिराजुलैला 
को जो पत्र लिखे, वह फरेब श्र धूर्तता के उज्ज्वल नमूने हैं । वह श्रपने पत्रों में सिराजुद्ौला 
से मित्रता का दम भरता रहा, और अंग्रेजी न्यायालयों की शैली के श्रनुसतार खुदा को हाज़िर- 
नाज़िर मानकर भूठ बोलता रहा । अ्रन्दर से नवाब की जड़ें खोखली कर रहा था, और 
ऊपर से उसे श्रमर मित्रता का भरोसा दिला रहा था । 

१७५७ के जून मास में क्लाइव का तैयार किया हुआ षड्यन्त्र पक गया । उधर 
क्लाइव मद्रास से जो सैनिक सहायता प्राप्त करता चाहता था, वह भी श्रा गई । समय उपयुक्त 
समभकर अंग्रेज़ सेनापति ने फरेब का बुर्का उतार फेंका, श्लौर अपने प्रतिनिति बाट्स को 
झाज्ञा दी कि वह मुशिदाबाद से निकल झाये । वाट्स ने यह बहाना बनाकर नवाब से बाहिर 
जाने की ग्राज्ञा माँगी कि हवा खाने श्रोर शिकार खेलने की इच्छा है | इसे सिराजुद्दोला की 
कमसमभझी और अदूरद्शिता का प्रमाण समभना चाहिए कि उसके भ्रासन के नीचे बारूंद* 
इकट्ठा होता रहा और वह बिल्कुल भ्रनजान रहा । नवाब से छल द्वारा श्रनुभति प्राप्त करके 
वाट्‌व मुशिदाबाद से निकल भागा, और अंग्रेज सेनाश्रों के उपनिवेश में जा पहुँचा । 

जब पानी गले से भी ऊपर पहुँच गया, तब नवाब की नींद खुली । वाट्स के मण्डली 
सहित निकल भागने पर उसका माथा ठनका। उस समय उसने अनुभव किया कि अंग्रेज उस पर 
झ्राक्मण करना चाहते हें। उसने बलाइव को एक चिट्ठी लिखी जिसमें श्रपनी श्राशंका 
प्रकट कर दी । न्‍ 

क्‍ तैयारी पूरी हो चुकी क्‍ 

वलाइव श्रब दम्भ का पर्दा उतार देने के लिए तैयार था। १२ जून, १७५७, के दिन 
क्लाइव को मीर जाफर का संदेश मिला कि तैयारी पूरी हो छुकी है, आगे बढ़ो । १३ जून को. 
बलाइव की सेना ने नवाब पर प्राक्रमण के लिए कूच कर दिया। उसी दिन क्लाइव ने 
सिराजुद्दोला को एक पत्र लिखा जिसमें तरह-तरह के आरोप लगाकर यह निश्चय प्रकट किया 
गया था कि मेंने सेना सहित कासिम बाज़ार पहुँचकर अपना भगड़ा मीर जाफर, रामदुलंभ 
और जगत सेठ के न्यायालय के सामने उपस्थित करने का निरचय किया है। क्लाइव को 
सिराजुद्दोला के बुद्धूपन का इतना भरोसा था कि वह भ्रब भी उसे धोखे में रखने की श्राशा 
रखता था । परन्तु श्रव सिराजुद्दोला जाग चुका था| वह भी अपनी सेनाओं के साथ प्लासी 
नामक स्थान पर पहुँचकर मोर्चाबन्दी कर रहा था। 

प्लापी का मंदान मुशिदाबाद से २० मील की दूरी पर था। वहाँ पलाश के पेड़ 
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भ्रधिक थे, उन्हीं के कारण वह प्लासी कहलाता था। अंग्रेजों की सान पर चढ़कर वह प्लासी 
बन गया । नवात्र की सेनाप्रों ने वहीं भ्रपनी मोर्चाबन्दी की थी | क्लाइव की सेनाएँ २२ जून 
को प्लासी के रणक्षेत्र में पहुँच गईं । 
दोनों सेनाओं की तुलना 

स्थूल दृष्टि से देखने पर दोनों सेनाश्रों की संख्याप्रों में बड़ा श्रन्तर था। अंग्रेजों की 
सेन में ६५० यूरोपियन, २०० दोगले, २,१०० हिन्दुस्तानी सिपाही थे। उनके पास ८ बड़ी 
झौर २ छोटी तोपें थीं । 

नवाब की सेना में ५०,००० पैदल सिपाही, १५,००० घुड़सवार और ४५३ तोपें थीं । 

दोनों में पहला भेद तो यह था कि अंग्रेजों की सेना के सिपाही नियन्त्रण में बंधे हुए 
ग्रौर यद्ध-कला में सुशिक्षित थे, और नवाब की सेना के सिपाही हथियारबन्द भीड़ के सिवा 
कुछ नहीं थे । वे भिन्‍त-भिन्‍न सरदारों के साथ नत्यी थे, क्रिप्ती एक केन्द्र के प्रति उनकी भक्ति 
नहीं थी, और न युद्ध-कला में शिक्षित ही थे । 

दूधरा बड़ा भेद यह था कि नवाब की सेना विश्वासघाती राजद्रोहियों से भरी 
पड़ी थी। प्विराजुद्दौल! का सब से मुख्य सेनापति मीर जाफर विश्वासघातियों का सरदार था । 
वह एक ओर पघिराज के सामने मित्रता की कसमें खाकर प्रतिज्ञा करता था कि यदि अंग्रेज़ों 
नें भागीरथी को पार किया तो में उन्हें तबाह कर दंगा, और दूसरी ओर क्लाइव को प्रतिदिन 
गुप्त संदेशे भेजकर तत्काल पआ॥लाक्रमण करने की प्रेरणा कर रहा था। नवाब का दूसरा 
विश्वासपात्र सेनापति राजा दु्लेभराम भी शत्रुओं के षड्यन्त्र का मुखिया था । घरू फूट और 
द्रोह के कारण नवाब की देखने में विशाल सेना वस्तुतः शून्य से भी हीनतर थी। प्रारम्भ से 
ही उसमें पराजय और नाश के पूरे लक्षण विद्यमान थे । 

लड़ाई की व।स्तविकता 

जिसे प्लासी की लड़ाई कहते हँ--उसमें वस्तुतः कुछ बारूदी नोंक-क्रोंक के सिवा 
कुछ भी नहीं हुआ्ना । क्लाइव तो केवल विश्वासघातियों पर ही भरोसा रखता था । लड़ाई से 
दो दिन पहले उसे सम।च।र मिला कि मीर जाफर नवाब से मिल गया है तो उसकी हिम्मत छूट 
गई, उसने अपने सहायकों की युद्ध समिति बुलाकर यह प्रस्ताव रखा कि श्रभी युद्ध न किया 
जाय । यह निश्वय करके वह एक पेड़ के नोचे बैठ गया, भ्रौर चिन्तातुर होकर किकतंव्यता 
पर सोचने लगा । इतने में मीर जाफर की ओर से दूसरा सन्देश श्रा गया--जिसमें निश्चिन्त 
होकर झागे बढ़ने की प्रेरणा की गई थी | क्लाइव का क्लैव्य नया हो गया, और वीरता जाग 
उठी | अश्रपने शिविर में जाकर उसने सेना के नाम आगे बढ़ने का आदेश लिख दिया । 

क्लाइव की सेना २३ जून के प्रातःकाल १ बजे प्लासी के मैदान में पहुँचा । वहाँ 
झामों का एक बाग था, जिसके चारों श्रोर मिट्टी की चारदीवारी-सी बनी हुई थी । चार- 
दीवारी के चारों श्र खाई थी । इस प्रकार उस छोटे से क़िले में, जिसकी लम्बाई ८०० गज् 
शौर चौड़ाई ३०० गज़ थी, पंग्रेज़ कम्पनी की फ़ौज ने डेरा जमाया । 

२३ जून को प्रात:काल प्रकाश हो जाने पर नवाब की सेना ने भ्रपने शिविरों से 


श्द भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का उदय और श्रस्त॑ 


निकलकर कम्पनी की सेना की ओर बढ़ना आरम्भ किया । नवाब की सेना के श्रागे चालीस- 
पचास फ्रांसीसी सिपाहियों का एक दस्ता था, जो संख्या में थोड़ा होता हुआ भी शिक्षित और 
नियन्त्रित होने के कारण नवाब का बहुत विद्वासपात्र था। फ्रांसीसी दस्ते के पीछे मीर मर्दान के 
सेनापतित्व में ५,००० घुड़सवार आगे बढ़ रहे थे । घुड़सवारों के पीछे पैदल सेना थी | नवाब 
का अधिकतर भरोसा पैदल सेना पर ही था । वह हिन्दुस्तानी सेना की रीढ़ की हड्डी थी, और 
बही सबसे श्रधिक निर्बल थी, क्योंकि उसके तीनों प्रमुख सेनापति--मीर जाफर, यार ऋत्फ 
खां और दुलभराम--अंग्रेजों से मिले हुए थे। नवाब की सेना उस हाथी के समान थी, जो 
बाहिर से बहुत विशालकाय हो, परन्तु अ्रन्दर से बिल्कुल खोखला केवल खालमात्र ही हो । 

६ बज के लगभग लड़ाई श्रारम्भ हुई। लड़ाई का अभिप्र।य इतना ही है कि नवाब 
के तोपखाने ने गोले बरसाने शुरू किये | दोपहर तक वह गोलाबारी जारी रही, परन्तु तोपची 
अशिक्षित थे, इस कारण प्रायः गोले व्यर्थ ही गये । उत्तर में कम्पनी की तोपों ने भी अपने 
मुँह खोल दिये, परन्तु प्रतीत होता हैं कि विशेष हानि उनसे भी नहीं हुई । 

लगभग पआझ्ाध घण्टे की दुतर्फा गोलाबारी से क्लाइव की सेना के १० अ्रंग्रेज़ श्रौर २० 
हिन्दुस्तानी सिपाही मारे गये और घायल हो गये, यह देखकर क्लाइब ने श्रपनी बढ़ी हुई 
सेनाश्रों को पीछे हटा लिया। 

दोपहर बाद आकाश काले-काले बादलों से घिर गया, और मूसलधार वर्षा होने 
लगी । पानी लगभग एक घण्टे तक बरसा । उससे नवाबी फ़ौज का गोला-बारूद गीला हो 
गया, जिस कारण उसे गोलाबारी बन्द कर देनी पड़ी । इधर कम्पनी की तोपें पहले ही चुप हो 
चुकी थीं। यह समझ कर कि पंग्रेज़ घबराकर पीछे हट रहे हैं, मीर मर्दान के घुड़लवार उनका 
पूर्ण संहार करने के लिए श्रागे बढ़े । कम्पनी की तोपें पीछे हट गई थी, परन्तु बिल्कुल तैयार 
खड़ी थीं । ज्योंही घुड़सवार श्रागे बढ़े, तोपों ने मुंह खोल दिये । नवाब के चुने हुए घुड़सवारों 
का स्वागत गर्म गोलों से हुआ्ना, जिससे स्वयं मीर मर्दान और अन्य बहुत से वीर सिपाही मारे 
गये । तोपों को मार खाकर श्रौर सेनापति के मारे जाने से बेदिल होकर वह ५,००० की भअदव- 
सेना थोड़े ही समय में रेत की दीवार की तरह बिखर गई । 

जब मीर मर्दान की मृत्यु का समाचार सिराजुद्दोला को मिला तो बह बहुत घबरा 
गया, और घबराहट को दूर करने के लिए मीर जाफर के पास गया । मानों प्यासा प्यास 
बुझाने के लिए आग के पास पहुँचा हो । मीर जाफर के पास पहुँचकर सिराजुद्दौला ने भ्रपनीं 
पगड़ी उतारकर विश्वासघाती के पाँव में रख दी, श्ौर करुण स्वर से कहा 'जाफर, इस 
पगड़ा की रक्षा करो' । विद्वरासधाती ने फिर झूठा वायदा दोहरा दिया, और अपने शिविर में 
भ्राकर क्लाइबव को कहला भेजा कि काम तैयार है, ज्ञोर का हमला कर दो, और यदि इस 
समय हमला न कर सको, तो रात को मत चूकना । 

एक विश्वासघाती गया ही था कि दूसरा झा गया । मीर जाफर के जाने पर राजा 
दुलंभराय आ पहुँचा । उसने गर्म लोहे पर चोठ की । नवाब तो पहले ही घबराया हुआ थां, 
शाजा ते उसे समाचार दिया कि दुद्मन भागे बढ़ रहा है, और हमारे सिपाही पीठ दिखा रहे 
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हैं । ऐसी दया में लड़ना बिल्कुल व्यर्थ है, भागकर जान बचाने में ही कुशल है । 

झ्रदूरदर्शी त्रभागा सिराजुद्दोला विश्वासधातियों के चक्कर में श्रा गया । 'यः पालायति 
स जीवति' के भ्रान्‍्त सिद्धान्त का झनुसरण करते हुए वह २,००० घृड़सव।रों को साथ लेकर 
प्लासी के युद्ध-क्षेत्र से भाग निकला | सिराजुद्दोला के उस एक कायरतापूर्ण काये ने इंग्लैण्ड 
को लगभग २०० साल की साम्राज्य-विभूति और भारत को राजनीतिक दासता प्रदान की । 
कभी-कभी एक क्षण की भूल झताब्दियों तक का अभिशाप बन जाती हैं। नवाब का भागना 
था कि उसकी सेत एँ तितर-बितर हो गईं । विश्वासघाती सेनापति अपने-अपने सिपाहियों को 
लेकर अलग हो गये, और बलाइव से मिलने की प्रतीक्षा करने लगे। नवाब के थोड़े से फ्रांसीसी 
सिपाहियों ने कुछ ग्ड़ने का यत्न किया, परन्तु सबकी भगदड़ में उनके भी पाँव उखड़ गये । 
इस तरह दिन के २ बजते-ब ते प्लासी का युद्ध समाप्त हो गया । भारत के श्राकाश पर 
इस्लामी हुकूमत का सितारा डूबने लगा, श्र अंग्रेज़ी हुकूमत का सितारा चढ़ने लगा । 

यह थी प्लासी की वह प्रसिद्ध लड़ाई, जिसे अंग्रेज लेखक संसार की बड़ी निर्णायक 
लड़ाइयों की सूची में प्रमुख स्थान देते हें | हमें तो सन्देह होता है कि वह लड़ाई भी थी या 
नहीं, वह तो एक ऐसे विशाल और गहरे षड़्यन्त्र का प्रदर्शन था, जिसमें एक ओर एक 
कूटिल नीति निपुण घाध था और दूसरी ओर एक भोला शिकार | भ्रदूरद्शिता की हार हुई, 
झौर कूटिल नीति की जीत हुई । यदि इसका नाम युद्ध है तो प्लासी का प्रदर्शन भी युद्ध था । 
जिसे सामान्य भाषा में युद्ध कहते हे, वह तो प्लासी में हुआ ही नहीं । 

अग्रेज़ लेखक क्लाइव की गिनती संसार के दर्जन भर प्रसिद्ध सेनापतियों में करते हैं । 
यदि प्लासी का युद्ध जीतने के कारण वह प्रसिद्ध है तो हमें कहना पड़ेगा कि दावा सर्वथा निर्मल 
है। प्रंग्रेज़ प्लासी में घोले और जालसाजी से जीते, और सिराजुद्रौला अपनी पअदूरद्शिता 
और बुद्धूपत से परात्त हुम्रा । प्लासी की लड़ाई के कारण क्लाइव का विद्वविख्यात सेना- 
पतियों में नाम ञ्राना तो एक ओर रह, उप्तकी साध।रण सेनापतियों में भी गिनती नहीं हो 
सकती । उप्त नाममात्र की लड़ाई में उसे दो बार अपने सहायकों की कॉन्फ्रेंस बुलानी पड़ी, 
ग्रौर उनमें क्लाइव की अपनी राय लड़ने के विरुद्ध ही रही। उसे तो विश्वासघाती मीर जाफर 
के तकादों के अंकुश ने युद्ध-क्षेत्र तक पहुंचाया, श्रन्यथा वह तो रास्ते में ही साँस छोड़ 
खुका था । 
यह ब्रिटिश साम्राज्य का दुर्भाग्य था कि उसका बुनियादी पत्थर छल श्र प्रवंचना 
की भूमि पर रखा गया था। उसका परिणाम यह हुओ कि ब्रिटिश राज जितने समय तक 
भारत पर छाया रहा, वह दम्भ और वायदा-भंग की दीवारों पर ही खड़ा रहा । यदि अंग्रेज 
भारत को तलवार के बल पर भीतते तो शायद कुछ श्रधिक समय तक राज्य कर सकते । 
जिस राज्य की जड़ों में ही छल और कपट हो वह वास्तविकता की स्थिरता को कैसे पा सकता 
था ? प्लासी के युद्ध ने आगामी अ्रंग्रेज़ विजेताग्रों के सामने एक मॉडल बनाकर रख दिया 
जिस पर वह लगभग १०० वर्ष तक चलते रहे । 

प्लासी के युद्ध के परिणामों का संक्षेप से निर्देश कर देना पर्याप्त है । युद्ध में अंग्रेज़ों 


३० भारत में ब्रिटिश सान्नाज्य का उदय झौर भप्रस्त 


की सेना के ७ यूरोपियन और १६ हिन्दुस्तानी सिपाही मारे गये, भौर १३ यूरोपियन 
भौर ३६ हिन्दुस्तानी सिपाही घायल हुए । नवाब की सेना के मृतकों और घायलों की संख्या 
कम से कम एक हज़ार क॒ती जाती है। भागती हुई सेगा भ्रधिक मार खाती ही है । 

झ्रगले दिन मीर जाफर अपने विश्वासघांत का पारितोषिक पाने के लिए बेलाइव की सेवा 
में हाज्िर किया गया । बलाइव ने उसे बंगाल, बिहार श्लोर उड़ीमा--इन तोन प्रान्तों का 
सूबेदार घोषित कर दिया, और उसने वह सव रियायतें श्रंग्रेज़् व्यापारियों को देनी स्वीकार 
कीं, जो सिराजुद्दोला के समय प्राप्त थीं। साथ ही उसने कलकत्ता और उसके दक्षिण में समुद्र 
तक की सब भूमि कम्पनी को बरुश दी । 

यह तो प्रारम्भिक शर्ते थी । इसके साथ लगी हुई जो अन्य लिखित शौर भ्रलिखित झ्षर्तें 
थीं, वह कुछ कम महत्त्वपूर्ण नहीं थीं। कनकत्ते की क्षति-पूर्ति के लिए ७७ लाख रुपयों का 
दण्ड लगाया गया था ; गंग्रेजों के प्रत्येक सेनापति और सिपाही के लिए उनकी हैसियत के 
प्रनूसार बड़ी-बड़ी रिव्वर्तें तय की गई थीं। क्लाइव को क्या मिला यह पृूर्णरूप से कभी 
मालूम नहीं हो सका। जब विलायत लौटने पर क्लाइव पर पालंमेण्ट के सामने भ्रभियोग 
लगाये गये, तब संतार को यह जानकर आादरचय हुआ कि विश्वविख्यात विजेता क्लाइव ने 
केवल हिन्दुस्तानियों को ही धोखा नही दिया, उसने अपने मालिकों को भी जी खोलकर धोखा 
दिया, क्योंकि नवाब से लूटा या खयूटा हुआ जो धन कम्पनी या सरकार के कोष में जाना 
चाहिए था, वह बलाइव की जेबों में चला गया। कहा जाता है कि नवाब के ख़ज़ाने से प्रत्येक 
प्रंग्रेत सिपाही की जेब में कम से कम ३,००० पौण्ड पहुँच गये। क्लाइव को २,३४,००० पौण्ड 
मिले और प्रंग्रेज़ों की कोंसिल के अन्य सदस्यों को ४० ००० से ६०,००० पौण्ड तक प्रति 
सदस्य दिये गये । 

सिराजुद्दोला का अन्त 

सिराजुद्दोला का अन्त बुरा हुआ। प्लासी से भागकर वह मुशिदाबाद पहुँचा, 
परन्तु जब वहाँ भी खतरा मालूम हुग्रा, तब किश्ती द्वारा राजमहल की ओर रवाना हो 
गया । रास्ते में किइती के मल्‍लाह थक गये, तो उसे एक पुराने बाग़ में रात काठने के लिए 
ठहरना पड़ा । वहाँ लोगों ने उसे पहचान लिया श्रौर वह पकड़कर मुशिदाबाद वापिस भेजा 
गया । मीर जाफर ने उसे हिफ़ाज्त से रखने के लिए अपने बेटे मीरां के सुपुर्द कर दिया # 
मीरां ने क़ंदी की ऐसी हिफ़ाज़त की कि रात के समय महम्मद बेग नामक एक व्यक्ति ने उसकी 
हत्या कर दी । एक मुसलमान इतिहीस-लेखक ने लिखा है कि सिराजुद्दौला की हत्या प्रंग्रेज़ 
हाकिमों भ्रौर जगत्सेठ की प्रेरणा से को गई । मुसलमान इतिहास लेखक का यह मत सत्य है, 
झसत्य है, अ्रथवा श्रद्धंतत्य है---उपलब्ध ऐतिहासिक सामग्री के आधार पर यह निरचय करना 
सम्भव नहीं, भ्रतः हम इतना ही लिखकर सन्‍्तोष करते हें कि उस समथ यह भी एक 
सम्भावना लोगों में ग्रभिमत मानी जाती थी कि सिराज का बध अंग्रेडों भौर उसके साथियों 
की ग॒प्त प्रेरणा से किया गया है । 


झाठवां प्रध्याय 


बंगाल की दीवानी 


मीर जाफर को नवाबी बहुत महँगी पड़ी । उसने सन्धिपन्र में अंग्रेज कम्पनी को, 
प्रंग््न सेनापतियों को और उनके सिपाहियों को जितनी घन-राशि देने का बायदा किया था, 
उसका झाधार यह झ्रफवाह थी कि मुशिदाबाद के ख़ज़ाने में ४ करोड़ पौण्ड के बराबर धन 
जमा है । परन्तु जब युद्ध के पश्चात्‌ खजाना खोला गया तो उसमें केवल डेढ़ करोड़ पौण्ड 
के मूल्य का धन मिला । इधर अ्रंग्रेज़् लोग श्रपने हिस्से में छुदाम भर की कमी करने को 
तैयार नहीं थे । उनका दावा ती प्रतिदिन किसी न किसी बहाने से बढ़ता ही जाता था । 
बंचारा मीर जाफर बड़ी मुसीबत में फेस गया । यदि अंग्रेजों को रुपया बहीं देता तो गद्दी 
जाती है, श्रौर यदि धनी लोगों से नोचकर घन एकत्र किया जाता है तो प्रजा में असन्तोष 
बढ़ता है। इस दुविधा में मीर जाफर ने झपने स्वभाव के अनुसार कायरों के मार्ग का अनुसरण 
किया । उसने अपने सूबेदारों को आज्ञा दी कि जैसे भी हो, प्रजा से धन निकाला जाय । 
यह तो स्पष्ट था कि अरब असली मालिक अंग्रेज थे, मीर जाफर तो उनकी कठपुतली 
या । उसे उस समय के लोग “लार्ड क्लाइव का गधा” कहा करते थे । वह अंग्रेजों के शतरंज 
का केवल एक मोहरा था । 
इस परिस्थिति से लाभ उठाकर अंग्रेजों ने नवाब के सूबे में उचित भ्ौर भ्रनुचित 
रास्तों से श्रपने व्यापार को बढ़ाने का प्रयत्न इतनी तीव्रता से जारी कर दिया कि देसी व्यापार 
को और नवाब की झ्रामदनी को बहुत भारी धक्का पहुँचा। 
मीर जाफर को दुविया 
अंग्रेजों को दी गई भेंटों भ्रौर रिश्वतों तथा व्यापार की क्षीणता के कारण जब मीर 
जाफर की आ्थिक स्थिति बिगड़ने लगी तो उसे क्लाइव को सनन्‍्तुष्ट रखना बहुत श्रावश्यक 
प्रतीत होने लगा । इसी बीच में एक और बड़ी घटना हो गई, जिसने मीर जाफर पर मअग्रेज़ों 
का प्रभुत्वत और भी हृढ़ कर दिया । हम देख चुके हें कि मुगल साम्राज्य उस समय भ्पनी 
शवित को खोकर केवल छायावशेष रह गया था। शब्द क्षीण हो गया था, केवल प्रतिध्वनि . 
बाक़ी थी। कहने को भ्रव भी सारे देश पर मुग़ल सम्राट्‌ का शासन था, परन्तु वस्तुतः वह 
दिल्ली का भी राजा नहीं था। बड़े-बड़े विशेषणों और परिभाषाश्रों में वृद्धि हो गई थी, परन्तु 
वास्तविकता नष्ट हो चुकी थी। मुग़ल साम्र।ज्य की उस समय की भाषा में बंग।ल, बिहार 
और उड़ीसा के तीनों सूबों का सूबेदार बादशाह को शाहज़ादा कहा जाता था। उस समय 
का शाहज्ादा भ्रली गौहर वज़ीर के भत्याचारों से तंग प्राकर दिल्‍ली से भाग निकला था। 
उसने झपने लिए एक स्वतन्त्र पिहासन बनाने की दृष्टि से, भपनी सूबेदारी के अ्रधिकार को 
हृ़ करने का निश्चय करके १७५६ में बिहार पर श्राक्रमण कर दिया । मीर जाफर हर प्रकार 
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से झ्रशक्त था । कायर तो था ही, श्राथिक कठिनाई के कारण उसकी सेना को महीनों की 
तनख्वाहें नहीं मिली थीं। मुगल शाहज़ादे का मुकाबला कैसे करता ? उसके पास बस 
एक ही उपाय था कि क्‍्लाइव की शरण में जाता । उसने वही किया । क्लाइब ने बिहार की 
रक्षाथं, मीर ज।फर के लड़के मीरां की सहायता के लिए श्रपनी कुछ सेना भेज दी। झली 
गौहर कोई भ्रच्छा योद्धा नहीं था, ग्रौर न उसके पास काम की फ़ौजें थीं । थोड़ी-बहुत भपटों 
के पश्चात्‌ शाहज़ादा की हिम्मत टूट गई, और वलाइव के शब्दों में “वे लोग जिस तेजू से 
बिहार में आये थे, उससे झ्रधिक तेज़ी से वहाँ से भागने लगे ।” 

इस घटना से मीर जाफर पर क्लाइव का दबदबा और भअ्रधिक बढ़ गया, जिसका 
फल यह हुआ्ला कि मीर जाफ़र ने दिल्ली से क्लाइव को “मन्सबदार' की उपाधि दिला दी, भ्रौर 
स्वयं क्लाइव को इतनी बड़ी जागीर प्रदान कर दी कि जिसकी वाषिक भ्राय ३० सहृद्न 
पौण्ड थी । 

१७५६९ के अवतूबर मास में डच लोगों के जहाज़ों ने बंगाल के समुद्र-तट पर आक्रमण 
कर दिया । अंग्रेज जहाज़ भी शीघ्र ही मैदान में आ गये और चन्द्रनमर और चिन्सुरा के मध्य 
में दोनों बेड़ों का तुमुल युद्ध हुप्रा । अंग्रेजों की जीत हुई, और डच लोगों को भारी निष्फलता 
का मुँह देखना पड़ा । इस पराजय ने डच शक्ति को भारतीय समुद्रों से सदा के लिए विदा 
कर दिया । डब तो परास्त हो गये पर बेचारे मीर ज।फर के सिर पर एक नई मत्तीबदु, 
लाद गये । अंग्रेजों को सन्देह हो गया कि आ्राक्रमग करने का निमन्त्रण मीर जाफर ने ही 
दिया था । 

१६६० के आरम्भ में क्लाइव ने प्रनुभव किया कि उसने बहुत पर्याप्त धन भ्रौर नाम 
कमा लिया है, अ्रब उन्हें पचाने के लिए घर जाना अ्रावश्यक है। १७६० के जून मास में 
मि० हालवेल के हाथ में शासन की बागडोर पकड़ाकर उसने इंग्लेण्ड के लिए प्रयाण किया । 
बलाइव का उत्तराधिकारी मि० हेनरी वान्सटार्ट को नियुक्त किया गया था। वास्सटार्ट के 
ग्राने तक स्थानापन्‍न तौर पर मि० हालवैल का करता रहा । 

नये भ्रधिकारियों के शासन संभालने पर मीर जाफर का दुर्देव दिनोंदिन प्रबल होने 
लगा । क्लाइव की धूतंता श्रौर सिराजुद्दोला की मूखंता से हिन्दुस्तानी पैसे का रुधिर प्रंग्रेज़ बाघ 
के मुंह को लग चुका था । क्लाइव को मिली हुई धन-राशि और जागीर ने अंग्रेज व्यावारियों 
को लालायित कर दिया था। हालवैल जैसे पंग्रेज़ों ने विचार किया कि यदि बंगाल की गद्टी 
क। शतरंज खेलकर वलाइव भौर उसके साथी हाथ रंग सकते हे, तो हम क्यों नहीं रंग सकते ? 
उन्होंने ने भी बंगाल में नई 'क्रान्ति' करने का निश्चय किया । बंगाल में अंग्रेज़ों ने जो धींगा- 
धींगी और लूटखसोटठ की, उसका नाम उस समय के कई भ्रंग्रेज़् लेखकों ने 'क्रान्ति' रखा है । 
कलम हाथ में लेकर झाप मनचाहे शब्द का प्रयोग कर सकते हैं आप चोरी का नाम योग- 
साधना भी रख सकते हें । 

अंप्रेज़ों ने भ्रब यह निश्चय किया कि क्योंकि मीर जाफर तो पूरी तरह चुस चुका, 
श्रब उसमें रस नहीं है, भ्रतः श्रब किसी और मुहरे को बंगाल की शतरंजी पर आगे बढ़ाकर 
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उससे रिश्वत, इनाम भ्रौर जागीरों की उपलब्धि की जाय | इस निइचय को कार्य में परिणत 
करने के लिए एक विश्वासघाती की आवश्यकता थी | उस समय के भारत का दुर्भाग्य था कि 
ऐसे विशसघातो प्रत्येक प्रान्त भ्रौर प्रत्येक सम्प्रदाय में मिल जाते थे। चरित्र की इसी निरबंलता 
ने पहले हिन्दू राजाश्ों के राज्य नष्ट किये, श्रौर फिर भ्रंग्रेज़ों का सम्पर्क होने पर मुसल्षमान 
हुकमतों को तबाह किया । यदि भारतीय दुर्ग में द्रोही और विश्वासघाती लोगों की मात्रा 
इतनी भ्रधिक न होती, तो यहाँ किसी विदेशी का. प्रवेश सम्भव नहीं था । हमारी जाति के 
नैतिक चरित्र की इस निर्बलता के कारण ही धूतं शत्रुओं को हमें इतना शीघ्र परास्त कर 
देने में सफलता होती रही है। मीर जाफर के पदच्युत होने पर उसकी गद्दी पर बैठने की 
महत्त्वाकांक्षा वाला व्यक्ति अंग्रेज़ों को औसानी से मिल गया । उसका नाम मीर कासिम था। 


अंग्रेज़ों की कठपुतली मीर कासिम 

मीर कासिम मीर जाफर का दामाद था। जब अंग्रेज़ों ने मीर जाफर का बलिदान 
करने का निरचय कर लिया तो बहाना ढूँढ़ना क्या कठिन था ? मीर जाफर श्रत्याचारी है, 
उसने वायदे पूरे नहीं किये, उसकी प्रजा और सेना असन्तुष्ट है, यह भ्रौर ऐसे ही राजनीति 
क्षेत्र में प्रसिद्ध बहानों का शोर मचाकर एक दिन अंग्रेज़ों ने मीर जाफर को गद्दी से उतार- 
कर मीर कासिम को उसके स्थान पर नवाब घोषित कर दिया | मीर जाफर को कलकत्त में 
नजुरबत्द कर दिया गया । 'क्लाइव का गधा' क्लाइव के तबेले में पहुँच गया। इस बार 
अंग्रेजों ने इतनी चतुराई और की कि अपने वशवर्ती नाममात्र के मुगल सम्राद्‌ शाह आलम 
से बंगाल, बिहार और उड़ीसा की सूब्ेदारी का शासनाधिकार मीर कासिम के नाम लिखा 


लिया । 
मीर कासिम को सूबेदारी के जो दाम देने पड़े बह कम नहीं थे । अंग्रेजों की कौंसिल 


को दो लाख पौण्ड का 'पारितोषिक' या “नजराना' प्राप्त हुआ | उस समय के गवर्नर वन्सीटार्ट 
की जेब-में ५० हज़ार पौण्ड पहुँचे, झ्लोर कम्पनी को बर्देवान, मिदनापुर श्रौर चिटागाँव जैसे 
समृद्ध ज़िलों पर पूर्णाधिकार मिल गया। 

१७५७ ईस्वी के जून मास में प्लासी की लड़ाई हुई | जुलाई में मीर जाफर को 
नवाब की गद्दी पर बिठाया गया। १७६० में क्लाइब के विलायत जाने के पश्चात्‌ मीर 
फ़ाफर को गद्दी से उतारकर उसके स्थान पर मीर कासिम को नवाब के आसन पर रख 
दिया गया । बंगाल की “क्रान्ति! का यह दूसरा दोर केवल तीन वर्षों तक जारी रह सका । 
इन तीन वर्षों में दोनों की भ्राँखें खुल गईं | मीर कासिम ने श्रनुभव कर लिया कि जिसे वह 
सिंहासन समभे हुए था, वह तो अंग्रेजों का केवल खुला कारागार है। उसने नवाब बनकर देखा 
कि बंगाल के अ्रसली मालिक अंग्रेज़ हें । वह मनमाना व्यापार कर सकते हैं, चुंगी दें या न दें, 
यह उनकी मर्जी है, उनके कारिन्दों को नवाब या उसके श्रादमी छू तक नहीं सकते । मीर 
कासिम की भ्रधीर भ्रात्मा इस खुले अ्रत्याचार के विरुद्ध विद्रोह के लिए उद्यत हो गई । उधर 
अंग्रेज़ों ने भी तीन वर्षों में जान लिया कि श्रब मीर कासिम में कोई रस नहीं रहा । 
वहू भी पूरी तरह निचोड़ा जा चुका है। मीर कासिम ने कहना शुरू कर दिया कि मंग्रेज़ 
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उसकी प्रजा पर बलात्कार करते हैं, श्रंग्रेज़ों ने उत्तर दिया कि नवाब श्रत्याचारी है, भूठा है, 
ग्रौर विश्वासघात है। परिणाम यह हुमा कि भ्रंग्रेज-कॉंसिल ने मीर कासिम नाम के मुहरे 
को उठाकर श्रलग रख दिया, कलकत्ते को कैद से मीर जाफर नाम के मुहरे को निकालकर 
मुशिदाबाद में स्थापित कर दिया, श्रौर इस तरह बंगाल की “क्रान्ति का तीसरा चरण समाप्त 
हुआ | यह परिवर्तन १७६३ ईस्वी के जुलाई मास में हुआ । लगभग ४ वर्ष में तीन नवाब 
बनाये गये--एक व्यापारी कम्पनी के लिए सौदा तो ब्रा नहीं था । हर 

दो वर्ष बाद मृत्यु अंग्रेज कम्पनी की सहायता के लिए श्रा पहुँची । १७६५ के फरबरी 
मास में मीर जाफर मर गया । मीर जाफर का बड़ा लड़का मीरां मर चुका था, इस कारण 
दूसरा लड़का नजमुद्दौला गद्दी पर बैठा । न्‍ 

नजमुद्दौला की नवाबी कुछ महीनों तक ही चली | इस समय क्लाइव दूसरी बार 
गवनर जनरल झौर सेनापति बनकर भारत वापिस श्रा छुका था। वह € ग्रगस्त, १७६५, 
को इलाहाबाद में मुग़ल सम्राट शाह श्रालम से मिला। शाह भ्रालम स्वयं उस समय राजधानी 
से भागा हुआ वध के नवाब वजीर के यहाँ शरणार्थी था। उसकी लाचारी से लाभ उठाकर 
बलाइव ने उससे ईस्ट इण्डिया कम्पनी के नाम बंगाल, बिहार श्र उड़ीसा की दीवानी प्राप्त 
कर ली। मुगल सम्राट्‌ ने उस एक आदेश द्वारा तीन प्रान्तों की दीवानी के साथ-साथ श्रपनी 
स्वतन्त्रता को भी तिलांजलि दे दो । हम कह सकते हैं कि भारत में मुगल सल्तनत के भ्रत्त 
श्रौर अंग्रेज़ सल्तनत के प्रारम्भ का पहला दिन € अगस्त १७६५ है । 

यह एक स्मरणीय घटना है कि ईस्ट इण्डिया कम्पनी को दीवानी प्राप्त होने, और 
नवाब नजमुद्दीला के मरने के बीच में समय का कोई विशेष अन्तर नहीं है । नजमुद्दौला 
क्लाइव से मिलकर घर को लौट रहा था कि रारते में ही उसके पर में ऐसी सख्त दर्द प्रारम्भ 
हो गई कि वह घर पहुँचते-पहुँचते मर गया | उस मुलाक़ात भ्रौर इस मृत्यु में कोई सम्बन्ध है 
या नहीं, इस प्रइन का उत्तर नहीं दिया जा सकता । दोनों में परस्पर सम्बन्ध का सन्द्रेह उस 
समय भी था और अब भी है । सन्देह को पृष्ट अथवा निवारण करने योग्य ऐतिहासिक सामग्री 
श्रभी तक प्राप्त नहीं हुई । 
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नवाँ भ्रध्याय 
कलाइव का अन्त 


हमने क्लाइव के जीवन की भ्रन्धकारमय समाप्ति पर एक ग्लग परिच्छेद लिखने का 
निश्चय इसलिए नहीं किया कि बलाइव कोई श्रत्यन्त महान्‌ व्यक्ति था, भ्रपितु इसलिए किया 
है कि क्लाइव को भारत में अंग्रेज़ी नींव का रखने वाला कहा जाता है। कुछ. अंग्रेज लेखकों ने 
उसकी सिकन्दर और नैपोलिग्नन से उपमा दी है, झौर इंग्लैण्ड के प्रधान मन्त्री पिट ने उसे 
ईदह्वर का कृपाप।त्र सेनापति' बतलाया था । १८वीं शताब्दी में भारत को जीतने श्रौर उसका 
दासन करने के लिए जो अंग्रेज श्राते रहे, वे क्लाइव को अपना आदर्श मानते थे। क्लाइव की 
गतिविधि उन्हें पसन्द थी | यही कारण था कि पअंग्रेज़ी शासन की बुनियाद ऐसे दूषित मसाले 
से चुनी गई। अंग्रेज़ी शासन को दो सदियों को भली प्रकार समभने के लिए क्लाइव का 
जीवन और उसका श्रन्त दीपक का काम दे सकता है । भारत में अंग्रेज़ों के प्रभुत्व का इतिहास 
क्लाइव के रंग से रंगा हुआ है । इस कारण हमें उसके जीवन का साद्यन्त निरीक्षण ऐति- 
हासिक दृष्टि से सार्थक प्रतीत होता है । 
|. क्लाइव भारत में अंग्रेज़ी कम्पनी का क्लार्क बनकर झाया, और ग्रवसर पाकर सिपाही 
बन गया । उसे जिस छात्रु से लड़ना पड़ा वह निब्रंल था, उसके घर में फूट थी, और वह 
अदू रदर्शी था । क्लाइव चतुर था, साहती था, और उसके पास शिक्षित सेना थी । फलत: 
क्लाइव को सफलता मिली, भर अंग्रेज़ों के पाँव भारतवर्ष की भूमि में हृढ़ता से जम गये । 
युद्ध-क्षेत्र में सरल-सफलता के कारण इंग्लैण्ड के कुछ लेखकों ने क्लाइव का नाम संसार 
के प्रसिद्ध विजेताओं की सूची में लिखने का साहस किया है। अपने देश की सत्ता को बढ़ाने 
वाले व्यक्ति के प्रति पक्षपात नैसगिक अवश्य है परन्तु इतिहास-लेखक में उसे गुण नहीं समझा 
जा सकता । कक्‍लाइव की सबसे बड़ी जीत प्लासी में हुई । अनेक अंग्रेज़ लेखकों की सम्मति है 
कि प्लासी के युद्ध की गिनती संसार के बड़े युद्धों में नहीं हो सकती, और उसमें अंग्रेजों का 
सफज्ता भिली, उत्तका कारण क्लाइव का महान्‌ सेनापतित्व ग्रथवा अ्रंग्रेज़ सैनिकों की वीरत। 
४5 थी। सिराजुद्दौला की श्रदूरदर्शिता, और घर की फूट ने ही अंग्रेजों को विजयी बनाया। 
भारत के निर्णायक युद्ध नामक पुस्तक के लेखक कनेल मेलीसन ने लिखा हैँ कि “जब घर 
की फूट ने अपना काम पूरा कर दिया, नवाब को यद्ध-क्षेत्र से भगा दिया, श्लौर उसकी सेनाश्रों 
को मज़बूत मोर्चे से हटा दिया, तब निर्भय होकर कलाइव ने भ्रपनी सेनाओरों को भ्राज्ञा दी । 
प्लासी के युद्ध को हम निर्णायक युद्ध कह सकते हैं, परन्तु कोई बड़ा युद्ध नहीं कह सकते ।” 
इतिहास-लेखक ओम॑ ने लिखा है कि जब प्लासी की लड़ाई हो रही थी तब क्लाइव 
सो रहा था । स्पष्ट है क्लि प्लासी की जीत संग्रामिक जीत नहीं थी, वह प्रमाद पर पुरुषार्थ 
की श्रोर मू्खेता पर धूतंता की जीत थी । 


३६ भारत में ब्रिटिश सान्नाज्य का उदय और भ्रस्त 


प्रमीचन्द के साथ जो जालसाज्ञी की गई, उसके श्रतिरिक्त क्लाइव पर दूसरा बड़ा 
आरोप यह था कि उसने अंग्रेज़ी कम्पनी का नौकर होते हुए मीर जाफर तथा ग्रन्य भारत- 
वासियों से बहुत बड़ी-बड़ी रिइ्वतें ली । क्लाइव से जब उन भ्रारोपों के सम्बन्ध में पालंमेण्टरी 
कमेटी के सम्मुख प्रदन किया गया तो उसने उन रिश्वतों को 'भेंट' कहकर हल्का करना चाहा, 
परन्तु इतिहास का लेखक केवल शब्दों के जाल में पड़कर वास्तविकता को नहीं सुलभा 
सकता । रिश्वत रिश्वत ही रहेगी, चाहे उसका नाम कुछ ही रख दिया जाय । क्लाइव ने धन 
के लोभ में पड़कर भारत में ग्राने वाले अंग्रेजों के सामने गिरावट का जो हृष्टान्त रखा, उसने 
भारतीय-ब्रि टिश-राज्य को सदा के लिए गहरे काले रंग में रंग दिया । 

कहा जाता है कि जब तीसरी बार क्लाइव को भारत का गवनेर-जन रल बनाकर भेजा 
गया तब उसने बहुत से सुधार किये--अ्रंग्रेज़ों के श्रनधिकार व्यापार को बन्द करने की चेष्टा 
की, भ्रौर घूंसवोरी को रोकने का यत्न किया, परन्तु यह बात निश्चित है कि उसे सफलता नहीं 
मिली । मिलती भी कंसे ? उनके तो अपने ही हाथ लहू से रंगे हुए थे, वह दूसरों को रक्त 
पीने से कैसे रोक सकता था ? जिन लोगों को वह अनुचित व्यापार करने से रोकना चाहता 
था, वह जानते श्रौर कहते थे, कि जो स्वयं अपराधी है, हमें रोकने का उसे क्या श्रधिकार है? 
लगभग डेढ़ वर्ष तक 'शासन सुधार' की व्यर्थ चेष्टा में घोर निष्फलता प्राप्त करके, टूटे हुए 
मन श्र थर्क हुए शरीर को लेकर क्लाइव अपने देश को वापिस चला गया । ही 

पहली बार जब वलाइव भारत से इंग्लैण्ड गया था उसका बहुत शानदार स्वागत 
हुआ था, परन्तु इस बार दशा बदल चुकी थी | भारत से वापिस गये हुए पंग्रेज़ों ने इंग्लैण्ड में 
क्लाइव के शभ्रपराधों की कहानियाँ विस्तार से सुना दी थीं, जिससे वहाँ के लोग उद्विग्न हो 
उठे थे। उन दिनों भारत से लौटे हुए अंग्रेज़ों को इंग्लैण्ड में नवाब ()४७।००७७) के नाम से 
पुकारा जाता था । नवाबों के प्रति सामान्य अंग्रेज जनता के जो भाव थे, उनका प्रसिद्ध प्ंग्रेज़ 
मैकाले ने तिम्नलिखित मार्मिक वर्णान किया है-- 

“नवाब श्रेणी के लोग देश में शीघ्र ही बहुत श्रप्रिय हो गये | उनमें से कुछेक ने पूर्वे में 
अपने गुणों के कारण नाम पाया था श्रौर (ब्रिटिश) राज्य की प्रशंसनीय सेव। की थी, परन्तु 
घर पर उनके वे गण प्रशंसनीय नहीं समझे जाते थे, और उनकी सेवाश्नों से लोग परिचित 
नहीं थे । लोग यही जानते थे कि उनका जन्म छोटे परिवारों में हुआ है, उन्होंने बहुत-सा धर्म 
इकट्ठा कर लिया है, जिसका प्रदर्णन वे बड़ी हिमाकत से करते हें, वे फजूल खब्चे हैं, 
उनके कारण भ्रड़ोस-पड़ोस में सब चीज़ें महंगी बिकने लगती हैं, उनके नौकरों की वर्दी ड्यूकों 
को मात करती है, उनकी शानदार गाड़ी के सामने लार्ड मेयर की गाड़ी परास्त हो जाती 
है'*'यह और ऐसे ही भ्रनेक प्रवाद थे, जिनके कारण नवाब लोग, उस श्रेणी में जिसमें बह 
उत्पन्न हुए थे, और उस श्रेणी में भी जिसमें वे प्रविष्ट होना चाहते थे, ईर्ष्या भर द्वेष की 
आँखों से देखे जाते थे ।” ' 

इस प्रकार नवाबों की श्रेणी का वर्णन करके मैकाले लिखता है-- 


क्लाइव का पअंन्त |१७ 


“और यह स्वाभाविक था कि क्लाइव उन नवाबों में सब से अधिक योग्य, सबसे 
झधिक प्रसिद्ध और पदवी में ओर धन में सबसे ऊँचा होने के कारण ईर्या का सबसे भ्रधिक 
प्रधिकारी हो । वह बड़ी शान से वक्‍लें स्क्‍वायर में रहता था। उसका एक महल झ्रायशायर 
में श्र दूसरा वलेयर मौण्ट में था। पालंमेण्ट में उसका इतना प्रभाव था कि श्रन्य बड़े 
परिवारों के प्रभाव से टक्कर लेता था | पर-त उसके इस सारे ऐश्वर्य और शक्ति के प्रदर्शन 
पर छोग व्यंग्य कसते थे ।” 

यदि क्लाइबव के प्रति जनता के ध&ष-भाव का कारण केवल स्पर्धा का भाव ही होता, 
तो शायद मामला बहुत दूर तक न पहुँचता, परन्तु उसका चरित्र पर्वत जैसे बड़े-बड़े कई दोषों 
से पूर्ण था। धतंतां लोभ, और हृदय-हीनता के दृष्टान्त तो हम देख ही चुके हें, इनके 
भ्रतिरिंक्त चरित्र सम्बन्धी अन्य भी बहुत से ऐसे दुर्गुण थे, जिससे लोग उससे घृणा करने लगे 
थे । उसकी फिजूल खर्ची का एक हृष्टान्त प्रसिद्ध है। उसने लन्‍्दन के कपड़ों के एक दृकानदार 
को श्राज्ञा भेजी थी कि दो सौ बहुत ही बढ़िया कमीज तैयार करके भेज दो, उनका मूल्य चाहे 
कुंछ ही हो ।” और ये दो सौ कमीज़ें केवल क्लाइव के अपने शरीर के लिए झ्ावश्यक थीं। 


उसकी चरित्रहीनता का एक हृष्टान्त 'लाइफ़ आँव क्लाइव'” के लेखक ने दिया है। 
विलायत में पहुँचने पर उच्च कूल की एक महिला पर क्लाइव आ्रासक्त हो गया । सीधी तरह 
इस महिला से मिलकर प्रेम प्रकट करने का तो साहस न हुत्ना, क्‍योंकि मन में पाप था, भ्रतः 
गुप्त दूत द्वारा इंग्लेंड के उस देवी शक्ति सम्पन्न सेनापति ने उस कुलीन महिला के टाइलिट 
के स्थान पर अपना प्रेमपत्र रखवा दिया। उस पत्र में प्रत्यन्त भ्रलंकृत परन्तु परोक्ष भाषा में 
बिना नाम के अपने प्रेमोदग।र प्रकाशित किये गये थे । महिला को पत्र की भाषा से यह 
अनुमान लगाने में कठिनाई न हुई कि पत्र का लेखक गुप्त प्रेमी कौन है । उसने भी कला ह्ृवव 
को उसी की परोक्ष भाषा में ऐसा करारा मूँहतोड़ जवाब दिया कि सूरमा सेनापति का जोश 
ठण्डा हो गया और फिर उसने पत्र लिखने का साहस ही न किया । 

यह भी प्रसिद्ध है कि बंगाल में क्लाइव ने अनेक भद्र महिलाओं को अपने प्रेम-जाल में 
फेंसाना चाहा, परन्तु उसे सफलता नहीं मिली । उन स्त्रियों की भारतीय धामिक भावना ने 
मकड़ी के जाल में फँसने से उनकी रक्षा कर ली । 

ये सब कारण थे, जिनसे क्लाइव के प्रति इंग्लैण्ड के ग्रधिकतर निवासियों के मन में 
धृणा का भाव उत्पन्न हो गया था। वह उसे चरित्र की दृष्टि से कोढ़ी समभने लगे, भौर 
जैसे लोग कोढ़ी की छुत से बचते हैं, वेसे सवंसामान्य अ्रंग्रेज़ क्लाइव से दूर रहते थे ।. वह 
प्रनस्त धन-सम्पत्ति से घिरे रहने पर भी मानों श्रकेला सुनसान जंगल में खड़ा था। 
जो बादल क्लाइव के सिर पर भ्रमीचन्द वाली घटना श्र मीर जाफ़र से रिश्वत लेने 
के समय से घिरने लगे थे, वे उसके तीसरी बार भारत वापिस जाने पर घनघोर घटा के रूप 
में परिणत हो गये, ओर पालियामेण्ट में क्लाइव पर दोषारोपण के रूप में बरस पड़े | 
१७७३ के मई मास में कर्नल बोगोनी ने पालियामेण्ट में क्लाइव के सम्बन्ध में एक श्रारोपात्मक 
प्रस्ताव उपस्थित किया । उप्तमें मुख्य रूप से उन रिश्वतों ओर भेंटों की निन्दा की गई थी 


हैद भारत में ब्रिटिश सास्राज्य का उदय शौर प्रस्ले 


जिन्हें पाकर क्लाइव करोड़पति बना था। इससे पूर्व पालंमेण्ट ने सब मामलों की तहक़ीक़ात 
के लिए एक कमेटी बनाई थी। उस कमेटी ने क्लाइव से बहुत कड़ी जिरह की थी। उस 
जिरह की चर्चा करते हुए बलाइव ने शिकायत की थी कि कमेटी के सदस्यों ने मुझसे ऐसी 
जिरह की जैसी किसी भेड़ चुराने वाले से की जाती है। बोग्गोनी का प्रस्ताव कमेटी की रिपोर्ट 
पर ही भाश्वित था । ५ 

पारलमेण्ट में कर्नल बोर्गोती के प्रस्ताव पर गर्मागर्म बहस हुई | विरोधियों ने क्लाइव 
के अपराधों पर बल दिया, श्रौर समर्थकों ने उन सेवाश्नों का लम्बा-चौड़ा बखान किया, जिनके 
द्वारा इंग्लेण्ड को पूर्व में विजय, सम्पत्ति श्रौर सम्मान एक साथ प्राप्त हुए थे। प्रारम्भ में तो 
प्रतीत होता था कि पालंमेण्ट के सदस्यों की न्‍्याय-बुद्धि विजयिनी होगी श्रौर क्लाइव के 
कुकृत्यों की घोर निन्‍दा की जायगी, परन्तु विवाद लम्बा चल गया, जिसके भ्रन्त में अंग्रेजों 
की न्याय-बुद्धि पर उनकी स्वायं-बुद्धि की जीत हुई । जो प्रस्ताव स्वीकार हुआ, उसमें केवल 
इतना कहा गया था कि कलाइव ने सेनापतित्व के प्रभाव से प्राप्त दो लाख चौंतीस हज़ार 
पौण्ड अपने पास रख लिये, परन्तु उसने राज्य की बहुत बड़ी प्रशंसनीय सेवायें सम्पन्न 
कीं। इस प्रकार ब्रिटिश पालंमेण्ट ने क्‍लाइव के अ्रपराव को मानकर भी उसकी निन्‍्दा 
नहीं की, और उसे साधुवाद देकर सम्मानित किया । इस कृत्य से पालंमेण्ट ने जहाँ एक श्रोर 
भ्रंग्रेज जाति की स्वाभाविक स्वार्थमयी प्रवृत्ति को प्रमाणित कर दिया, वहाँ भविष्य में आने 
वाले अ्रंग्रेज़् भारतीय शासकों को एक प्रकार का अ्रभयदान दे दिया | पालियामेण्ट ने यह पद्धति 
क़ायम कर दी कि भारत को शासन करने वाले अंग्रेजों के श्रपराधों का निर्णय पाप-पुण्य के 
मानदण्ड से न होकर केवल इंग्लैण्ड की स्वार्थ-सिद्धि के मानदण्ड से होगा । उस प्रारम्भिक 
काल में ही भारत के ब्रिटिश साम्राज्य की जड़ों में जो विषमिश्रित जल डाला गया, उसका 
प्रभाव दो सो वर्षों तक पूर्ण रूप से विद्यमान रहा। भारत में जब तक भंंग्रेज़ी राज्य रहा, तब 
तक भ्रंग्रेज़ों का हष्टिकोण स्वार्थपूर्ण हो रहा । 

प्रंग्रेजों की पालियामेण्ट ने क्लाइव को बरी कर दिया, परन्तु उसकी भ्रन्तरात्मा की 
प्रदालत ने उसे बरी नहीं किया । प्रतीत होता है कि श्रमीचन्द का लहू उसे ऊँचे स्वर से पुकार 
रहा था । श्रन्दर के पाप ने उसे काथर बना दिया था | जो क्लाइय रणक्षेत्र में और राजनीति 
में साहसी और निर्भय समझा जाता था, कहते हें कि वह भारत से इंग्लैण्ड में वापिस जाकर 
बहुत ही सुस्त झौर विक्षुब्ध-सा रहता था | जब वह मोटी-मोटी दीवारों वाले महल च्ुनवा 
रहा था, तब अ्रड़ोस-पड़ोस के लोग कहा करते थे कि “यह चारों श्रोर मँडराने वाले दैतान के 
दूतों से डरकर संगीन मकान बनवा रहा है ।” अपने भ्रनियमित जीवन में उसने बहुत-सी 
बीमारियाँ भी बटोर ली थीं। एक ओर शारीरिक व्यथा, दूसरी शोर आन्तरिक और बाह्य 
मानसिक दुःख--दोनों से घिरकर क्लाइव बहुत ही उदास श्रौर बेजान-सा रहने लगा। उदासी 
के प्रभाव से बचने के लिए उसने अ्रफीम खाना आरम्भ किया, परन्तु उससे भी कोई सन्तोष 
न मिला । भ्रन्तरात्मा की जलन को श्रफीम कंसे बुझा सकती थी। भ्रन्त में उसने मध्य यूरोप 
की यात्रा द्वारा दिल बहलाने की चेष्टा की, पर वह भी व्यर्थ हुई । उसके शरीर भौर मन का 
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ग्रन्तस्ताप बढ़ता गया, जिससे प्रेरित होकर भारत में प्रंग्रेज़ी राज्य के संरथापक लाडे वलाइव 
ने २ नवम्वर, १७७४, के दिन चाक्‌ द्वारा अपने हाथ से भ्रपनी हत्या कर ली। उस समय 
वह अपनी आ्राय के ५०वें वर्ष मं था ! 


द दसवाँ भ्रध्णाय 
१७७० का दुर्भिक्ष 


अंग्रेजों की ईस्ट इण्डिया कम्पनी ने बंगाल की दीवानी ईस्वी सन्‌ १७९५ में संभाली । 
बंगाल सदा से भारत का समृद्धतम प्रान्त रहा है। 4बन्दे मातरम्‌' गीत की सुजला सुफला 
ग्रौर शस्यश्यामला भूमि के साक्षात्‌ दर्शन करने हों तो बंकिम की बंग-भूमि की एक यात्रा कर 
लीजिये । ऐसे प्रान्त पर ईस्ट इण्डिया कम्पनी के शासन का जो प्रभाव पड़ा, वह पाँच वर्ष 
पीछे, बंगाल के पहले भयंकर दु्िक्ष के समय में प्रकट हुआ । यह श्राइचर्य की बात है कि 
बंगाल में श्रंग्रेज़ी हासन का आरम्भ और श्रन्त दोनों ही रोमांचकारी दुभिक्षों से श्रंकित है । 
उस शासन का भ्रारम्भ १७७० के दुभिक्ष से भ्रोर भ्रन्त १६४४ के दुभिक्ष में हुआ । 

हमारे देश की पुरानी रिवायत है कि जब राजा के मन में पाप झा जाता है तब देश 
में श्रकाल पड़ता है । संत्तार के सब बड़े-बड़े दुभिक्षों के कारणों का विवेचन करने से हम इसी 
परिणाम पर पहुँचते हें कि वर्षा का न होना या अधिक होन। दु्भिक्ष का गौण कारण, श्रौर 
शासकों का कुप्रबन्ध श्र प्रजा के प्रति उपेक्षा का भाव मुख्य कारण होता है । १७७० का 
दुर्भिक्ष इस सत्य का स्पष्ट हृष्टान्त है। हम उस दुभिक्ष का वर्णन, श्रौर उसके कारणों कॉ 
विवेचन अपने शब्दों में न करके अंग्रेज़ लेखकों के शब्दों में ही करेंगे, ताकि उसमें हमारी श्रोर 
से कोई श्रत्युक्तिन समझी जाय । लाडे मंकाले ने ला क्लाइव के जीवन की भ्रालोचना 
करते हुए लिखा है-- 

४१७७० की गरभियों में वर्षा नहीं हुई, भूमि कठोर हो गई, तालाब सूख गये, नदियाँ 
काकपेया रह गईं, और गंगा की सारी घाटी में ऐसा दुर्भिक्ष छा गया, जैसा केवल उन देझ्षों 
के निवासियों को ज्ञात हैं, जहाँ के परिवार भूमि के छोटे-छोटे टुकड़ों में खेती करके भ्रपनी 
पेट-पालना करते हें । कोमल झौर निरबबल भसूर्यपश्या स्त्रियाँ जो कभी घर की दहलीञ्ञ से 
बाहर नहीं निकली थीं, सड़कों पर आकर राहियों के सामने ज़मीन को छूती थीं, और 
पेट भरने के लिए मुट्ठी भर चावल माँगती थीं। विजेता अंग्रेजों के मकानों श्नौर उद्यानों के 
समीप, हुगली के प्रवाह में प्रतिदिन हज़ारों दुभिक्ष-पीड़ितों की लाशें बहकर समुद्र में जाती थीं। 
मरते हुझों और मरे हुओं से कलकत्ते के बाजारों का रास्ता तक भर गया थां। निर्बल लोग 
अपने सम्बन्धियों की लाझों को मरघट तक या पवित्र नदी तक ले जाने में श्रसमर्थ थे, भौर 
न ही वह उन गीधों या सियारों को भगा सकते थे, जो दिन-दहाड़ लाशों को नोचते या खाते 
थे | कितने व्यक्ति मरे, इसका पूरा पता नहीं लग सका, परन्तु अनुमान हैं कि मृतकों की 
संख्या लाखों होगी ।” 

लार्ड कलाइव ने दुर्भिक्ष का चित्र तो ठीक दिया है परन्तु उसके कारणों पर पूरा 
प्रकाश नहीं डाला ! न 


१७७० का दु्िक्ष ४३ 
पी० ई० राबद्टस ने ब्रिटिश भारत के इतिहास में १७७० के दुभिक्ष के सम्बन्ध में 
लिखा है-- 

“सन्‌ १७६९-७० में बंगाल में भयानक अकाल पड़ा । हिसाब लगाया गया हैं कि 
सारी भाबादी का एक-तिहाई भाग (लगभग ३० लाख व्यक्ति) भूख भर बीमारी से नष्ट 
हो गया श्रौर जितनी भूमि पर खेती होती थी उसका तो सारा भाग पट पड़ गया ।” 
कम्पनी के एक नौकर ने लिखा था--- 

“दुदंशा के जो हृष्य देखने में आये, और अभ्रब भी श्रा रहे है, वे इतने वीभत्स हें कि 
उनका वर्णन करना भ्रसम्भव है । वास्तविक बात यह है कि कई स्थानों पर जीवित प्राणी मुर्दा 
प्राणियों को खाकर जीवित रहे । 

लाड मंकाले ने मुख्यत. इस दुर्भिक्ष का उत्तरदायित्व श्रनावृष्टि पर रखा है, परन्तु वह 
यथार्थ नहीं है । कैटल ग्रतावृष्टि या अ्रतिवृष्टि से ऐसा भयानक दुरभिक्ष नहीं पड़ता | शासेन 
की लोलपता और उपेक्षा से ही ऐसे भयानक परिणाम निकल सकते हें । उस समय, कम्पनी 
झ्रौर उसके कमंचारियों के जिन कृकृत्यों के कारण बंगाल को इतनी भयानक दुर्दशा में से 
गुज़ रना पड़ा, उनका निर्देश भी में अंग्रेज़ लेखकों के शब्दों में ही करूँगा । 

क्लाइव ने भारत में आये हुए अंग्रेज कमंचारियों के सम्मुख लोभ और मक्‍कारी के जो 
- आदर्श स्थापित किये थे, जब वह पूरी तरह फलीभत होकर कम्पनी के शासन को बिगाड़नैं 
लगे, तो क्लाइव स्वयं घबरा गया । उस समय उसने कम्पनी के डायरेक्टरों को एक पत्र में 

लिखा था-- 

“कम्पनी के कर्मचारी अ्रपने निजी स्वार्थों की पूर्ति में इस तेज़ी से लग रहे हें, कि 

न उनमें आत्मसम्मान की भावना रही है श्रौर न मालिकों के प्रति कतंब्य की भावना | इन्हें 
एकाएक धन प्राप्त हो गया है, जिससे विलासिता के गढ़े में मग्न हो रहे है । 
वह धन अंग्रेज कर्मचारियों को कँसे मिला, इसके विषय में क्लाइव ने लिखा है-- 
“जो यूरोपियन एजेण्ट कम्पनी के कमंचारियों के श्रधीन काम “करते हें, उन्होंने प्रन- 
गिनत हिन्दुध्तानी एजेण्ट और सब-एजेण्ट नियुक्त किये हुए है, जो धन चूसने के लिए प्रजा 
पर घोर श्रन्याय और श्रत्याचार करते है । 
ह भ्रकाल से पूर्व के वर्षों में बंगाल की जो आधिक प्रगति रही, उसके विषय में हछ्वीलर 
ने अर्ली रिकॉर्डस ग्रॉव जिटिश इण्डिया' में लिखा हैं-- 
“तीन साल के अन्दर १चास लाख पाउण्ड से ऊपर का सोना-चाँदी बंगाल से विदेशों 
का गया, जब बाहर से बंगाल में केवल पाँच लाख पाउण्ड सोना श्राया ।” 
कम्पनी के नौकरों श्रौर एजेण्टों के घोर श्रत्याचारों द्वारा प्रजा का जो शोषण होता 
रहा उसने बंगाल के निवासियों को इतना निबंल कर दिया था कि वह अकाल के छोटे-सें 
धक्के को भी न सह सके । कम्पनी की शोषण-नीति ने देश को सोना-चाँदी से विहीन करके 
उनकी शक्ति को और भी अधिक क्षीण कर दिया था। परिणाम यह हुआ कि भ्नावृष्टि के 
झाते ही भृत्यु का भयंकर ताण्डव भ्ारम्भ हो गया । ' 


ष्कु 


४३ भारत में ब्रिटिश सास्राज्य का उदय श्रौर भ्रस्त॑ 


प्रान्त में पूरे ज़ोर से दुर्भिक्ष के भ्रा जाने पर कम्पनी के अंग्रेज कर्मचारियों ने जिस 
प्रकार की लूट-खसोट जारी रक्‍्खी वह भी भ्रंग्रेज लेखकों के मंह से ही सुनिए-- 

पी० ई० राबरटंस ने लिखा ह--“कम्पनी के अनेक कर्मचारियों पर यह आ्रारोष 
लगाया गया था, कि उन्होंने श्रनचित लाभ उठाने के लिए बहुत-सा चावल खरीदकर कीमतें 
बढ़ा दीं। श्रारोप निराधार नहीं था । वारेन हेस्टिग्ज़ ने स्वयं स्वीकार किया था कि लगान 
बड़ी करता से वसूल किया गया । जब बहुत कड़ा दुर्भिक्ष पड़ा हुश्ना था तब केवल ५ फ़ी दी 
लगान माफ़ किया गया, परन्तु श्रगले वर्ष १० फ़ी सदी बढ़ा दिया गया ।” 

एक और भप्रंग्रेज़ लेलक" ने कम्पनी के काग़जों के आधार पर लिखा है-- 

“कुछ एजेण्टों ने चावलों की कोठियाँ भरने का अच्छा अवसर देखा । उन्होंने श्रपनी 
कोठियाँ भर लीं । वे जानते थे कि गण्ट (हिन्दू) मर जायेंगे पर मांस खाकर धमं भ्रष्ट न होंगे । 
उनके सामने सर्वस्व त्यागने या मरने के भ्रतिरिक्त तीसरा मार्ग नहीं था, वे मरने लगे । फसलें 
उन्होंने बोई थीं, पर दूधरे लोग काट ले गये । दुर्भिक्ष आया श्रौर उसके परिणाम के रूप में 
बीमारी झा गई ।” 

दुर्भिक्ष और बीमारी का कार्य-कारण भाव है । जो लोग दुर्भिक्ष से बच निकलते हैं वे 
झल्पाहार और दुष्टाहार से इतने निर्बल हो जाते हे कि बीमारी के पंते से बचने में श्रसमथ्थे हो 
जाते हैं । जैसे राजा के श्रत्याचार श्लोर दु्भिक्ष का श्रटूट सम्बन्ध है, उसी प्रकार दुभिक्ष 
भौर महामारी का भी अ्रटूट सम्बन्ध है। बंगाल में भी दुर्भिक्ष अभी विदा नहीं हुआ था कि 
महामारी फैल गई जिससे बचे-खुचे झ्रादमी बरसाती कीड़ों की तरह मरने लगे । 

दुर्भिक्ष के सम्बन्ध में कम्पनी की कलकत्ता-कौंसिल के प्रेसीडेण्ट ने कम्पनी के बोर्ड 
झॉफ डायरेक्टर्स को जो पत्र लिखे, उनके दो भाग विज्येष रूप से महत्त्वपूर्ण हे, क्योंकि उनसे 
कम्पनी की मनोवृत्ति की सूचना मिलती है । 

“४ “क्योंकि यह बहुत भ्रधिक सम्भावित है कि यह कष्ट बढ़ेगा, और आ्रागामी छः: 
मह्ीतों तक इसके कम्‌ होने की कोई सम्भावना नहीं, हमने भ्राज्ञा दे दी है कि हमारा सेना 
को उतने समय में जितने श्रन्न को प्रावश्यकता होगी, वह गोदामों में भर लिया जाय | भ्रौर 
हम यह भी यत्न करेंगे कि ग़रीब निवासियों के कष्टों को दूर करें'' '।” 

कौंसिल को गोदामों में अन्न भरने की चिन्ता पहले थी, श्रौर निवासियों के कष्टों को? 
दूर करने की पीछे । 

दुभिक्ष के सम्बन्ध में कॉंसिल ने लिखा था-.- 

“बहुत से ज़िलों में पानी छः महीनों से बिल्कुल नहीं पड़ा । उसके कारण जो दुर्भिक्ष 
पड़ा है, जो संहार हुप्मा है भर भिखारीपन बढ़ा है वह वर्णनातीत है । प्रकेले पूनिया के समृद्ध 
प्रदेश के एक-तिहाई मर गये हें। अन्य प्रान्तों की दुर्देशा भी ऐसी ही है।” 

कोर्ट ऑफ़ डायरेक्टर्स के पास यह शिकायत निरन्तर पहुंच रही थी कि कम्पनी के 
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प्रफ़र और गुमाश्ते अनान खरीदकर गोदाभों में भर रहे हैं और ग़रीब किसानों को बीज 
का अन्न तक बेचने के लिए.मजबूर कर रहे हैं । ऐसी शिकायतों के विषय में कोर्ट ने प्रपने 
पत्र में लिखा है-- 

“मि० बेचर प्रौर मुहस्मद रजा खां के पत्रों के पढ़ने से हमारे मन में यह विचार 
उठे हैं, क्योंकि उत्होंने अंग्रेजों के गुमाइतों पर यह दोष लगाया है कि वह केवल सारे झनाज 
पर एकाधिकार करने का ही यत्न नहीं कर रहे, वह गरीब प्रजा को, अगली फसल में बोने 
योग्य ग्रनाज के बेचने के लिए भी मजबूर कर रहे है 

इन सब उद्धरणों से स्पष्ट हो जाता है कि बंगाल प्रान्त को कम्पनी के शोषक शासन 
ने इतना खोखलला कर दिया था कि वहाँ की प्रजा छः मास की ग्रनावृध्टि को न सह सकी, श्रौर 
दुर्भिक्ष के लक्षण उतर ग्राये । उस स्थिति से लाभ उठाने के लिए श्रग्रेज़ों ने अपने गुमाइतों 
द्वारा सब प्रकार का भ्रनाज सौदे से और जोर-ज़बर से खरीदकर कीठों में भर लिया, श्ौर 
मूँह माँगे दामों पर बेचा । इस प्रत्याचार से प्रान्त की जो दुर्दशा हुई, वह वर्णनातीत हैं । उस 
समय के कुछ सहृदय पंग्रेज भी उस दृश्य को देखकर विचलित हो गये थे । उधर हुगली के 
जल-प्रवाह में प्रतिदिन हजारों नर-नारियों की सड़ी हुई लाशें बहकर समुद्र में जा रही थीं, 
ग्रौर उसके तट पर बने हुए बंगलों और प्रमोद काननों में प्रजा की विभूति पर पलने वाले 
अंग्रेज रंगरलियाँ मना रहे थे। यह भारत पर अंग्रेज़ी प्रभुत्व के पहले ग्रध्याय का अ्रन्तिम 
भाग था । 


ग्यारहवों ध्रध्याय 
 बारन हेस्टिग्ज ओर नन्दकुमार 


क्लाइव भारत से १७६७ में गया, और वारन हेस्टिग्ज़ बंगाल का गवर्नर १७७३ में 
नियुक्त हुआ । बीच के ५ वर्षों में देश के उन सूबों का शासन, जो कम्पनी के भ्रधिकार जे थें, 
दो साधारण व्यक्तियों के हाथों में रहा । भारत पर 
अंग्रेज़ी राज्य के प्रारम्भिक इतिहास में क्लाइव श्रौर 
वारन हेस्टिग्ज दो पहाड़ी चोटियों की तरह सिर 
उठाये खड़े हें, वैरेलस्ट श्रौर काटियर को हम उन 
दोनों चोटियों को मिलाने वाला भूला-पुल कह सकते 
हैं । बंलाइव ने ब्रिटिश राज्य की पृष्ठभूमि की 
तैथारी का कार्य श्रारम्भ किया तो वारन हेस्टिग्ज़ ने 
उस पर पथ-रेखायें खेंचीं । इन ही प्रारम्भिक कारी- 
गरों ने भारत में ब्रिटिश शासन को जो रूप और 
जो रंग दे दिया, उत्त रवर्ती शासकों के श्रनेक प्रयत्न _ 
भी उन्हें मिटा न सके । भारत के हासन-विधान 
को नया-तया रूप देने के लिए कई इण्डिया ऐक्ट 
पास हुए, शासन की बाग्रडोर कम्पनी के हाथों से 
छूटकर ब्रिटिश ताज के हाथ में आरा गई, तो भी वारन, हेस्टिग्ज 
भारत पर ब्रिटिश शासन की जो नैतिक प्रथायें क्लाइव और वा/रन हेस्टिग्ज ने प्रचलित कर 
दी थीं, वह समूल नष्ट न हुईं | यदि हम ब्रिटेन के भारतीय साम्राज्य के उदयारत के रहस्य 
को भली प्रकार समभना चाहते हूँ तो हमें उपयुक्त सचाई को सदा ध्यान में रखना चाहिए। 
क्लाइव की कहानी हम कह चुके , अरब वारेन हेस्टिग्ज़ के कारनामे सुनिये । 

जिस पघराने में वारन हेस्टिग्ज़ ने जन्म लिया वह उससे दो सौ वर्ष पूर्व भ्रच्छा 
समृद्ध और प्रस्यात घराना समझा जाता था। उनका निवास-स्थान डेल्सफोड में था, जहाँ 
की गढ़ी (१(७॥07) विशालता और विभूति के लिए प्रख्यात थी। वारन हेस्टिग्ज़ के पूर्वे- 
पुरुषा सिविल वार (घरू यूद्ध) के भगड़ों में फेंस गये, ओर धराने की विभूति की रक्षा न कर 
सके । यहाँ तक कि गढ़ी से भी हाथ धो बैठे । जब वारन हेस्टिग्ज़ ने जन्म लिया, तब उसके 
माता-पिता भ्रत्यन्त निर्धन दशा में जीवन व्यतीत कर रहे थे। बचपन में ही उसके पिता 
का देहान्त हो गया । पालन-पोषण और शिक्षण का बोक चचा पर पड़ गया, जिसने भतीजे 
को पढ़ने के लिए स्कूल में डाल दिया। स्कूल में हेस्टिग्ज को खूब सफलता मिली । पढ़ने- 
लिखने में उसने जितना नाम पाया, उतना ही तैरने और खेलने-कदने में भी पाया | वह अपनी 





बारन हेस्टिग्स श्र नन्‍्दकुसार डर 


श्रेणी के होशियार लड़कों मे समझा जाता था। न 

लड़का ग़रीबी में उत्पन्न हुआ था, परन्तु उसके मन की उड़ान कूल के पूर्व-पुरुषाशों 
के. योग्य थी । उप्तने लिखा हे कि जब बचपन में वह कभी डेल्सफोर्ड की गढ़ी को देखता तो 
उसके मन में भाँति-भाँति के बलबले उत्पन्न होते थे । वह कल्पना की श्राँखों से उस गढ़ी को 
अपने अधिकार में देखता था और स्वप्न भंग हो जाने पर सोचता था कि एक दिन इस ग॒ढ़ी 
को ख़रीदकर. छोड़ गा । धीरे-धीरे द्देस्टिग्ज का वह विचार निश्चय के रूप में परिणत- होता 
गया, यहाँ तक कि उसके जीवन का मुख्य लक्ष्य जैसे भी बने वैसे, धन एकशत्र करना, और 
उप्तसे डेल्सफोई की गढ़ी को खरीदकर कुल की परम्परा को फिर से क्रायम करना बन गया। 
वारन हेस्टिग्ज़ के सम्पूर्ण क्रिथात्मक जीवन की समस्या को सुलभाने को यही एक कुंजी है कि 
उसके मुख्य मानसिक संकल्प को समझ लिया जाय । सब कार्यों में उसका प्रधान ध्येय घन- 
प्राप्ति था। 

जब हेस्टिग्ज १६ वर्ष का हुआ, तव उसके चचा का देहान्त हो गया । फलतः 
हेस्टिग्ज की शिक्षा समाप्त हो गई, और उसे. ईस्ट इण्डिया कम्पनी में नौकरी कर लेनी पड़ी । 
१७५० ई० में भारतवर्ष में श्राकर वह कलकत्ते के एक दफ्तर में क्लक का काम करने लगा।. 

वारन हेस्टिग्ज़ को श्रागे बढ़ने में श्रधिक देर न लगी। उसका दिमाग़ अच्छा था, 
शारीरिक, दृष्टि से श्रधिक बलवान न होते हुए भी फुर्तीला, और खेल-कूद में प्रवीण था। 
सबसे बड़ी बात यह थी कि वह ग्रत्यन्त ठंडे दिमाग़ का व्यक्ति था | इस अ्रंश में वह क्लाइब 
से बढ़ा हुआ था| वलाइव सिपाही था । उसकी चतुराई में भी उम्रता थी, परन्तु हेस्टिग्ज 
नीतिकुशल चतुर.था । ठण्डा दिमाग़ उसका सबसे बड़ा सहायक और उसके शत्रुओं का सबसे 
बड़ा शत्रु था । 

वारन हेस्टिग्ज, ईस्ट इण्डिया के उन काले दिनों में भारत में ही था, जिनमें कम्पनी के 
अधिकारियों और नौकरों ने दोनों क्ृथों से निर्देयतापूवक भारत को इतना छूटा कि उसके 
शरीर का रुघधिर भी-चूस लिया । हेरिंटरज़ ने भी लूट में भाग लिया | १७६४ में लूट के घन 
को पचाने के लिए वह इंग्लैण्ड चला गया। चार वर्ष तक वहाँ रहकर जब उसने देखा कि 
जितना धन एकत्र किया है, वह डेल्सफोर्ड के खरीदने के लिए पर्याप्त नहीं है, और भारत में 
ग्रमी धन प्राप्त करने का मैदान खुला पड़ा है तो उसने ईस्ट इण्डिया कम्पनी में नौकरी के 
लिए फिर दर्खास्त देकर नौकरी प्राप्त कर ली। १७६६९ में वह मद्रास की कौंसिल के सदस्य 
पृद पर नियुक्त होकर दूसरी बार भारतवर्ष पहुँच गया । 

दूसरी भारत-यात्रा के समय, जहाज़ में एक ऐसी घटना हुई, जिससे जहाँ एक झोर 
वारेन हेस्टिग्ज की प्रकृति का भुकाव प्रकट हो गया, वहाँ साथ ही उसकी धन-लालसा में 
झोर भ्रधिक वृद्धि हो गई। जिस जहाज़ में हेस्टिग्ज यात्रा कर रहा था, उसमें एक जमं॑न यात्री 
भी था । उसका नाम बैरन इमहाफ था । उसने भ्रच्छे कुल में जन्म लिया था, परन्तु उस 
समय .उसकी प्राथिक दशा गिरी हुई थी । उसकी व्याहता स्त्री स्वभाव की चंत्रल और विला- 
सिता से प्रेम रखने वाली थी। भझपने पति की निर्घतता से बहू पहले ही परेशान थी, वारन 


४६ भारत में ब्रिटिश सास्राज्य का उदय और भ्रस्त 


हेस्टिग्ज के परिचय ने उसके हृदय की भावनाश्रों को बहुत भ्रधिक विचलित कर दिया। वह 
पति से घृणा श्रौर हेस्टिग्ज से प्रेम करने लगी । हेस्टिग्श की सहायता के लिए बीमारी भी 
आ गई । वह यात्रा में रोगी हो गया जिससे वैरन की स्त्री को हेस्टिग्ज़ की सेवा करने का 
ग्रवसर मिल गया । यात्रा समाप्त होते से पूर्व हो हेस्टिग्ज और बैरोनस परस्पर प्रेम के सुदृढ़ 
सूत्र में बंध चुके थे । बैरत को धन की ग्रावश्यकता थी, हेस्टिग्ज के पास धन तो था पर स्त्री 
नहीं थी । दोनों का सौदा आसानी से पट गया । बैरन को पुष्कल धनराश्षि प्राप्त हो गई, तो 
उसने तलाक दे दिया । वारन हेस्टिग्ज़ के मन में अर्ब तक एक ग्राकांक्षा थी कि वह बहुत-सा 
धन इकट्ठा करके डेल्स फोर्ड की गढ़ी को ख़रीद ले। अब उसके साथ एक यह श्राकांक्षा भी 
जुड़ गई कि अभ्रनन्त विभूति कमाकर शौकीन पत्नी को प्रसन्‍न किया जाय । 

मद्रास में उसने बड़ी मेहनत और चतुराई से कार्य किया जिससे प्रसन्‍न होकर 
कम्पनी के डायरेक्टरों ने उसे १७७२ में बंगाल का गवर्नर बना दिया । 

बंगाल का गवर्नर बन जाने पर हेस्टिग्ज़ को गभ्रपती काय्यकुशलता दिखाने का पूरा 
अ्रवसर मिल गया । उसके सब गृण और अ्रवगुण उम्र रूप में प्रकट हो गये। उसने पहले बंगाल 
के गवर्नर और फिर गवर्नर जनरल के पद पर सब मिलाकर १३ वर्षों तक भारत के शासन 
में भाग लिया । इन १३ वर्षों में हेस्टिग्ज ने जो कुछ किया, ब्रिटिश शासन की स्थापना में 
उसका पर्याप्त भाग है । इतिहास का वह परिच्छेद बहुत महत्त्वपूर्ण है, क्योंकि उसमें भविष्य, 
के सम्पूर्ण इतिहास के बीज विद्यमान हे । 

वारन हेस्टिग्ज के शासन से सम्बन्ध रखने वाली जिन घटनाओ्रों का विशेष उल्लेख 
करना आवश्यक है, उनमें से पहली “महाराज! नन्दक्मार को फाँसी' के नाम से प्रसिद्ध है । 
जिस समय वारन हेस्टिग्ज़ ने बंगाल का शासन-कार्य संभाला, उस समय वहाँ- द भ्रमली चल 
रहो थी । नाम को बंगाल का मुसलमान नवाब हाकिम था, परन्तु वस्तुत: शासन की बाग़डोर 
ईस्ट इण्डिया कम्पनी के हाथ में थी । कम्पनी उसका संचौलन अ्रपने एक श्रफ़सर द्वारा करती 
थी | उस समय वह अ्रफ़मर पहम्मद रिज़ा खां था। मुहम्मद रिज्ञा खां की नियुक्ति क्लाइव ने 
की थी । सैनिक और विदेश सम्बन्धी सब मामले, कम्पनी के अंग्रेज प्रफ़सरों के हाथ में थे । उन्हें 
छोड़कर शेष सब महकमे रिजा खां की देखरेख में चलते थे। उसे लगभग एक लाख रुपया 
वार्षिक वेतन मिलता था परन्तु क्योंकि नवाब के सब ख़चे उसी की माफ़॑त होते थे, और 
लगान आदि की वसूली उसी के हाथ में थी, इस कारण बंगाल का वास्तविक नवाब वही 
बना हुआ था । यों मुहम्मद रिज्ञा खां उस समय की दृष्टि से बहुत बुरा श्रादमी नहीं, परन्तु 
कम्पनी के डायरेक्टर उससे पूरी तरह सन्तुष्ट नहीं थे । डायरेक्टरों को शिकायत थी कि वह 
बंगाल से खेंचकर पर्याप्त धनराशि विलायत नहीं भेजता । इधर वारन हेस्टिग्ज़ दु श्रमली को 
हटा देना चाहता था | वह इस परिणाम पर पहुँचा कि नवाब और रिज़ा खां दोनों को समाप्त 
करके बंगाल के शासन-सूत्र को सीधा श्रपने हाथ में ले लिया जाय. ताकि बंगाल से धन चूसकर 
डायरेक्टरों को सन्तुृष्ट करना ग्रासान हो जाय इस उदृष्य से उसने मुहम्मद रिज्ञा खां को 
पदच्युत करने का निश्चय किया । 


वारन हेस्टिगज्ञ और नन्‍्दफुसार ४७ 


वारन हेस्टिग्ज की यह विशेषता थी कि जब वह किसी कार्य को करने का निरचय 
कर लेता था, तब उपाय के औचित्य या भ्रनौचित्य पर विचार करने में समय नहीं खोता था, 
ओआऔचित्य-विचा र का उसके धर्म-शास्त्र में कोई स्थान नहीं था । एक दिन श्राधी रात के समय 
कम्पनी के सिपाहियों ने मुहम्मद रिज़ा खां के महल को घेर लिया, भ्रौर उसे बन्दी बना 
लिया । उसके साथ ही उसके साथी राजा शिताबराय को भी घसीट लिया गया । वह भी 
कम्पनी का बहुत हितेषी मित्र था, और कई लडाइयों में कम्पनी के पक्ष में बड़ी वीरता से 
लड़ा था । दोनों पर झ्रारोप लगाया गया कि वह कम्पनी के घन का दुरुपयोग करते हे । 

मुहम्मद रिज़। खाँ पर लगाये गये अभियोगों को सिद्ध करने के लिए वारन हेस्टिग्ज 
ने जिस व्यक्ति से सहायता प्राप्त की वह था महाराज नन्दकृमार । महाराज नन्दकुमार ऊँचे 
सम्मानित कुल का ब्राह्मण होने के साथ-साथ भ्रच्छा, समुद्ध श्रौर प्रभावशाली व्यक्ति भी था । 
भंग्रेज़ लेखकों का कहना है कि नन्‍्दकमार बहुत स्वार्थी, झूठा श्रौर मक्कार था। यह भी कहा 
जाता है कि ला क्‍्लाइव के समय में उसका धूतंता से अंग्रेज लोग लाभ उठाते रहे, परन्तु 
प्रतीत होता है कि स्वार्थ और धूतंता तो उस समय के वायुमण्डल में व्याप्त थे । इतिहास का 
घटना-चक्र स्पष्ट रूप से सिद्ध करता है कि नन्‍न्दकमार कितना ही बड़ा धूतं हो, वारन हेस्टिग्ज़ 
के सामने वह बच्चा था । 5 

मुहम्मद रिज़ा खां को गिराने के लिए हेस्टिग्ज़ ने नन्दक्‌मार को अपना श्रौजार बनाया । 
जब मामला कमेटी के सामने पेश हुआ तो नन्दकुमार से सच्ची-भूठी गवाही दिलाई गई। 
तहकाकाती कमेटी का अध्यक्ष स्वयं वारन हेस्टिग्ज था । राजा शिताबराय को तो 
प्रारस्भ में ही मुक्त कर दिया गया | मुक्ति तो हो गई परन्तु उससे वह श्राघात शान्‍्त न हुग्रा 
जो शिताबराय के कम्पनी भक्त हृदय पर अनुचित अपमान के कारण लगा था। वह बेचारा 
अधिक समय तक जीवित न रह सका | श्रंग्रेज़ कम्पनी के उस समय के कर्मचारियों की 
कृतघ्नता का शिकार होकर परलोक सिधार गया । रिजा खां के भ्रभियोग को कुछ दिनों तक 
घसीटा गया, परन्तु हेस्टिग्ज तो केवल बंगाल की नवाबी पर पूरा भ्रधिकार करना चाहता था, 
उसे रिज्ञा खां को नष्ट करने की इच्छा नहीं थी, ग्रतः ग्रन्त में उसे भी निर्दोष ठहराकर 
मुक्त कर दिया गया। नन्‍्दकुमार ने हेस्टिग्ज़ की प्रेरणा से रिज्ञा खां के विरुद्ध जो कुछ किया, 
छसका पारितोषिक केवल इतना मिला कि उसके लड़के ग्रदास को नवाब के निजी खज़ाने 
का खज़ांची बना दिया गया । 

इस सारी का रंवाई से नन्दकुमार के मन में विक्षोभ उत्पन्त होना स्वाभाविक था । 
नन्दकुमार को भ्राशा दिलाई गई थी कि रिज़ा खां के पदच्युत हो जाने पर रिक्त स्थान पर 
उसी को नियुक्त किया जायगा । वह पद मिलना तो अलग रहा, उल्टा रिज़ा खां के रूप में 
एक नया शत्र पैदा हो गया। कहा जा सकता है कि नन्दकुमार को यह फल पअ्रपनी 
करनी का ही मिला। यह बहुत कुछ ठीक भी है, परन्तु फिर भी नन्दकुमार के मन में रोष 
उत्पन्न हुम्ना, इसका एक यह कारण हो सकता हैँ कि वह कोरा रह गया और भिश्या अ्रभि- 
योग चलाने के दूसरे भ्रपराधी वारन हेस्टिग्ज़ के हाथ में बंगाल के नवाब की सम्पूर्ण शक्ति भ्रा 


डर भारत में ब्रिटिश सात्नाज्य का उदय झोौर भ्रस्त 


गई । फलत: नन्दकुमार हेस्टिग्ज़ का शत्रु बन गया। 

इधर इंग्लेण्ड में यह अनुभव किया जा रहा था कि भारत की शासन-व्यवस्था में कुछ 
उलठ-फेर होना. आ्रावश्यक है । फल यह हुग्नमा कि १७७३ में, ब्रिटिश पालियाभेण्ट में भारत के 
सम्बन्ध में रेस्यूलेशन ऐक्ट नाम का नया क़ानून पास हुआ । उस क़ानून में यह व्यवस्था की 
गई थी कि (?) बंगाल प्रेसीडंसी का गवर्नर भविष्य में गवनंर-जनरल कहलायगा और भ्रन्य 
प्रास्तों के गवनेरों पर नियन्त्रण करेगा, (२) शासन-कार्य में उसकी सहायता करने के लिए 
कौंसिल के चार सदस्य नियुक्त किये जायेंगे, प्रौर (३) न्याय की व्यवस्था करने के लिए 
कलककत्ते में एक सुप्रीम कोर्ट बनाया जायगा, जिसमें एक चीफ़ जस्टिस होगा श्रौर तीन उसके 
सहायक होंगे । कौंसिल के पहले सदग्य और सुप्रीम कोर्ट के पहले जज क़ानून में ही नामांकित 
क्र दिये गये थे । सदस्थों में विशेष रूप से चर्चा के योग्य नाम फिलिप फ्रेंसिस का था, श्रौर 
सुप्रीम कोर्ट में चीफ़ जस्टिस सर एलीजाह इम्पी का था । इन दोनों ने श्रपने-अपने ढेंग पर 
हेस्टिग्ज़ के जीवन नाटक की पूर्ति में पर्याप्त भाग लिया । 

उन दिनों भारत में जो भ्रंग्रेज़ श्राये हुए थे, उनको केवल एक धुन थी, भ्रोर वह थी धन 
की । ईस्ट इण्डिया कम्पनी के बोर्ड श्रॉव डायरेक्टर्स की भी एक यही माँग थी कि धन भेजो | 
यह तो सामान्य मनोवत्ति थी। वारन हेस्टिग्ज़ की धन-लालसा सामान्य अंग्रेज़ों से भी बढ़ी 
हुई थी । उस पर तो करेला और नीम चढ़ा की कहावत चरितार्थ होती है । शासन के प्रारम्भ 
काल से ही उसने उचित उपाय से या अनु चित उपाय से, छल से या बल से धन इकट्ठा करना 
अपना लक्ष्य बना लिया था। जब १७७३ के रेगुलेशन ऐक्ट के भ्रनुसार पहले गवर्नर जनरल 
के पद पर वारन हेस्टिग्ज़ को प्रतिष्ठित किया गया, और उसकी सलाहकार कौंसिल के सदस्य 
बिलायत से भारत पहुंचे तो उन्हें यह देखकर ग्राश्चर्य हुआ कि जिस व्यक्ति को गवनंर जनरल 
बनाया गया है, वह अपनी धन-लालसा और उसकी पूर्ति के लिए किये गये श्रन्याययुकत कार्यों 
के क।रण बहुत बदनाम हो चुका है। कौंसिल के नये सदस्यों में से फ्रांसिस बहुत ही न्याय- 
प्रेमी और तेजस्वी व्यक्ति था। वह भारत में झाने से पूर्व ही 'जूनियस' उपनाम से लिखे हुए 
कुछ आलोचनात्मक लेखों के कारण स्पष्ट सत्य लिखने में ख्याति प्राप्त कर चुका था । नई 
कौंसिल के कार्यारम्भ होने के साथ ही गवर्नर जनरल झौर विलायत से ग्राये हुए ३ सदस्यों में 
जबरदस्त रस्साकशी शुरू हो गई | फ्रांसिस और उसके दोनों साथी वारन हेस्टिग्ज़ के. अन्याय . 
और शभत्याचार पर प्रतिबन्ध लगाने का यत्न करने लगे, जिसका उत्तर श्रपनी प्रवृत्ति के 
झनसार अनुचित उपायों से देकर वारन हेस्टिग्ज़ अपने अपराधों की मात्रा में दिन दूनी रात 
चौगुनी वृद्धि करने लगा । 

वारन हेस्टिग्ज और फ्रांसिस के इस लम्बे संघर्ष के जो कई शिकार हुए, उनमें एक 
नन्‍्दकुमार भी था ( रिज़ा खां का प्रकरण चलने से पूर्व भी नन्‍्दकुमार और हेस्टिग्ज का भ्रापस 
में वास्ता पड़ चुका था। पहले दोनों संगी रहे, फिर शत्रु हो गये । रिज्ञा खां को गिराने में हेस्टिग्ज़ 
ने उससे सहायता ले ली--एक प्रकार से व्यतीत काल को भुला दिया, परन्तु भ्रन्त में फिर उसी 
नाटक .को दोहराया । नन्दकुमार के हथौड़े से रिज़ा खां को फोड़ दिया, परन्तु हथौड़ा हथौड़ा, 


वारन हेस्टिःज्ञ और ननन्‍्दकुमार है 


ही रहा । ननन्‍्दकुमार को कुछ न मिला । रिजा खां भी अन्त में छोड़ दिया गया । नन्दकुमार 
को जो आशायें दिलाई गई थीं, वह सब तोड़ दी गईं । इससे नन्दकुमार के मन में हेस्टिग्ज के 
प्रति क्रोध की ज्वाला भड़क उठी और बह उसके विरोधी फ्रांसिस आदि का सहायक बन गया । 
न्दकुमार की सहायता से फ्रांसिस और उसके साथियों ने गवर्नर जनरल के विरुद्ध 

एक लम्बा अझभियोग-पत्र तैयार किया । उस अभियोग-पत्र में वारन हेस्टिग्ज पर कई संगीन 
प्रारोप लगाये गये थे । उस पर रिश्वत और पक्षपात के दोष लगाने के अतिरिक्त कहा गया 
था कि उसने मुहम्मद रिज़ा खां को मुक्त कर देने के लिए बहुत भारी रिश्वत ली है। जब 
फ्रांसिस ने कौंपिल में पढकर अभियोग-पत्र सुनाया तो हेस्टिग्न, जो उस समय सभापति 
था, आपे से बाहर हो गया और कौंसिल की बैठक को स्थगित करके उठ गया । 

वारन हेस्टिग्ज़ ग्रपमान और क्रोध से तलमला उठा। वह फ्रांसिस और उसके साथियों 
का तो कुछ न बिगाड़ सका, सारा क्रोध नन्‍्दकुमार पर निकाला, क्रोध के वशीभूत होकर बदला 
लेने की जो कारंवाई वारन हेस्टिग्ज ने की, वह केवल उसके नाम पर ही नही, श्रपित्‌ सारी 
ब्रिटिश जाति के नाम पर सदा के लिए अमिट कलंक के समात लगी रहेगी। 

जिस समय हेस्टिग्ज के विरोधी यह भाशा लगा रहे थे कि कम्पनी की ओर से उस पर 
दण्ड का प्रयोग किया जायगा, उस समय यह जानकर वह अचम्भे में रह गए कि उसका सबसे 
मुख्य विरोधी गवाह महाराज नन्दकुमार गिरफ्तार हो गया, ग्रौर उस पर जालसाजी का 
अपराध लगाया गया । उनका विश्वास और अधिक बढ़ गया, जब उन्हें पता चला कि जिस 
झपराध के कारण नन्‍्दकमार को पकडा गया है वह कई वर्ष पुराना हैं। मामला नये बने हुए 
सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश हुआ। सुप्रीम कोर्ट का चीफ़ जस्टिस इम्पी हेस्टिग्ज का सहपाठी 
झऔर दोस्त था | इम्पी की अदालत ने नन्‍्दकुमार का जा न्याय किया, अन्याय उससे आगे 
नहीं जा सकता । वर्षो पुराने जालसाजी के ग्रपराध पर नन्दकुमार को फाँसी की सजा दी गई। 

जब कलकत्ते में नन्‍्दकुमार के दण्ड 4॥ समाचार फैला तो श्राइचर्य, क्रोध और दुःख 
का एक तूफान-पा उमड़ पड़ा। जहाँ उसे फॉँसी मिलते वाली थी, उसके चारों ओर लाखों की 
भीड इकट्ठी हो गई | यह उस समय के भारतवासियों वो मानसिक दुर्बलता और पस्तहिम्मती 
का सबसे बड़ा प्रमाण है कि उस भीड़ ने कोई उपद्रव नहीं किया ! एक उच्च कुल के ब्राह्मण 
को फाँसी, और वह भी केवल इस आरोप के झाधार पर कि उसने वर्षों पहले कोई जाली 
कागज बताथा था--लोग रो रहे थे, भोर श्रंग्रेंजों को कोस रहे थे, परन्तु उनके हृदयों पर 
अपनो अगाक्‍्तता और अंग्रेजों की सशवतता के सिक्‍क्रा ऐपी हृढ़ता से जम गया था कि नन्द- 
कुमार को फाँसी देने की घटना नित्रिष्न समाप्त हो गई । 

इस प्रकार इंग्लैण्ड की ओर से नियुक्त किये गये भारत के पहले गवर्नर जनरल ने 
एक विरोधी को, अपने मित्र चीफ जस्टिस की सहायता से फाँची दिलवाकर जहाँ झ्रपना बदला 
ले लिया वहां इंग्लैग्ड के भःरत साम्राज्य की जड़ों में ऐपे घातक विप के कीटागु डाल दिये 
जिनके प्रभाव से वहु २०० सालों तक छूट न सका, और ग्रन्त में वह कीटाणु उग्र हूप धारश 
करके उसके नाश के कारण हुए । 


भ्र० भारत में ब्रिटिश साम्राण्य का उदप श्र भ्रस्त 


कुछ प्रंग्रेज़ लेखकों ने नन्दकुमार की फाँसी के मामले में वारन हेस्टिग्ज को निर्दोष सिद्ध 
करने का व्यर्थ प्रयत्न किया है । निर्दोषता सिद्ध करने के लिये जो युक्तियाँ दी गई हैं, वह 
इतनी लचर हैं कि उनसे निर्दोषता सिद्ध होना तो एक ओर रहा, उल्टी दोष की कालिमा 
बढ़ जाती है। वे कहते हैं कि जालसाजी के लिए ग्ंग्रेजी क़ानून में मुत्यु का दण्ड निहित था, 
वही नन्‍्दकुमार को दिया गया, इसमें बुराई क्या हुई ? इसका उत्तर यह है कि यदि सचमुच 
अंग्रेज़ी राजनियम जालसाजी के लिए ऐसा ही कठोर था तो वसीयत सम्बन्धी जालसाजी के 
लिए क्लाइव को फाँसी क्‍यों नहीं दी गई | फिर भारत में भारत का ही राजनियम लगना 
चाहिए था । यह बहाना भी बिल्कुल लंगड़ा है कि दण्ड तो पुप्रीम कोर्ट ने दिया, इसमें 
गवर्नर जनरल का क्या दोष था ? उन दिनों कौंतिल के सामने गवनेंर जनरल पर जो 
प्रभियोग चल रहे थे, नन्दकुमार उसमें साक्षी था। सर एलीजाह इम्पी हे्टिग्ज का सहपाठी 
प्रौर पुराना मित्र था | एक वर्षों पुराने बहाने पर, चलते हुए श्रमियोग के विरोधी गवाह 
को, फाँसी पर घढ़ाने में वारन हेस्टिग्ज की प्रेरणा नहीं थी, यह कौन मान सकता है ? यह 
स्पष्ट है कि इस विषय में इतिहास-लेखक को एडमण्ड बक श्रौर मैकाले जैसे अ्रंग्रेज़ बक्‍ताप्रों 
गऔर लेखकों से सहमत होकर थही व्यवस्था देनी पड़ेगी कि नन्‍्दकुमार की फाँसी के लिए 
वारन हेस्टिग्ज पूरी तरह ज़िम्मेवार था । 
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बारह॒वाँ प्रध्याय 


वारन हेस्टिंग्ज़ के अन्य कारनामे 


... हेस्टिगज़ ने बंगाल की गवर्नरी सँभालने पर पहला काम यह किया कि नवाब की 
सत्ता को समाप्त कर दिया । दुश्रमली को मिटाकर बंगाल की राजसत्ता अपने हाथों में 
ले ली। रज्ा खां की गिरफ्तारी के साथ नवाबी के रहे-सहे अवशेष भी मिट गये, और 
मुशिदाबाद का खज़ाना कलकत्तें के फोर्ट विलियम में सुरक्षित हो गया। इस प्रकार बंगाल- 
विजय का जो कार्य प्लासी के रणक्षेत्र में आरम्भ हुआ था, वह वारन हेरिंटर्ज के हाथों पूरा 
हो गया । 

बंगाल का खज़ाना था तो पुप्कल, परन्तु उससे ईस्ट इण्डिया कम्पनी की भूख नहीं मिट 
सकती थी। दिल्‍ली के मुग़ल बादशाह ने एक सन्धि द्वारा, वाषिक र।जकर के बदले में कोरा और 
इलाहाबाद के जिले ईस्ट इण्डिया कम्पनी को सौंप दिये थे । कम्पनी ने जिले तो सँभाल लिये 
परन्तु राजकर नियमपूर्वक नहीं दिया | १७७१ में जब बादशाह ने, सिन्धिया की सहायता 
से, इजाहाबाद के प्रवास को छोड़कर दिल्ली के लाल क़िले में प्रवेश किया, तो वारन हेस्टिग्ज 
ने यह घोषणा कर दी कि--क्योंकि भ्रव बादशाह मराठों का गुलाम हो गया है, इस कारण उससे 
की गई सन्धि टूटी हुई समझी जाय । इस श्राधार पर श्रौर कोरा और इलाहांबाद के ज़िले 
ग्रवध के नवाब शुजाउद्दौला को ५ लाख स्टलिग में बेच दिये । राजकर देने का वायदा करके 
दो जिले प्राप्त कर लिये, राजकर न देकर भी उन पर कब्जा रखा, और अगत में सन्धि 
तोड़कर और पराया माल बेचकर एक बड़ी धनराशि हथिया ली, यह ब्रिटिश हुकूमत की 
सेवा में वारन हेस्टिग्ज का दूसरा कारनामा था। 

तीसरा कारनामा इससे भी बढ़िया था । कोरा और इलाबा[द का सौदा करने के लिए 
वारन हेस्टिग्ज बतारस आकर स्वयं शुजाउद्दौला से मिला था| उसी समय दोनों में एक श्ौर 
सौदा भी हो गया । एक प्रान्त और उसके साथ ही एक जाति का सौदा था | उन दिनों उस 
प्रदेश में, जिसे श्रव दृहेलखण्ड कहते हैं, रोहिल्ला सरदारों की हुकूमत थी। अवध की सूबे - 
दारी से उसकी सीमा मिलती थी । शुजाउद्दौला ने वारन हेश्टिग्ज के सामने यह प्रस्ताव रखा 
कि अंग्रेज़ कम्पनी पुष्कल धनराशि के बदले में रुहेलखण्ड को जीतकर अवध में मिला लेने में 
उसकी सहायता करे | अ्रंग्रेजों की रुहेलों से कोई शत्रुत। नहीं थी, धन के लोभ से उन पर 
आक्रमण करने में सहायता करना न राजनीतिक दृष्टि से उचित रामकझा जा सकता था और न 
ग्राचारशास्त्र की दृष्टि से, परन्तु उस समय के अंग्रेजों का श्राचारशास्त्र धन-प्रधान था। 
हेस्टिग्ज़ ने प्रस्ताव स्वीकार कर लिया । बदले में नवाब ने वायदा किया कि वह ईस्ट इण्डिया 
कम्पनी को ४ लाख पौण्ड की भेंट देने के अतिरिक्त सहायता के लिए झाये हुए सिपाहियों 
बा छर्चे भी उठायगा। 


५२ भारत में ब्रिटिश साभ्राज्य का उदय और भ्रस्त 


१७७४ में नवाब ने गंग्रेज़ी सेना की सहायता से रुहेलखण्ड पर आक्रमण करके उस पर 
झधिकार कर लिया । रुहेलों का सरदार हाफ़िज़ रहमत खां मारा गया भ्रौर लगभग २० हज़ार 
रुहिल्‍लों को देश-निकाला दे दिया गया । रुहेलखण्ड अ्रवध में सम्मिलित हो गया । 

इसमें कोई सन्देह नहीं हो सकता कि हेस्टिग्ज़ का यह सौदा न्याय और श्राचारशास्त्र 
के सर्वथा प्रतिकूल था । उस समय हंग्लैण्ड में भी इसकी काफ़ी कड़ी आलोचना हुई श्रौर जब 
हेस्टिग्ज़ पर ग्रग्रेजी पालियामेण्ट में अभियोग चला, तब एडमण्ड बर्क ने रुहेलखण्ड के काले 
सौदे की पर्थाप्त चर्चा की थी. परन्तु आदरचर्य है कि ऐसे अंग्रेज लेखक भी हो चुके हें. जिन्होंने 
हेस्टिग्ज के अपराध का माजन किया है। उनका कहना है कि रुहिल्‍ला लोग पठान होने के कारण 
परदेशी थे शर उनका शासन देश के अ्रसली निवासी हिन्दुश्नों के लिए कठोर था, इस कारण 
उनका दमन करना उचित था। ऐसे वकीलों से पूछा जा सकता है कि क्या अवध का नवाब ्रौर 
वारन हेस्टिग्ज़ के पूर्व पुरुषा भारत के निवासी थे ? क्‍या वे इस देश में यहाँ के असली निवा- 
सिथों से पूछकर आये थे, और क्या उनके शासन से प्रजा सर्वथा सन्तुष्ट थी ? दो डाकू धन 
के लोभ से परस्पर समभौता करके तीसरे डाकू पर भी आक्रमण करके उसे नष्ट कर दें तो 
क्या उनका कार्य न्‍्यायोचित श्रौर आचारशास्त्र के अनुकूल हो जायगा ? रुहेलखण्ड का युद्ध 
जिस क्ररता से लड़ा गया उसका वर्णन लार्ड मैकाले ने निम्नलिखित शब्दों में किया है--- 

“तब रुहेलखण्ड की सुन्दर घाटियों श्रौर शहरों पर भारतीय युद्ध पूरे श्रातंक के साध 
प्रवतीर्ण हो गया । सारे देश में आग-सी छा गई । एक लाख से अधिक व्यक्ति घरों को छोड़- 
कर घनघो र जंगलों में भाग गये । उन लोगों ने, उस ग्रत्याचारी की अण्क्षा जिसे एक 
प्रंग्रेश ईसाई सरकार ने कुछ लज्जाजनक छदामों के लिए सेनायें उधार दे दी थीं, श्रपनी 
बीवी-बच्चों के जीवन और सम्मान की रक्षा के निरित्त दुर्भिक्ष, ज्वर श्रौर शेरों से भरे हुए 
जंगलों को बेहतर समभा 

यह सभ्य कहलाने वाले अंग्रेज गवर्नर जनरल की भारत के एक हरे-भरे प्रदेश 
को सप्रेम भेंट थी। इतिहास बतलाता है कि नवाब का शासन रुहिल्‍ला सरदार के शासन 
की भ्रपेक्षा श्रधिक ऋर, अ्रधिक लूटेरा श्रौर अमानुषिक था । 

रुहित्ला युद्ध की अनीति और क्रूरता इतनी रपष्ट और घिनौनी थी, कि उससे गवर्नर 
जनरल की कौसिल में श्रौर विलायत में भी हलचल-सी मच गईं। कौसिल के सदस्यों नें 
बहुमत से गवनेर जनरल के काये की निन्‍्दा की | बोर्ड श्रॉव डायरेक्टर्स ने हेस्टिग्ज को गवर्नर 
जनरल पद से पृथक करने का निश्चय कर दिया। हेश्टग्ज ने इन विरोधी लक्षणों से घबराकर 
त्यागपत्र दे दिया, परन्तु परिणाम कुछ भी न निकला । अंप्रेज़ जाति की न्याय-बुद्धि इतनी 
बुण्ठित हो गई थी कि न्याय की दुहाई का तूफ़ान चुपचाप निकल गया श्लौर वारन हेस्टिग्ज 
प्रपनी गद्दी पर पूव॑ंबत डटा रहा। भाग्यों ने भी उसकी सहायता की । कौंसिल में उसके तीन 
विरोधी थे | उनमें से मोसन बीमार होकर मर गया । वारन हेश्टिग्ज़ का औ्रौर फ्रांसिस का 
भगड़ा यहाँ तक बढ़ा कि हेस्टिग्ज ने खुले तौर पर फ्रांसिस पर धोखेब्राजी का आरोप लगाया । 
इए पर प्रांसिस ने उसे दत्दव-युद्ध के लिए ललकारा। दोनों का इन्द्र युद्ध हुआ, जिसमें फ्रापिस 


प््ड भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का उदय और भ्रस्त॑ 


चेतसिह ने हेस्टिग्ज़ को प्रसन्‍न करने के लिए दक्ति-प्रनुसार सब कुछ किया, परन्तु 
उसका छुटकारा न हुआ । हेस्टिग्ज की तृष्णा बढ़ती गई | जब कम्पनी के नाम पर उससे 
इतनी बड़ी माँग की गई जिसे वह पुरा न कर सका तो हेस्टिग्ज़ सेना लेकर स्वयं कलकत्ते से 
बनारस पहुँचा और चेतसिह को गिरफ्तार कर लिया। राज५ ने तो शक्ति के सामने सिर झुका 
लिया परन्तु उसकी प्रजा और सेना इस बलात्कार को न सह सकी, और विद्रोही हो गई । 
बहुत से अंग्रेज सिपाही मार डाले गये, शौर चेतसिह भी उस गड़बड़ से लाभ उठाकर बच 
निकला । कुछ समय तक तो हेस्टिग्ज बनारसवासियों के विद्रोह के कारण स्वयं संकट मैं ग्रा 
गया था, परन्तु वह बहुत ठण्डे दिमाग का चतुर व्यक्ति था। उलभन में से शीघ्र ही निकल गया । 
दण्ड के तौर पर उसने चेतसिह को राजगद्दी से श्रलग करके उसके भतीजे को राजा घोषित 
कर दिया श्रौर वाषिक राजकर की मात्रा साढ़े बाईस लाख से बढ़ाकर ४० लाख कर दी | 
ऐसे अंग्रेज लेखक भी है, जो वारन हेस्टिग्ज़ के इस कार्य की सफ़ाई भी पेश करते हैं, परन्तु 
इतिहास-लेखक की दृष्टि में उनका कोई मूल्य नहीं । ५ जुलाई, १७७५ के दिन कम्पनी की 
श्रोर से वेतसिह के साथ यह निश्चित और स्पष्ट इकरारनामा किया गया था कि यदि वह 
साढ़े बाईस लाख रुपया प्रति वर्ष नियम से देता रहे तो उससे और कुछ न माँगा जाय । उस 
इकरारनामे को पददलित करके, राजा चेतसिंह पर जो बलात्कार और अत्याचार किया 
गया, उसकी सफ़ाई देना स्वयं अ्रपराध के भागी बनने के समान है । 

धन की तृष्णा की यहो विशेषता है कि वह धन से शान्त नहीं होती | जैसे तेल डालने 
से आग भड़कती है वैसे धन मिलने से तृष्णा भी प्रबल होती है। चेतसिह के रुपयों से न 
कम्पनी की प्यास बुभी, और न हेस्टिग्ज की । निरन्तर बढ़ती हुईं प्यास को बुझाने के लिए 
हेस्टिग्ज फिर एक बार अवध के नवाब वजीर आासफुद्दोला की ओर भूका । समभा जाता था 
कि उसके कोष में ग्रनन्‍्त धनराशि जमा है परन्तु उसका राजकर भी कई वर्ष से वसूल नहीं हो 
रहा था । जब्र गवर्नर जनरल ने बहुत तकाजा किया तो'नवाब ने उत्तर दिया कि मेरे कोष 
में तो इतना रुपया नहीं है परन्तु मेरे पिता की बेग़मों के पास बहुत बड़ी धनराशि और जवा- 
हिरात विद्यमान हैं, उनसे लेने की व्यवरथा की जाय | गवनंर जनरल को तो रूपया चाहिए 
था, चाहे कहीं से मिले । उसने स्वीकृति दे दी । ब्रिटिश रेजिडेण्ट ने शुजाउद्दौला की विधवा 
पर ज़ोर डाला, जिस पर बेगम ते पहले दिये हुए लगभग ढाई लाख पौण्डों के अतिरिक्त तीन. 
लाख पौण्ड और दे दिये । साथ ही यह वायदा ले लिया कि श्रब इसके पश्चात्‌ धम की कोई 
माँग पेश न की जायगी । 

वायदा तो हो गया, परन्तु वायदे का पालन करना न हेस्टिग्ज़ के नीतिशास्त्र में 
लिखा था, और न नवाब आसफुद्दोला के । वायदा करने के ६ वर्ष पश्चात्‌ १७८१ ईस्वी में 
प्रासफुदौला ने हेस्टिग्ज़ को सूचना दी कि बेग़मों के पास भ्रब भी बहुत धन बचा हुआ है, 
झौर अनुमति माँगी कि छ: वर्ष पूर्व किये वायदे को तोड़कर उनसे धन निकाला जाय । अंग्रेज 
गवर्नर जनरल ने न केवल वायदे के पर्चे को फाड़ने की अनुमति दे दी, कुछ श्रंग्रेज़ सेना भी भेज 
दी ताकि यदि बेगूर्मो की श्र से कोई रुकावट पैदा की जाय, तो सेना नवाब की सहायता कर 
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सके | सेना को भेजते हुए गवनंर जनरल ने प्रपने एजेण्ट को प्रादेश दिया कि बेग़मों का 
किसी प्रकार का लिहाज़ न किया जाय, श्र तब तक उन पर दबाव डाला जाय--जब तक 
खज़ाना भश्रन्दर से बाहर न श्रा जाय । 

पंग्रेज़् सेना की टुकड़ी बेग़मों से रुपया निकालने के लिए फंजाबाद पहुँच गई, और 
महलों के दरवाज़े जबरदस्ती खुलवा लिये। बेग़मों को उनके कमरों में बन्द कर दिया गया, 
झौर उनसे ख़ज़ाने की चाबी माँगी गई । जब वह इसके लिए राज़ी न हुई तब बेग्रमों के दो 
पुराने बढ़े नोकरों को पकड़ लिया गया, और उन पर सब प्रकार के भ्रमानुषिक श्रत्याचार 
किये गये। उन्हें जेल में डाला गया, हथकड़ियाँ डाल दी गईं और भूखे-प्यासे तड़पा दिया 
गया । इस प्रकार की यातनाश्रों में दो मास रहकर वे मरणासनन्‍्न हो गये । तब भी वे न माने 
तो उन पर मनमाना श्रत्याचार करके खज़ाने का पता देने के लिए उन्हें लखनऊ लाया गया । 
लखनऊ ले जाकर उन दोनों को न॒शंस यमदूतों के हाथों में दे दिया गया, जिससे वे मनमाना 
बल प्रयोग कर सके । उधर बंग्रमों की नज़रबन्दी भी जारी रही । इस दुतर्फ़ा अ्रत्याचार का 
परिणाम यह निकला कि भ््त में बेग़्मों को भुकना पड़ा ? उन्होंने १ लाख पौण्ड के जवा- 
हिरात देकर अपनी जान छुड़ाई। हेस्टिग्ज़ के अ्न्धभक्‍त अंग्रेज लेखक उसकी इस भयंकर 
ग्रनीति के समर्थन में कुछ ही कहें, इतिहास का निष्पक्ष लेखक यह कहे बिना नहीं रह सकता 
कि अंग्रेज़ गवनंर जनरल की आज्ञा से धन के लोभ के कारण अवध की बेग़मों और उनके बूढ़े 
नौकरों पर जो अत्याचार किये गये, उनकी संसार के अत्याचारियों द्वारा किये गये भ्रत्यन्त 
काले कारनामों में गिनती की जायगी । 

हेस्टिग्ज की अबध और ग्न्यायपूर्ण कार्रवाइयों के समाचार तो इंग्लैण्ड में बहुत दिनों 
से पहुँच रहे थे, परन्तु बोर्ड श्रॉव डायरेक्टर्स को पैसे की तृष्णा थी और हे९्टग्ज़ जेसे-तंसे करके 
पैसे भेज रहा था, इस कारण उसका आसन हिल-हिल कर भी जमता रहा | एक बार तो 
उसका त्यागपत्र विलायत भी पहुँच गया था, और उत्तराधिकारी भी नियत हो गया था पर 
हेस्टिग्ज अपने पद पर अझड़ा रहा और गवर्नर जनरल का श्रासन छोड़ने से इन्कार कर दिया । 
झ्रन्त में उसकी जीत हुई क्योंकि बोर्ड उसके पक्ष में था । प्रत्येक रात्रि का अन्त होता हैं । 
प्रन्त में हेस्टिग्श की भ्रन्धेरगर्दी का भी अ्रन्त हो गया । उसके दो कारण हुए । एक तो 
उसकी कौंसिल की द्व द्-युद्ध से हारे हुए सदस्य फ्रांसिस ने विलायत जाकर वारन हेस्टिग्ज़ के 
विरुद्ध घोर पश्रान्दोलन शुरू कर दिया, और दूसरे गवर्नर जनरल के पुराने सहपाठी, सर इम्पी 
से उसकी खटपट हो गई। दोनों एक ही थैले के चट्टे-बट्टे थे, परन्तु कहावत है कि चोरों की 
दोस्ती चार दिन की | अन्त में दोनों में बड़प्पन के लिए संघर्ष हो गया । हेस्टिग्ज़ ने सर इम्पी 
को कुछ अतिरिक्त वेतन देकर उस संघर्ष को टालना चाहा, परन्तु ब्रिटिश पालियामेण्ट इस 
पर राज़ी नही हुई । १७८१ के ऐक्ट से हेस्टिग्ज का किया हुआ समभोता रद्द कर दिया गया 
श्रोर सर इम्पी को भ्रयोग्य मानकर पदच्युत कर दिया गया । इस घटना से बिलायत में जो 
चर्चा चली, उसने देश में छारम*हे/्टिग्ज के भ्रवेध कार्यों की बहुत प्रसिद्धि कर दी । 

प्रन्त में १४७३ में ब्रिटिश आर्लिग्रामेण्ट ने नया रेगूलेशन ऐक्ट पास करके जहाँ ईस्ट 
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इण्डिया कम्पनी के झ्रधिका रों को १० वर्षों के लिए पनर्जीवित कर दिया वहाँ उस पर राज्य के 
नियन्त्रण को भी कड़ा कर दिया । अगले वर्ष पालियामेण्ट ने दो कमेटियाँ नियक्त कीं । एक 
(प्तलेक्ट' कमेटी के नाम से और दूसरी “'सीक्रट' कमेटी के नाम से । दोनों का असली उद्देश्य 
गवनेंर जनरल के कारनामों की छान-बीन करना था । इन कमेटियों की रिपोर्ट १७८२ में 
प्रकाशित हुई। उस रिपोर्ट ने इंग्लैण्ड में हहलका-सा मचा दिया । उनमें हेस्टिग्ज के कृकृत्यों 
का काफ़ी भण्डाफोड़ किया गया था। भ्रत्र हेस्टिग्ज़ के लिए गवनर जनरल की गद्दी पर बैठना 
ग्रसम्भव हो गया और वह १७५८४ में त्यागपत्र देकर इंग्लैण्ड चला गया । 

इंग्लैण्ड में, तब तक, हेश्टिग्ज के सिर पर फूटने के लिए तूफ़ान तैयार हो चुका था। 
प्रारम्भ में तो उसका बहुत आदर-पत्कार हुआ, राजा और रानी की श्रोर से विशेष आझ्रादर 
दिखलाया गया, डायरेक्टरों ने धन्यवाद और प्रशंसा के पुल बाँघे, परन्तु उसके विलायत पहुँचने 
के ७ दिनों के ही भीतर इग्लैण्ड के प्रसिद्ध राजनीतिक श्रग्रणी और अपने समय के सर्वोत्कृष्ट 
वक्‍ता एडमण्ड बर्क ने पालियामेण्ट में उसके विरुद्ध प्रस्ताव उपस्थित कर दिया । 

बर्क के प्रस्ताव पर काफ़ी गर्मागर्म बहस हुई । अश्रन्त में वह स्वीकार हो गया । निदचय 
हुआ कि हाउस आँव कामन्स की ओर से हाउस ग्रॉव लार्डस में हेस्टिग्ज के विरुद्ध अभियोग 
चलाया जाय । अभियोग १७८८ के फ़रवरी मास में आरम्भ हुश्रा । मुख्य श्रभियोक्‍ता की 
हैसियत से बर्क ने हाउस गाँव लार्डस की अदालत में जो भाषण दिये, वह इतिहास के 5चचतम 
राजनीतिक भाषणों में गिने जाते हें | बर्क ने जब अपने भांषणों में भारत की दशा का खूब 
मामिक वर्णन करते हुए हेस्टिग्ज के भ्रष्टाचार का बड़े विस्तार से भावपूर्ण शब्दों में प्रतिपादन 
किया, तब एक बार तो इंग्लैण्ड में गवनेर जनरल के विरुद्ध रोष की आँधी-सी भरा गई । बर्क 
ने हेस्टिग्ज के पापों का बखान करते हुए अश्रदालत (हाउस ग्रॉव लार्ड्स) के सदस्यों से कहा 
था कि इस प्रभियोग के निर्णय से केवल भारतवर्ष के हितों का ही फ़ैसला नहीं होगा, श्रपितु 
भ्रंग्रेज जाति के यश और मान का फ़ेसला भी होगा । बक ने सदस्यों के सामने हेस्टिग्ज के 
उने सब अनाचारों की काली कहानी सुनाई, जिनका सम्बन्ध नन्‍्दकुमार की फाँसी, श्रवध श्ौर 
बनारस की घटनाओ्रों से था। इस काय में इंग्लैण्ड के दो श्रन्य प्रसिद्ध वक्‍ताशं ने बर्क की 
सहायता की | वह वक्‍ता फौक्स और द्वरीडन थे । 

. पहले ही प्रतीत होने लगा था कि बर्क, फौक्स और शैरीडन जैसे सच्चे श्र प्रभाव 
शाली वक्‍ताओ्रों के मूह से हेस्टिग्ज के भ्रष्ठाचारों का ब्यौरा सुनकर इंग्लैण्ड की आत्मा जाग 
उठेगी और हेस्टिग्ज अपराधी करार दिया जायगा | परन्तु जैसे क्लाइव के ग्रभियोग ने सिद्ध 
कर दिया था, इंग्लैण०्ण की आत्मा राजनीतिक सफलता के पाँव के नीचे आकर क्चली जा 
छुकी थी। अभियोग १७८८ में आरम्भ होकर १७६५ तक चलता रहा । तब तक प्रभियोंग 
लगाने वाले योग्य वक्‍ताओं के भाषणों का प्रभाव नष्ट हो चुका था । श्रदालत के बहुत से वह 
सदस्य, जिनके सामने भ्रभियोग उपध्थित हुआ था, हाउस झ्रॉव लार्ड्स को छोड़ चुके थे। जो 
श्रभियोग श्रॉधी की तरह उठा था, वह भोंके की तरह बैठ गया और श्रन्त में ८ वर्ष के पदचांत्‌ 
जब हाउस आँव लार्ड्स में भ्रभियोगों के सम्बन्ध में मत लिये गये तो बहुत थोड़े सदस्यों ने 


वारन हेस्टिग्ज़ के झन्य कारनामे. |. ५७ 


पक्ष में सम्मति दी । भ्रधिक सदस्यों ने हेस्टिग्ज के पक्ष में सम्मति दी श्रौर वह लगभग निर्दोष 
प्रमाणित किया गया । 

ला मकाले ने हेस्टिग्ज पर चलाये गये भ्रभियोग के परिणाम पर टिप्पणी करते हुए 
लिखा है कि ऊँची भ्रदालत ने जो फ़ैसला सुनाया लोगों को उसकी पहले से श्राशा थी, शलौर 
साधारणतः उसे पसन्द किया गया । यदि मेकाले का विवेचन ठीक है तो हम कह सकते 
हें कि अंग्रेज़ जाति की भ्यायपरायणता केवल एक ढकोसला है । जिस जाति की ऊँची श्रदालत 
में इतने ग्रक्षम्य भ्रपराध करने वाला निर्दोष प्रमाणित हो सकता है और सारी जाति उससे 
सहमत हो सकती है, उसके विषय में यदि यह सम्मति दी जाय कि उसकी न्याय-बुद्धि को 
प्रवसरवादिता ने स्वेथा नष्ट कर दिया था, तो शअत्युकित नहीं । बके, फोक्स और शैरीडन 
जैसे व्यकित केवल अपवाद थे, जो अंग्रेज़ी मुहावरे के अनसार नियम को सिद्ध करने के लिए 
पर्याप्त थे । | 
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तेरहवाँ भ्रध्याय॑ 
व्यापारी से शासक 


वारन हेस्टिग्ज़ के भारत से चले जाने पर इंग्लैण्ड की सरकार ने भारत के शासन की 
समस्या पर फिर से विचार किया । बारन हेस्टिग्ज़ पर जो भ्रारोप लगाये गये थे, यद्यपि चह 
उनसे बरी हो गया तो भी भ्रंग्रेज़ों के मन में यह बात बैठ गई कि जिसे इंग्लैण्ड के खज़ाने का 
सबसे अधिक मूल्यवान हीरा समभा जाता है, उसकी हालत श्रच्छी नहीं हैं । कुछ न कुछ दाल 
में काला अवश्य है, भ्रन्यथा यह बात न होती कि जो व्यक्ति वहाँ का मुख्य शासक बनाकर 
भेजा जाता, उसी को श्रप ।धी बनकर अ्रदालत के कटघरे में खड़ा हो जाना पड़ता । वारन 
हेस्टिग्ज के समय में भारत की व्यवस्था के सम्बन्ध में जो रेगुलेशन ऐक्ट लागू किया गया था, 
१७८४ में वह रह कर दिया गया, और उसके स्थान पर इण्डिया एक्ट नाम का नया विधान 
लागू किया गया । यह ऐक्ट “ब्रिटिश इण्डिया ऐक्ट' कहलाता है । 

१६०० ईस्वी में ईस्ट इण्डिया कम्पनी ने इंग्लैण्ड की महारानी एलिजबैथ से चार्टर 
प्राप्त करके पूर्व में व्यापार भ्रारम्भ किया था और प्लाठ वर्ष पश्चात्‌ विलियम हाकिन्स नामक 
अंग्रेज जहाज़ी ने मुगल बादशाह जहाँगीर को अ्रपनी भेंटों और मीठी बातों से प्रसन्‍त करफे 
उससे सूरत में व्यापार करने की श्राज्ञा प्राप्त की । पुर्तंगाल के व्यापारियों तथा पादरियों का 
घोर विरोध होने पर विलियम हाक्रिन्स को सफलता प्राप्त होने का मुख्य कारण यह था कि 
जहांगीर और उसके दरबारी पुतंगाल के लोगों की कूटिल नीति से बहुत कुछ तंग आरा चुके थे । 

विलियम हाकिन्स को प्रारस्मिक सफलता तो मिली परन्तु कुछ दूर जाकर रास्ता रुक 
गया । परिस्थिति से खिन्‍त्र होकर वह १६११ में हिन्दुस्तान से विदा हो गया । उसके पद्चात्‌ 
सर टामसरो ने १६१४५ में श्रागरे पहुँचकर इंग्ल॑ण्ड के बादशाह की चिट्ठी बादशाह जहांगीर 
की सेवा में उपस्थित की । उसके मार्ग में बहुत-सी बाधायें श्राईं परन्तु श्रन्‍्त में वह एक झ्वाही 
फ़रमान द्वारा अंग्रेजों के लिए सूरत में व्यापार करने की प्रामाणिक आज्ञा प्राप्त करने में 
सफल हो गया । 

वह प्रारम्भ था। उसे हम भारत में अंग्रेज़ी साम्र/ज्य की स्थापना का पहला पर्व कह 
. सकते हे । 

दूसरा पर्व तब आरम्भ हुआ जब लार्ड क्लाइव ने प्लासी की विजय के पश्चात्‌ मुग़ल 
सम्राट से बंगाल, बिहार श्रौर उड़ीसा की. दीवानी का अधिकार प्राप्त किया । बादशाह 
जहांगीर के फरमान ने अंग्रेजों को केवल व्यापार करने का भ्रधिकार दिया था, तो दीवानी 
की सनद ने उन्हें बादशाह के प्रमाणित प्रतिनिधि का पद प्रदान कर दिया । दीवानी की 


सनद मिलने के पश्चात्‌ बंगाल में जिस शासन-प्रणाली का संचार हुआ उसे “दोहरी सरकार' के 
नाम से पुकारा जाता है 


ध्यापारी से शासक ५६ 


दीवानी मिलने पर राज्य की जो व्यवस्था हुई उसका निम्नलिखित रूप था। ईस्ट 
इण्डिया कम्पनी ने मुग़ल बादशाह को वाधिक २,६०,००० पौण्ड कर के रूप में देने का वायदा 
किया, जिसके बदले में मुग़ल बादशाह ने कम्पनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की माल- 
गुजारी तथा अन्य कर वसूल करने का अधिकार दे दिया । मालगुजारी वसूल करने के अधि- 
कार के साथ थोड़ा-बहुत शासन करने का अधिकार झ्रावश्यक ही है । एक के बिना दूसरा 
नहीं चल सकता । वह अधिकार कम्पनी को स्वत: प्राप्त हो गया । श्राखिर थोड़ा हो या बहुत 
इसको निश्चय श्रधिकारी की शक्ति पर रहता है । उस समय कम्पनी विजय प्राप्त करके 
शक्ति-सम्पन्न हो रही थी ।इस कारण अ्रधिकार का “बहुंत' होने की ओर भुकाव होना आवश्यक 
ही था। वही हुआ भी । 

कर वसूल करने का अधिकार तो मिल गया, परन्तु कम्पनी ने उस कार्य को सीधा 
अपने हाथों में नही लिया । लॉर्ड क्लाइव ने यह व्यवस्था की क्रि दो हिन्दुस्तानी भ्रफसर कर 
वसूल करने के कटु कतंव्य का पालन करे | उसने म॒शिदाबाद में महम्मद रजा खां और पटना 
में राजा शिताबराय को श्रपने एजेण्ट के तौर पर नियक्त कर दिया, और उन्हे बंगाल और 
बिहार का काम क्रमश: सौप दिया । 

इस प्रकार कर की उगाही का काम तो कम्पनी के हाथ में आ गया, परन्तु शासन के 
प्रन्य अधिकार नवाब के पास ही रहे । कम्पनी ने वाषिक व्यय के लिए नवाब को लगभग 
५६ लाख रुपये की राशि देने का वायदा किया । रिथति यह हो गई कि रुपयों की थैली तो 
कम्पनी के पास आगई झौर शासन की जिम्मेदारी नवाब पर रही । इसी विशेषता के कारण 
यह शासन प्रणाली 'दुहरा शासन' के नाम से पुकारी गई । इस प्रणाली के अ्रनुसार ईस्ट 
इण्डिया कम्पनी व्यापारी से बादशाह का मुख्य गुमाइता बन गई। 

ऊपर से देखने में यह व्यवस्था सरल प्रतीत होती थी, परन्तु प्रनुभव ने कुछ ही वर्षो 
में [सद्ध कर दिया कि यह व्यवस्था सबके लिए श्रत्यन्त हानिकारक होने के साथ-साथ अव्यव- 
हार्य भी थी । इसमें अनेक दोष थे । पहला बड़ा दोष तो यह था कि अधिकारों और ज़िम्मे- 
वारियों के बँट जाने से जिन दोषों को दूर करना अभीष्ट था, वह बढ़ गये । अंग्रेज कम चारियों 
में कम्पनी के व्यापार के अतिरिक्त निजू तौर पर ग्रलग व्यापार करने की जो प्रवृत्ति थी, 
चूह दुहरे शासन में और भी अश्रधिक हो गई । कम्पनी को और किसी चीज़ से प्रयोजन नहीं 
था, उसे तो रुपया वसूल करना था, इस कारण कृषक जनता पर शअत्याचारों की मात्रा सोगुना 
बढ़ गई । कम्पनी के कर्मचारी ग़रीब प्रजा की हड्डियों में से रक्त की बूंदे निचोड़ने लगे । जब 
कम्पनी के बोर्ड श्रॉव डायरेक्टर्स का ध्यान उपर्युक्त दोषों की भ्रोर खेंचा गया तो उन्होंने कार्य 
की देखभाल करने श्रोर बुराइयों को रोकने के लिए निरीक्षक (5प7०४१507) नियुक्त किये 
परन्तु उससे भी कुछ लाभ न हुआ | भाक्षीतेपित्मशुने न शान्‍्तों व्याधि:। निरीक्षक केवल देख- 
भाल करने लिए बनाये गये थे, उनके हाथ में सुधार करने की कोई शवित नही थी । बहुत से 
निरीक्षक निजी तौर पर व्यापार करने के श्रपराधी थे। स्वयं भ्रपराधी दूसरों को क्या दण्ड 
दे सकता था। इस प्रकार मर्ज बढ़ता यया ज्यों-ज्यो दवा को । श्रीपध हो रोग की वृद्धि का 


६० भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का उदय और श्रस्त॑ 


कारण बन गई, जिससे घबराकर इंग्ले'्ड की सरकार को भारत के प्रबन्ध में हस्तक्षप करना 
झ्रावश्यक प्रतीत होने लगा । फलत: ब्रिटिश पालंमेण्ट ने १७७३ में रेगुलेशन ऐक्ट (रि९६०- 
]०007 ै2०) स्वीकार किया, जो नार्थ का रेगुलेशन ऐक्ट' कहलाया । 

'रेगुलेशन ऐक्ट' द्वारा अंग्रेज़ी सरकार ने पहले-पहल भारत पर श्रपना प्रभृत्व जमाने 
का यत्न किया। इस एक्ट में ईस्ट इण्डिया कम्पनी और उसके बोर्ड श्रॉव डायरेक्टर्स क! 
विधान इस दृष्टि से परिवर्तित कर दिया गया कि उस पर सरकार की कड़ी श्रांख रह सके । अ्रत्र 
तक भारत के तीनों प्र।न्‍्तों के गवनेर एक दूसरे के समान स्थिति रखते थे। इस ऐक्ट द्वारा 
कलकत्ते के गवर्नर को बम्बई और मद्रास के गवनेरों से ऊंचा गवर्नर जनरल' का पद दिया 
गया और उसे सलाह देने के लिए ४ कौसिलरों की एक कौसिल नियुवत की गई । वे चारों 
सदस्य सलाह देने का अधिकार गवनंर जनरल के समान ही रखते थे । कलकत्ते में सुप्रीम कोर्ट 
ग्रॉव जुडीकेच्योर (5प]/आशा]र€ (०प्रा। ० वप्रताट४प्रा८) नाम से बड़ा न्यायालय 
स्थापित किया गया जो गवनंर जनरल तथा उसकी कौसिल से सर्वेथा स्वतम्त्र रखा गया था। 
गवरनंर जनरल और उसके सलाह॒कारी के बड़े-बड़े वेतन नियत किये गये, और साथ ही यह 
नियम कर दिया गया कि उनमें से कोई निजी रूप से व्यापार नहीं कर सकेगा । डालियाँ भेंट 
लेना तथा निजी व्यापार करना सभी सरकारी कमचारियों के लिए निषिद्ध कर दिया गया 
झौर जो लोग इन नियमों का उल्लंघन करे, उनके लिए भारत में श्रौर इंग्लैण्ड में भी दण्ड देने 
का विधान कर दिया गया । इस प्रकार यद्यपि रेगुलेशन ऐवट द्वारा अंग्रेज़ी सरकार ने भारत 
के शासन की पूरी श्रौर सीधी जिम्मेवारी अपने कन्धों पर नहीं ली, तो भी उस पर अपना 
अंकुश भली प्रकार रख दिया । 

जो अंग्रेज जाति भारत में व्यापारी बनकरग्माई थी और दीवानी पाकर मग़ल सम्राट की 
गुमाइता बन गई थी वही ईस्ट इण्डिया कम्पनी द्वारा भारत के शासन की हकदार बन गई। 

हम देख आये है कि रेगुलेशन ऐक्ट भी उस रोग की चिकित्सा न कर सका, जिससे 
भारत में आये हुए अंग्रेज प्रस्त थे । कौं सिल के सदरय गवनेर जनरल के सहायक या सलाह- 
कार बनने के स्थान में प्रतिद्वन्ती बन बेठे। सुप्रीम कोर्ट बिल्कुल स्वतन्त्र था, अतः वह शासकों 
के लिए स्वयं एक समस्या बन गया । नई व्यवस्था द्वारा पालियामेण्ट भारत के शासकों पर 
प्रंकूश लगाना चाहती थी, परन्तु रेगुलेशन ऐक्ट द्वारा वह न लग सका । वारन हेस्टिग्ज़ दें, 
शासन-काल के अनभव ने इंग्लैण्ड के मन्त्रिमण्डल को निश्चय करा दिया कि रेगुलेशन केवल 
व्यर्थ ही नहीं हानिकारक भी है व्योंकि उसने पुरानी किसी समस्या को तो हल नहीं कियः, 
ग्रौर शासन की कई नई समस्‍यायें उत्पन्न कर दीं । 

स्थिति को ठीक करने के लिए १७८४ में ब्निटिश पालियामेण्ट ने एक नया ऐक्ट 
स्वीकार किया, जो 'पिट का इण्डिया ऐक्ट' कहलाया । उसे संसद में उस समय के प्रधान मन्त्री 
मि० पिट ने पेश किया था। प्रस्तावक के नाम पर ही उसका नामकरण हुग्ना । इण्डिया ऐक्ट 
की मुख्य धारायें निम्नलिखित थीं-- 

हिन्दुस्तान सम्बन्धी कार्यों के लिए इंग्लेण्ड के बादशाह को शोर से ६ सदस्थों को 


व्यापारी से शासक ६१ 


कमिश्तर के तौर पर नियुक्त किया जायगा। अन्यतम सेक्रेटरी आँव स्टेट और चान्सलर झाँव 
एक्श्वेकर भ्रावश्यक रूप से कमिदनर होंगे । 

दो कमिश्नर श्रपने में से न्यून से न्‍्यून ३ सदस्यों का एक बोर्ड ग्रॉव कण्ट्रोल निर्वाचित 
करेंगे । उस बोर्ड को वे सब अधिकार प्राप्त हो जायेंगे जो कमिश्नरों को दिये जा रहे हें । 

भारत के शासन के लिए सब नियुक्तियाँ तो पूर्ववत्‌ ईस्ट इण्डिया कम्पनी ही करेगी 
परन्तु अधिकारियों को वापिस बुलाने का भ्रधिकार तथा भन्य सब संरक्षण सम्बन्धी श्रधिकार 
बोडे को प्राप्त होंगे । 

कलकत्ते के भ्रतिरिक्‍त मद्रास शौर बम्बई के प्रान्तों में गवर्नरों की परामर्श समितियाँ 
स्थापित की जायेगी, जिनके सदस्यों की संख्या ३ होगी । प्रारम्भ में ऐसा नियम रखा गया 
था कि परामश समिति की सम्मति को मानना गवनेरी के लिए श्रावश्यक होगा, परन्तु कुछ 
समय पीछे उसमें यह परिवर्तन कर दिया गया कि यदि उचित समझें तो गवनेर जनरल श्रपनी 
परामझादात्री समितियों की उपेक्षा भी कर सकेंगे । 

इस ऐक्ट द्वारा एक विशेष बचत यह हो गई कि भारत में अंग्रेजों की शासन-नीति 
का ध्येय स्पष्ट रूप से उद्धोषित क्रिया गया। ३४वीं धारा में कहा गया था कि--क्योंकि 
भारत पर विजय प्राप्त करना या अपने अभ्रधिकार-क्षेत्र को बढ़ाना ब्रिटिश राष्ट्र को प्रभिप्रेत 
नद्ठीं. है, अतः गवनेर जनरल प्रथवा गवर्नेरों को चाहिए कि वे बोर्ड ऑँव कण्ट्रोल अथवा 
सिलेक्ट कमेटी की स्पष्ट आज्ञा के बिना किसी युद्ध की घोषणा न करें, अथवा ना ही लड़ाई 
शुरू करें। _ 

ऐक्ट में यह व्यवस्था की गई थी कि उस समय तक भारत के राजाग्रों श्रथवा नवाबों 
के साथ जो सन्धियाँ और इकरारनामे हो चुके हैं, उनकी छानबीन करके सब शिकायतों को 
दूर किया जाय जिससे भविष्य में लड़ाई-झंगड़े की सम्भावना ही न रहे । 

इस प्रकार ब्रिटिश पालियामेण्ट ने १७८४ के इण्डिया ऐक्ट द्वारा दो नई व्यवस्थाएं 
कीं । उप्तने भारत में उस॒ समय विद्यमान अंग्रेज़-शक्ति का ध्येय निर्धारित करते हुए यह 
घोषणा की कि ब्रिटिश राष्ट्र भारत में विजय और विजय के लिए किये गये युद्धों के विरुद्ध है। 
यह पहली व्यवस्था थी । और दूसरी व्यवस्था यह्‌ थी कि भारत के सम्बन्धी कार्यो की देख- 
जल के लिए बोर्ड आँव कण्ट्रोल की नियुक्ति की । इस प्रकार पालियामेण्ट ने भारत के शासन 
की बागडोर द्राविड प्राणायाम की रीति से अपने हाथों में ली । 

ऐक्ट का उद्देश्य अ्रच्छा था, परन्तु उसका पालन कहाँ तक हुश्रा और भंग कहाँ तक 
हुआ, यह अगले कुछ वर्षों का इतिहास बतलायेगा । 


५ चोवह॒वाँ प्रध्याय 
लाडे कानंवालिस के सुधार 


वारन हेस्टिग्ज के चले जाने पर १८ महीनों तक सर जान मैकफसेत ने गवरनर- 
जनरल का कार्य किया | वह साधारण योग्यता का 
व्यक्ति होने के अतिरिकत निर्बेल भी था। उस पर 
कुछ प्रामाणिक व्यक्तियों ढ्वारा रिश्वत लेने और 
रिश्वत देने के ग्रभियोग लगाये गये । उसने स्थायी 
रूप से गवरनंर-जनरल के पद पर नियुक्त होने का 
बहुत यत्न किया परन्तु उसे सफलता नहीं हुई । 

१७८६ में पालंमेण्ट के विशेष ऐक्ट से 
प्रमाणित करके, लार्ड कावालिस को गवने र-जन रल 
के पद पर नियुक्‍त किया गया और इस विशेष श्रधि- 
कार के साथ भारत भेजा गया कवि यदि ग्रावश्यक 
हो तो गवर्नर-जनरल अपनी कौंसिल के बहुमत की 
उपेक्षा करके अश्रपनी सम्मति के श्रनुसार कार्य कर 
सकता है। 

लार्ड कानंवालिस का इंग्लैण्ड में बहुत मान था यद्यपि श्रमरीका के स्वाधीनता-युद्ध 
में अमरीका के प्रधान सेनापति जनरल वाशिग्टन के सामने पराजित होकर हथियार रख देने 
का अपयश कार्तवालिस को ही उठाना पड़ा था, तो भी भ्रंग्रेज लोग उसके चरित्र-बल में 
विश्वास रखते थे । इंग्लैण्ड के प्रमुख नीतिज्ञों से लाड॑ कानंवालिस को गहरी मित्रता थां। 
वारन हेस्टिग्ज़ के श्रभिधोग के कारण इंग्लैण्ड में भारत की अ्रवस्था के सम्बन्ध में बहुत चिन्ता 
उत्पन्त हो गई थी । बर्क और उसके साथियों ने अ्रभियोग के समय भारत में अंग्रेज श्रफसरों 
के अ्रत्याचारों का जो भयानक चित्र खेंचा था, उससे लोग बहुत विश्लुब्ध हो गये थे। लॉर्ले 
कानंवालिस को एक सच्चा और समभदार व्यक्ति माना जाता था। यह समझा गया कि 
भारत में जाकर वह रिश्वतख़ोरी, अत्याचार और ग्रव्यवस्था का उन्मूलन करके राज्य की जड़ो 
को हढ़ करेगा । 

लार्ड कानंवालिस को भारत भेजते हुए पंग्रेजी सरकार ने विशेष रूप ते निम्नलिखित 
कार्य सुपुर्दे किये थे-- 

(१) शासन-पद्धति और न्याय-पद्धति को ऐसे ढंग से संगठित करना कि उसकी बुराइयाँ 
दूर हो जाये भौर प्रबन्ध शवित बढ़ जाय । 

(२) भूमि-कर की व्यवस्था को सुधारकर कम्पनी की झाय को बढ़ाना, और स्थिर 
करना । 





लाडे कार्नवालिस 


लाई कानेवालिस के सुधार ६३ 


(३) ऐसा यत्न करना कि भ्रंग्रेज शासक देशी राजाशों के मामलों में हस्तक्षेप न करें, 
झौर युद्ध मोल न लें । ु 

कानंवालिस ने यथाशक्ति शासन-व्यवस्था में सुधार का प्रयत्त किया । यह लगभग 
सर्वंसम्मत है कि उसने ईमानदारी श्रौर परिश्रम से कार्य सम्पादित करने में कोई कसर नहीं 
उठा रखी। 

.» करनेवालिस से पहले भारत में सरकारी काम करने वाले अंग्रेजों की श्राय तीन हिस्सों 
में बेटी हुई थी-- (१) उन्हें सरकार के खज़ाने से वेतन मिलता था । (२) वे जितनी माल- 
गुजारी वसूल करें उस पर कमीशन मिलता था, और (३) निजी तौर पर जो कारोबार करें 
उससे कमाई करते थे । यों डायरेक्टरों को श्राज्ञा तो यह थी कि कम्पनी का कोई कमंचारी 
निजी व्यापार न करे, परन्तु इस नियम का श्रपवाद रूप में ही पालन होता था। प्राय: सभी 
कर्मचारी निजी ढंग पर व्यापार करते थे, और बड़ी-बड़ी राशियाँ कमाकर विलायत ले जाते थे। 

इस अ्रन्धे रगर्दी का क्या परिणाम होता था, वह एक ही दृष्टान्त से स्पष्ट हो जायगा । 
बनारस में कम्पनी की श्रोर से जो रेज़ीडेण्ट रहता था, उसका बँधा हुआ वेतन १३५० पौंड 
था, परन्तु उसकी “ऊपर की वाधिक श्राय ४० हज़ार पौण्ड थी। इस ऊपर की' आय का 
प्रधिक भाग प्राय: अ्रनुचित और बेईमानी के उपायों से प्राप्त किया जाता था। कम्पनी के 
कर्मचारियों ढ्वारा निजी व्यापार से जो भयंक्र हानियाँ होती थीं, उनकी चर्चा इससे पूर्व के 
भ्रध्यायों में हो चुकी है । उससे न केवल कम्पनी के व्यापार को हानि पहुँचती थी, प्रजा पर 
भी भ्रसह्य भ्रत्याचार होते थे । 

कानंवालिस ने इस दोष को दूर करने के निम्नलिखित उपाय किये-- 

(१) कर्मचारियों के वेतन का स्तर ऊंचा कर दिया गया । 

(२) कमीशन स्वेथा बन्द कर दिया गया । 

(३) काम छोड़ने पर निर्वाह योग्य पेन्शन की प्रथा प्रचलित कर दी गई | 

(४) निजी व्यापार को कठोरता से रोका गया । 

निःसन्देह, ये सुधार श्रावश्यक थे, श्रोर इनसे उस समय के कम्पनी के शासन में पर्याप्त 
उन्नति हुईं । उसके पश्चात्‌ अंग्रेज़ी राज्य में सिविल सविस सम्बन्धी झ्रनेक क़ानून बने और 
उशमें परिवर्तन हुए, परन्तु उनके मूल सिद्धान्त प्रायः वही रहे, जिनके आधार पर लार्ड कार्ने- 
वालिस ने सुधार किये थे । | 

न्‍्याय-विभाग में भी लार्ड कानंवालिस के किये हुए सुधारों ने कम्पनी के शासन को 
बहुत कुछ उन्नत किया । उन दिनों न्यायाधीश का कार्य मुसलमान मौलवी श्रौर हिन्दू पण्डित 
करते थे। श्रथ॑ंसम्बनधी और फ़ौजदारी मामलों को सुनने वाले न्यायालय एक ही थे । 
न्यायाधीशों के वेतन बहुत थोड़े थे, इस कारण रिश्वत का बाज़ार गर्म रहता था। कार्न- 
बालिस ने पहला सुधार तो यह क्रिया कि वेतन का स्तर ऊँचा कर दिया । दूसरा सुधार यह 
किया कि दोनों विभाग श्रलग कर दिये । न्यायालयों के संघटन को भी ग्रधिक युक्तिसंगत 
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बना दिया । जिले-जिले में भश्रलग कचहरियाँ नियुक्त की गईं। भ्रपील सुनने के लिए माल 


६४ भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का उदय श्रोर भ्रस्त 


विभाग में सदर दीवानी झ्रदालत, और फ़ौजदारी में सदर निज्ञामत अदालत स्थापित की गई। 
भारत में ब्रिटिश राज्य का भावी न्यायालय विभाग हसी व्यवस्था के श्राधार पर विकसित 
हुम्ना । 

इन सब सुधारों के विषय में यह बात ध्यान में रखनी चाहिए कि इनका सम्पूर्ण श्रेय 
ला कार्नवालिस को नहीं दिया जा सक्रता | बहुत से इतिहास-लेखकों का और विशेष रूप से 
बारन हेश्टिज़ के भक्तों का मत है कि इन सुधारों का सूत्रपात हेस्टिग्ज ने ही कर दिया था 
लाड्ड कानवालिस ने तो इतना ही किया कि उन सुधारों को निश्चित रूप देकर कार्य रूप में 
परिणत कर दिया । 

तीसरा बड़ा कार्य, जिसका भार डायरेक्टरों के बोर्ड ने कानंवालिस पर डाला था 
मालगुज।री के सम्बग्ध में सन्‍्तोषजनक फैसला करने का था। अंग्रेज जाति ईस्ट इण्डिया कम्पनी 
से श्राशा रखती थी कि वह रत्नों की खान भारतवर्ष से कमा-कमा कर सोने की थैलियाँ 
इंग्लेण्ड में पहुंच-ये, भौर कम्पनी के डायरेक्टर यह चाहते थे कि भारत का शासन करने के 
लिए उनके भेजे हुए अंग्रेज़ अधिकारी, जेसे भी हो वैसे, सोना बटोरकर उनके खज़ाने को 
भरे । बोर्ड का गवर्न र-जनरल तथा गवर्नरों को यही आ्रादेश था कि सब सम्भव उपायों से 
धन इकट्ठा करके हमारे पास भेजो । ह 

भारत में राज्य की श्राय का बहुत बड़ा भाग सदा भूमि से ही प्राप्त होता रहा है । 
मुसलमानों के पहले भारत में, उस भाग को, जो कृषक राजा को देता था, त्रलि कहा जाता 
था। वह प्रायः उपज का षष्टांश होता था। प्रजा से षष्टांश संग्रह करने का कार्य राज्य के 
कर्मचारी करते थे। भूमि का स्थायी स्वामी कृषक था। राजा उसकी रक्षा करने के बदले में 
षष्टांश का अधिकारी समझा जाता था । 

मुसलमानों के राज्यकाल में बलि का नाम खिराज हो गया, परन्तु पद्धति में विशेष 
परिवतंन नहीं हुप्रा । सामान्य रूप से भूमि का स्वामित्व कृषक के पास ही रहा-राजक्र्मचारी 
खिराज वसूल करके शाही खजाने में भेज देते थे । अग्रेजो समय में जमीन पर लगाये गये 
कर को रि९॥( (किराया) का नाम दिया गया, जिसका ग्भिप्राय यह हो गया कि देश की 
सारी भूमि सरकार की बन गई, कृषक सरकार का किरायेदार मात्र रह गया। उसे भूमि 
पर खेती करने का कर सरकार को देना पड़ता था । भारत के कृषकों पर भ्रंग्रेज़ सरकार९+ी 
पहली कृपा तो यह हुई कि वें भूमि के स्वामी न रहकर केवल क्िरायेदार बन गये । 

यह परिवतंन शाडिदिक हु्ना, परन्तु केवल इससे उस सम्रय के प्रंग्रेज़ शासकों का संतोष 
न हुआ, उनका एक यही ध्येय था, कि भारतवर्ष से धन का अधिक से अधिक शोषण कैसे 
किया जाय । इस ध्येय की पूि के लिए डायरेक्टरों की श्रोर से भारत में अंग्रेज़ श्रधिकारियों 
पर यह जोर डाला जाता था कि भमि से प्राप्त होने वाले लगान की मात्रा में वद्धि करने का 
यत्न किया जाय । वारन हेस्टिग्ज ने १७७२ में यह पद्धति चलाई कि ऐसे व्यक्तियों को ५ बर्षों 
के लिए लगान की वसूली का काम सौंपा जाय जो अधिक से अधिक बोली बोलें । पहले तो 
महू मालूम हुआआ कि इस पद्धति से लाभ होगा क्योंकि लोग बहुत ऊँची बोली बोल गये, परम्तु 
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ला्ड कार्नवालिस के सुधार ६५ 


जब श्रसम्भव शर्तें पूरी न हो सकीं, ग्रोर लगान की करोड़ों की राशि पीछे पड़ गई तो कम्पनी 
ने आज्ञा दी कि .लगान वसूली की नीलामी वापिक की जाया करे । इस परिवर्तत का परिणाम 
झौर भी बुरा हुमा । हर साल नये-नये श्रादमी लगान वसूल करने में श्रसमर्थ सिद्ध होने लगे । 
इस बिगड़ती हुई दशा को सुधारने के लिए लाड्ड कानंवालिस ने जो पद्धति चलाई, वह 
इस्तमरारी बन्दोबस्त' या ?टापाशाला 56॥]श॥श2ाओ के नाम से प्रसिद्ध हुई । इमे हम 
'त्थिर-भूमिकर-व्यवस्था' या स्थिर व्यवस्था' कह सकते हें । 
स्थिर व्यवस्था प्रारम्भ में दस वर्षों के लिए परीक्षण के तौर पर की गई थी । उसका रूप 
यह था कि किसान और सरकार के बीच में एक जमीदार श्रेणी को स्वीकार करके जमींदारों को 
१० वर्षों के लिए अपनी जमींदारियों से लगान वसूल करने का भ्रधिकार दे दिया गया था। 
इस वसूल किये हुए लगान से निश्चित मालगुज़ारी की राशि सरकार में जमा कर शेष राशि 
जमींदार भ्पने पास रख सकता था । जमीदार लोग अधिकार की ज़मीन रैयत को पढट्टे पर 
दे सकते थे, परन्तु उस पर स्वामित्व जमींदारों का ही रखा गया । पहले यह व्यवस्था केवल 
१० वर्ष के लिए की गई, परन्तु कछ समय पीछे लाड कानंवालिस ने अत्यन्त श्राग्रह करके 
इसे स्थायी करवा दिया | तब यह व्यवस्था “स्थिर व्यवस्था' कहलायी । 
यह व्यवस्था देखने में तो केवल श्राथिक व्यवस्था थी, परन्तु वस्तुत: इसने एक बहुत 
भारी सश्धाजिक क्रान्ति उत्पन्त कर दी | इसने राजा, ताललूकदार और जमींदार को एक 
ऐसी श्रेणो उत्पन्न कर दी जो हमारे देश के समाज शरीर पर चेचक की तरह छा गई । हमारे 
देश में प्राचीनतम काल से किसान (जिसे 'विश' नाम से पुकारा जाता था) पृथ्वी का श्रसली 
स्वामी माना जाता था । राजा उससे रक्षा के बदले में 'बलि या “मेंट' छेता था। कानवालिस 
की व्यवस्था ने भूमि के स्वामी कृपक के स्वामित्व को तोड़ दिया । भूमि का असली स्वामी 
राजा और उसके प्रतिनिधि होने की हैसियत से क़ाननी स्वामी जमींदार लोग बन गये । 
ग्ंग्रेज़ सरकार द्वारा इस व्यवस्था के प्रचलित होने के कई कारण थे। मनोवैज्ञानिक 
कारण तो यह था कि लाड्ड कार्नवालिस के दिमाग में इग्लैण्ड की जमींदारी प्रथाओ्रोतप्रोत थी। 
वह स्वयं अपने देश की जमीदार श्रेणी का एक प्रतिष्ठित व्यक्ति था । इंग्ल॑ण्ड के विचारों का 
उस समय यह सिद्धान्त था कि राष्ट्र के बिखरे हुए पत्तों को क्रान्ति की आँधी हारा उड़ने से 
शैड्राने वाली यदि कोई वस्तु है तो वह जागीरदार श्रेणी है। जब लार्ड कानंब्रालिस और उसके 
वम्कक्ष लोग भारत की सामाजिक और आशिक समस्या को सुलभाने बैठे तो उनका ध्यान 
इस झोर गया कि किसान को वश में रखने और सरकार के श्रर्थ संचय को हृढ़ करने के लिए 
एक शक्तिशाली जझींदार श्रेणी की स्थापना की जाय। दूतरा कारण यह था कि हर वर्ष लगान 
वसूली की नई-नई व्यवस्था करते-करते अंग्रेज अफसर थक गये थे । उससे आय बढ़ने की 
जगह घट रही थी । लार्ड कारनंवालिस को इंग्लैण्ड के प्रधान मन्त्री मि० पिट बहुत मानते थे। 
इस कारण भारत की दशाओ्रों का ज्ञान रखने वाले अ्रतेक व्यक्तियों का मतभेद होने हुए भी 
ब्रिटिश सरकार ने बंगाल प्रान्त के लिए भूमिकर की स्थिर व्यवस्था स्वीकार कर ली । 
उस व्यवस्था के परिणाम भारत के लिए बहुत ही बुरे हुए। कृपक लोग भूमि के 


१६ भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का उदय श्रौर भ्रस्त 


स्वामित्व से सवेथा वंचित हो गये । कृषकों की मेहनत पर पलने वाली और मेहनत के बिना 
उपभोग करने वाली जमींदार श्रेणी स्थिर रूप से देश की छाती पर बैठ गई । किसान जो श्रब 
'रैयत' बन गये, प्रतिदिन निर्धन और श्रशबत होने लगे श्रौर जमींदारों के मकान महलों श्रौर 
अटालिकाओं के रूप में परिणत होने लगे । यह स्थिर व्यवस्था की ही कृपा थी कि कुछ ही वर्षों 
में कलकत्ता 'महलों का शहर' ((॥9 0 ?0]9८८७) कहलाने लगा । स्थिर रूप से जमीं- 
दारी प्रथा की स्थापना ने प्रान्त के ग्राथिक तथा सामाजिक संगठन का कायापलट ही कर दिया। 

श्रग्नेज़ी सरकार को आशा थी कि स्थिर व्यवस्था के लागू होने से कम्पनी की श्राय 
बहुत बढ़ जायगी, परन्तु वह भाशा पूरी नहीं हुई । सरकार ने कृषकों से छीनकर भूमि का 
स्वामित्व जमींदारों को तो दे दिया, परन्तु उस समय यह नहीं सोचा कि इससे भूमि पर से 
सरकार का स्वामित्व भी उठ जायगा | यह सरकार ने तब अनुभव किया जब उसे मालूम हुभ्रा 
कि जमींदार किसानों से जितना लगान वसूल करते हैं, उसका बहुत थोड़ा भाग सरकार को 
मालगुजारी के रूप में देते हैं ! परिणाम यह हुआ कि प्रान्त की समृद्धि में जो वृद्धि हुई वह 
सरकार के कोष में पहुँचने के स्थान में जमींदारों की थैलियों में चली गई । भूमि की उपज 
बढ़ने से सरकार को जो लाभ हो सकता था, स्थिर व्यवस्था से वह सर्वेथा लुप्त हो गया । 
कुछ ही समय पीछे ग्रनेक अग्रेज़ विचारकों ने यह सम्मति दे दी थी कि स्थिर व्यवस्था भारत 
के कृपकों के लिए जैसा अभिशाप सिद्ध हुई, वैसा ही अंग्रेजी सरकार के लिए भी सिद्ध-हुई है । 
इस व्यवस्था का सबसे अ्रधिक जिषैला प्रभाव यह हुआ कि देश में घोर सामाजिक विषमता का 


बीज बोया गया, जिसे मिटाने के लिए भारत की स्वतन्त्र सरकार को भगी रथ प्रयत्न करना 
पड़ा । 


कातंवालिस के स्याय-विभाग सम्बन्धी नव विधान का एक बुरा फल यह निकला कि 
भारत की परम्पराप्राप्त ग्राम पंचायत प्रथा सर्वथा नष्ट हो गई। वैदिक काल से चली भ्राई 
स्थानीय प्रजातग्त्र संस्था के स्थान पर बनी हुई नई न्‍्याय-व्यवस्था ने एक सर्वंथा विदेशी ढंग 
की बहिरंग पद्धति को स्थापित करके देश के शरीर पर बँधी हुई पराधीनता की रश्सियों को 
ग्रोर भी अधिक हृढ़ कर दिया । 


पन्ठहवाँ श्रष्याय 
साम्राज्य की ओर 


श्रब हम प्रंग्रेजों के भारतीय शासन की उस मंजिल पर पहुँच गये हें, जहाँ ब्रिटिश 
राज्य साम्राज्य का रूप धारण करने लगा। अंग्रेज लोग भारत में व्यापारी बनकर आ्राये, पहले 
बंगाल के नवाब के मुनीम बने, फिर मुगल बादशाह से दीवानी प्राप्त की और क्रमश: कलकत्ता, 
बम्बई भौर मद्रास में पर्याप्त प्रदेशों के शासक बन गये । वारन हेस्टिग्ज़ के समय में अंग्रेज्ञों 
का शासक रूप स्पष्ट होने लगा, और कारनंवालिस के शासन-काल में वह व्यवस्था में ग्रा गया । 
इस तरह इन प्रारम्भ के लगभग ५० वर्षो में ब्रिटिश चीता मानो पहाड़ी चट्ठ,त पर झापन 
जमाकर बैठ गया ताकि शिकार पर आसानी से कपट सके । 

ईस्ट इण्डिया कम्पनी के डायरेक्टर लोग अरब तक भी वही पुराना राग गा रहे थे। 
वे भारत के पअ्नंग्रेज अधिकारियों को बार-बार लिख रहे थे कि हमारा लक्ष्य भारत राज्य 
स्थापित करना, या भूमि जीतना नहीं है, अपितु व्यापार से पैसा पैदा करना है । इधर भारत 
में अंग्रेज शासकों को निश्चय हो चुका था कि यहाँ से पैसा चूसने के लिए भूमि को जीतना 
गौर, राज्य स्थापित करना ग्रावश्यक है। उन्हें यह भी निश्चय हो चुका था कि इस देश को 
जीतना बहुत ग्रासान है, क्योंकि देश छोटे-छोटे भागों में बँटा हुम्ना है, भौर वे भाग भी ऐसे 
हैं जो एक दूसरे के हितंषी नहीं | भारत में आये हुए अंग्रेज अधिकारियों को ऐसे भ्रनुभव होता 
था कि मानो उन्हें यहाँ यह कहकर भेजा गया हो कि देखो कुछ खाना! मत' | और यहां आने 
पर उनके सामने स्वादुतम भोजनों से सुसज्जित थाल परोसकर रख दिया गया । मनुष्य प्रकृति 
का तकाजा था कि वे #म्पनी के हुक्म को रद्दी की टोकरी में डालकर परोपे हुए थाल पर 
हाथ साफ़ करते । 

१७८४ में पालमेण्ट में जो इण्डिया ऐक्ट पास हुआ था, उसकी ३४वीं धारा निम्न- 
लिखित थी--- 

“और क्योंकि हिन्दुस्तान में विजय की योजना को काम में लाना, और राज्य को 
शुंह्ाना इस जाति (अंग्रेज जाति) की इच्छा, इज्जत श्ौर नीति के विरुद्ध हैं, इसलिए यह 
भी व्यवस्था की जाती है कि जब तक बोडं झ्याँव डायरेक्टर्स अ्रथवा सीक्रेट कमेटी को निश्चित 
प्राशश न हो, तब तक गवनंर जनरल और उसकी कौंसिल को कोई अधिकार न होगा कि वे 
किस्ती युद्ध की घोषणा करें, या लड़ाई आरम्भ कर दें, अथवा देश के किन्‍हीं शासकों के विरुद्ध 
युद्ध के लिए गुटबन्दी में शामिल हों'* इत्यादि ।” 

पालियामेण्ट की श्राश्ञा और अंग्रेज़ जाति की इच्छा यह बतलाई गई थी कि भारत में 
विजय की कोई योजना न बनाई जाय, न बिना विशेष श्राज्ञा के युद्ध आरम्भ किया जाय । 
इससे पहले भी डायरेक्टर लोग ऐसी ही आाज्ञायें देते रहे थे परन्तु भए्रत में झाये हुए अंग्रेज 


द्ण भारत में ब्रिटिश सास्राज्य का उदय और श्रत्त 


ग्रध्िकारियों ने उन आज्ञाग्रों को कभी नियम नहीं समझा, सदा अपवाद ही समझा । 

लाडे कानेवालिस के पश्चात्‌ जो चार प्रमुख गवर्न र-जनरल भारत में आ्राये, उन सब 
ने पिट के इण्डिया एक्ट में दिये गये भ्रादेश का विरोध रूप में ही पालन किया । उनका मुख्य 
लक्ष्य आदि से अन्त तक भारत के झासकों में परस्पर उत्पस्त भेद करके युद्ध द्वारा भूमि को 
जीतना और साम्राज्य की स्थ।पना करना ही रहा । 

यह हम पहले ही लिख आये हैं कि अंग्रेजों ने भारतवर्ष को उस भाँति नहीं ज़ीता, 
जैसे प्रायः एक जाति दूसरी जाति को जीतती है । बस्तुत: यह देश तो, यहाँ के निवासियों ने 
स्वयं जीतकर भंग्रेज़ों को सौंप दिया । अ्रंग्रेज़ों की सेना भें €० फ़ी सदी संख्या हिन्दुस्तानी 
सिपाहियों की होती थी, उनके सहायक हिन्दुस्तान के राजा और सरदार होते थे-जो एक 
दूसरे को नष्ट करने के लिए गंग्रेजों की सहायता ले लेते थे और फलतः: अपने गले में श्राप 
फाँसी डालते थे । 

भ्ंग्रेजों को इस भेद-नीति में ऐसी सुलभ सफलता क्‍यों मिल गई, इसका उत्तर में पहले 
दे आया हूँ। जिस समय भंग्रेज़ों ने साम्राज्य के मार्ग पर अपना पग बढ़ाया उस समय दुर्भाग्य- 
वश हमारे देश में कोई केन्द्रीय सत्ता नहीं थी, जो देश की सम्पूर्ण शवितयों को एकत्र कर 
सकती । सारा देश छो2-बड़े सैकड़ों लगभग स्व्रछन्द राज्यों में बेटा हुआ था । चिरकालीन 
पराधीनता के कारण सर्वबसाधारण के हृदयों में स्वाधीनता का प्रेम लगभग शून्य हो चुका शू[्‌ । 
पानीपत के मैदान में महाराष्ट्रशकित के उग्त हो जाने से राष्ट्रीयता भी मृतप्राय हो गई थी। 
फलत: अंग्रेजों को भारत का मेदान शिकार के लिए खुला मिल गया । उन्होंने जिधर घोड़े का 
मंह मोड़ा, उधर ही शिकार मारते चले गये । यह बात तो नहीं कि कहीं उनका गतिरोध न 
हुप्रा हो । कई जगह खूब जमकर विरोध हुग्ना, परन्तु ग्रन्त में हमारी राष्ट्रीयला की जज॑रित 
दीवार को हार माननी पड़ी, और लगभग ६० वर्ष के संघर्ष के अन्त में भारत के मस्तक पर 
ब्रिटिश साम्राज्य का साइन बोर्ड लग गया । 

अगले पृष्ठों में हम भारत में अंग्रेजी राज्य के साम्राज्य रूप में परिणत होने का 
कहानी सुनायेंगे । 
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सोलह॒वां श्रध्याय 
हेदर अली 


भ्रब हम क्रमशः युद्ध और नीति के उस घटनाचक्र का इतिहास सुनाएग जिससे भारत 
पर अ्ंग्रज़ों का पूर्ण प्रभुत्व॒ स्थापित हुआ्ना, और बतलायेंगे 
कि जो चार अँगुल की बदली १७वीं शताब्दी के आरम्भ 
में भारत के पश्चिम में समुद्र-तद पर बसे हुए एक नगर 
पर दिखाई दी थी, वह १६वीं छताब्दी के मध्य में क्रिस 
प्रकार देशव्यापी महामेघध बनकर छा गई । 
हम देख आये हैं कि प्रारम्भ बंगाल और बिहार 
से हुआ । फिर धीरे-धीरे अंग्रेजी प्रभाव अभ्रवध की श्रोर 
बढ़ने लगा । श्रब हम दक्षिण प्रदेशों में प्रंग्रेज़ों के प्रवेश कय 
कहानी पघुनाते हें । 
ग्रट्टारहत्रीं शताब्दी के मध्य तक, दक्षिण भारत के 
फाइसूर प्रदेश में हिन्दू राजा राज्य करते थे। यह भाग्य 
की बात थो कि उन पर तब तक मुसलमान ग्राक्रान्ताप्रों की 
वक़् हृष्टि नहीं पड़ी थी। अ्रद्वारह॒वीं शताब्दी के मध्य में 
नवीन परिस्थितियाँ इकट्ठी हो गई । माइसूर की राजगद्दी 
पर एक निर्बल राजा आरासीन हुआ, उसने जिस मन्त्री के हाथों में शासन की बाग़डोर दे दी, 
वह प्रदूरदर्शी और ग्रधिकार-लोलुप था और माइसूर की सेना में एक ऐसा सिपाही भर्ती हों 
गया, जो यद्यपि सर्वेथा भ्रनपढ़ था, पर मस्तक और हृदय के उन सब गुणों से युतत्त था, जिनकी 
सहायता से साधारण कुल में उत्पन्न हुए मनुष्य संग्रामों में विजय प्राप्त करते श्रोर राजवंशों 
की स्थापना किया करते हैं ! मन्‍्त्री का नाम नंजराज था और अनपढ़ सिपाही का नाम 
हैदर अली । के डे फेल * 
नंजराज और उसका भाई देवराज राजा के नाम पर माइसूर फा शासन करते थे । 
युवक राजा एक प्रकार से उनका क़ैदी बना हुआ था | उसकी लगभग बेसी ही दशा थी, ज॑सी 
प्रन्तिम दिनों में मुगल सम्राट की हो गई थी । ऐसे ही लोगों के लिए नवाब बे सुल्क की 
उपाधि घड़ी गई होगी | उनसे शासन के श्रधिकार छिन गये थे, केवल गद्ठी पर बैठने का 
ग्रधिकार बना हुआ था । 
उन दिनों देश का वातावरण शअशान्ति और छीना-भपटी की चर्चाश्रों से गम हो रहा 
 था। प्रत्येक देश का शासक अपनी सैन्‍्यशवित को बढ़ाने की चेष्टा कर रहा था ! नंजराज की 
दृष्टि भी अपनी सेना क एक ऐसे सिपाही पर पड़ी, जो प्रतिभासम्पन्न और साहसी प्रतीत होता 





हैदर शली 


७० भारत मं ब्रिटिश साम्राज्य का उदय और शभ्रस्ते 


था । उसका नाम हैदर अ्रली था। हैदर का दादा मुहम्मद बहलोल फ़क़ीर था और पिता फतेह 
मुहम्मद माइसूर की सेना में एक फ़ौजदार था । पिता के समान ही हैदर भी माइसूर की सेना 
में भर्ती हो गया । उसकी युद्ध-कुशलता से प्रसन्‍न होकर नंजराज ने उसे डिण्डीगुल के क्िले का 
फ़ौजदार नियुक्त कर दिया । 

हैदर प्रारम्भ से ही बहुत ऊंची महत्वाकांक्षा लेकर कार्यक्षेत्र में श्राया था | उसने 
फ़ौजदार बनने पर दो कार्य ऐसे किये, जो उसकी श्रभिलाषा के प्रतीक और चतुराई के चिन्ह 
थे। उसने निरक्षरता की कमी को पूरा करने के लिए खाण्डेराव नामक ब्राह्मण को श्रपना 
सलाहकार नियुक्त किया और श्रपने किले की सेना को नये ढंग की सेनिक-शिक्षा देने के लिए 
कुछ फ्रांसीसी सिपाहियों को भर्तो किया। ये दोनों ही कार्य ऐसे थे कि यदि नंजराज कुछ 
समभदार होता तो सावधान हो जाता, परन्तु प्रतीत होता है कि वह उन लोगों में से था 
जो प्राप्त हुए श्रधिकार के नशे में मस्त होकर चार हाथ श्ागे के गढ़े को नहीं देख सकते 
प्रौर उसमें गिर जाते हे । नंजराज के साथ वसा ही हुआ्ला । वह श्राप तो नष्ट हुआ ही, साथ 
हों राजा को भी ले डूबा । 

खांडेराव षड़यन्त्रकारी व्यक्ति था। उसने राजमाता को यह श्राशा दिलाई कि वह 
हैदर भ्रली की सहायता से मन्त्री को हटाकर शासन की शक्ति राजा के हाथ में सौंप देगा । 
राजमाता सहमत हो गई । हैदर श्रली को ऐसी बलवती सहायता पाकर मन्त्री नंजराज,को 
पदच्युत क रके सम्पूर्ण सत्ता अपने हाथ में ले लेने में देर न लगी | नंजराज तो हट गया, परन्तु 
राजा का कुछ न बना । वह तो मानो खाई से निकलकर कुएं में गिरा । हैदर श्रली ने राजा 
की सारी सत्ता अपने हाथों में लेली और जब खांडेराव ने विरोध किया तो उसे भी पकड़कर 
एक लोहे के िजरे में बन्द कर दिया। इस प्रकार राजा, मन्त्री और खांडेराव तीनों की 
छातियों पर पाँव रखकर हैदर अ्रली माइसूर का शासक बन गया । 

हैदर अली की महत्त्वाकांक्षा बहुत ऊंची थी। वह श्रास-पास के राज्यों को जीतकर 
एक बड़े साम्राज्य की स्थापना करता चाहता था | उसने जब अपने अड़ोस-पड़ोस पर दृष्टि 
डाली तो दो शक्तियाँ उसके सामने आई । एक शक्ति मराठों की थी दूसरी भ्रंग्रेज़ों की । 
भ्रग्रेज़ों की शक्ति आगे बढ़ने का यत्न कर रही थी, मराठा राज्य उसके सामने दीवार बनकर 
खड़ा हुमा था। हैदर भ्रली ने श्रपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए बारी-बारी से दोनों से लाभ उठने 
का निश्चय किया, और इस प्रकार नीति में श्रंग्रेज़ों की शिष्यता को स्वीकार कर लिया। 
उस नीति का प्रयोग पहले उसने मराठों के विरुद्ध किया। प्रारम्भ से ही मराठों के साथ उसका 
संघर्ष चल गया था। वह सामयिक भी था, क्योंकि उसके राज्य का विस्तार तभी सम्भव था, 
यदि वह मराठा राज्य की सीमाग्रों का उल्लंघन करे । पूना की शासन-शक्ति ठस समय 
महाराष्ट्र के प्रत्तिद्ध कूटनीतिज्ञ देश भक्त नाना फड़नवीस के हाथ में थी । हैदर श्रली ने मराठों 
से कई छोटे-बड़े युद्ध किये, परन्तु उनमें उसे सफलता न मिली । उन निष्फलताओं का बदला 
उसने तब लिया जब अ्रंग्रेज़ों श्रौर मराठों में संग्राम छिड़ने की नौबत श्राई । नाना फड़नवीस 
बहुत दूरदर्शी नीतिज्ञ था । उसने अंग्रेजों की महत्त्वाकांक्षा और कूटनीति को भली प्रकार 
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पहिचान लिया था। उस युग के भारतीय शासकों में से वही एक ऐसा व्यवित था, जिसने 
एक बार भी अंप्रेज़ों की सन्धिप्तम्बन्धी घोषणाग्रों पर विश्वास नही क्रिया । जब मराठों से 
अंग्रेजों की लड़ाई छिड़ने लगी तो नाना ने हैदर प्रली और निज्ञाम के पास इस आशय का 
गुप्त सन्देश भेजा कि अंग्रेज हम सबके समान रूप से शत्रु हे, इस कारण उनके विरुद्ध हम सब 
को मिलकर लड़ना चाहिए, ग्रन्यवा ये विदेशी हम लोगों को अलग-अलग करके खा जयंगे। 
हैदर एक वीर सिपाही तो था, परन्तु उसमें देशभक्ति या राष्ट्रभक्ति ज॑सी किसी भावना 
का सवैया अभाव था। उसने नाना के उस गुप्त सन्देश की सूचना भ्रग्रेजों को दे दी जिससे 
लोग पहले ही से सावधान हो गये और अ्ग्रेजी मुहावरे के भ्रनुसार पहले से सावधान होने के 
कारण पहले से हथियारबन्द भी हो गये । हैदर अली के मित्रद्रोह से लाभ उठाकर गग्रेज़ों ने 
पूना के गढ़ में नीति द्वारा सूराख़ करने आरम्भ कर दिये, जिससे नाना की कठिताइया 
बहुत बढ़ गई । 

मराठों की कठिनाइयाँ तो बढ़ गई, परन्तु हैदर श्रली का मार्ग निष्कण्टक न हो सका, 
क्योंकि अंग्रेज उसके भी गुरु थे । उन्होने हैदर के दिये हुए सूत्रों से मराठों को निर्बल करने 
का उद्योग तो आरम्भ कर दिया, पर हैदर को माफ़ न किया। उससे युद्ध बराबर जारी रखा । 

हैदर अली ने अपने राज्य के विस्तार के लिए उसी नीति से काम लिया, जिसके प्रयोग 
से अंग्रेजों को सफलता मिल रही थी । उन्हीं दिनों बदनूर के छोटे से राज्य मे उत्तराधिकार 
क्रो झगड़ा उठ खड़ा हुआ । एक से अ्रधिक उम्मेदवार हो गये । हैदर एक का वकील बन 
गया, और वदन्‌र पर आक्रमण कर दिया। बदनूर में शक्तित ही कितनी थी। वह कब्जे में 
था गया तो हैदर ने दोनों उम्मीदवारों को पकड़कर मद्गिर के दुर्ग में कंद कर दिया, और 
हैदर का नाम बदलकर हैदर नगर बना दिया। 

यह श्रीगणेश हुआ । इसके आगे हैदर अली ने कर्नाटक की ओर पाँव फैलाने श्रारम्भ 
किये । कर्नाटक पर अंग्रेज़ों के दाँत थे । अंग्रेज वहाँ के शासक के संरक्षक बने हुए थे। हैदर 
झली के उत्थान से वह पहले ही घबराये हुए थे, जब वह कर्नाटक की ओर भुका तो अग्रेजों 
को बहाना मिल गया झौर उन्होंने कर्नाटक की रक्षा के नाम पर बारामहल पर हमला कर 
दिया | बारा महल हैदर के र ज्य का अंग था । 

अंग्रेजों के आक्रमण का उत्तर देने के लिए हैदर जब तैथारी की योजना बनाने लगा 
तो वह आझाइचर्य में पड़ गया, क्‍योंकि अंग्रेजों ने उतके सब साथी और पड़ोसी तोड़ लिये थे । 
मराठे उससे असन्तुष्ट थे ही, निजाम और अ्रकाट के नवाब को भग्रेज़ों ने डरा-फुसलाकर 
अलग बिठा दिया जिससे हैदर श्लली बिल्कुल अवेला पड़ गया, तो भी वह घबराया नही । 
उसने एक बार तो अंग्रेज़ों के पास सुलह का पैसाम भेजा, परस्तु जब श्रग्मेजो ने उसकी पर्वा 
न करके लड़ाई जारी रखी तो हैदर भ्रली भी कमर कसकर तैयार हो गया, श्रौर खूब बहादूरी 
झोर चतुराई से लड़ा । 

अंग्रेजों ने १७६७ में प्राक्मण आरम्म किया था। थोड़-बहुत उतार-चढ़ाव के पश्चात 
१७६८ के ग्न्त में यह परिस्थिति हो गई कि अंग्रेज अ्रफ्सर बिल्कुल पिट गये । घबराकर 
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उन्होंने हैदर के पास सुलह का पैग़ाम भेजा । हैदर ने उह्हें तुर्की-ब-तुर्की उत्तर देते हुए कहला 
भेजा कि “में मद्रास के दरवाज़े पर शभ्रा रहा हूँ | वहीं गवर्नर शोर उसकी कौंसिल के सदस्यों 
की बात सुनूंगा” और भ्रपनी बात को ठीक कर दिखाया । उन दिनों सेना के लिए १३० 
मील की यात्रा आसान नहीं थी । उसे तीन दिन में पूरा करके हैदर श्रली मद्रास के दरवाज़े 
पर जा पहुँचा । वहाँ पहुँचकर उसने गवर्नर को सूचना भेज दी कि श्रपनी सेनाएँ एकदम सामने 
से हटा लो और अरब सुलह की शर्ते पेश करो 

उस समय अंग्रेज सर्वथा परास्त होकर दम तोड़ छुक्रे थे। वे हीन सन्धि करने पर राजी 
हो गये । जो कुछ हैदर अली ने चाहा, उन्होंने स्वीकार कर लिया । कुछ भूमि देनी पड़ी, 
हर्जाता भी देना पड़ा, और श्रंग्रेज्ञों के शभ्रफ़ुतर को हैदर के सामने तलवार तोड़कर अपनी हार 
स्वीकार करनी पड़ी । े" 

हैदर भरती ने यह सब कुछ तो कर दिया, परन्तु कई इतिहास-लेखकों को आइचयं है 
कि उसने मद्रास पर आक्रमण करके विजय को पूर्णता तक क्‍यों न पहुँचा दिया । वह बहुत 
चतुर सेनापति था और महत्वाकांक्षी भी था। प्रतीत होता है कि उसने यह समझा कि इस 
समय अंग्रेजों को केत्रल मद्रास में परास्त करने की जगह मित्र बनाकर अपनी शर्क्ित बढ़ाने 
का साधन बताना बेहतर है। परल्तु इसमें उसने धोखा खाया । वह अंग्रेजों की मित्रता को 
अयते लिए लाभदायक बताता चाहता था, परन्तु अंग्रेज़ों ने जो सन्धि की थी, वह मित्रता के 
लिए नहीं की थी, वह तो हैदर अली को मद्रास के दरवाज़े से दूर भेजकर समयान्‍न्तर मैं 
पटखनी देने के लिए की थी । अंग्रेज युद्ध में हार गये, परन्तु नीति में जीत॑ गये । हैदर भरली 
ने मित्रता प्राप्त करने के लिए रास्ता छोड़ दिया | इधर अंग्रेजों ने अवसर पाकर हैदर ग्रली 
को मित्रता का ऐसा उत्तर दिया जिससे हैदर अली के उत्तराधिकारी को अपने पिता की 
उदारता पर पछताना पड़ा । 

हैदर अली युद्धशास्त्र की परिभाषा के अ्रनुसार विजय प्राप्त करके मद्रास से माइसूर 
वापिस लोट श्राथा । यदि वह कुछ अधिक वर्षों तक जीवित रहता, तो क्या परिणाम होता, 
यह प्रश्न श्रब केवल कल्पनात्मक रह जाता है, क्योंकि १७८२ में उस श्रशिक्षित परन्तु प्रतिभा- 
सम्पन्त सिपाही ने भ्रपने अ्रभ्युदय के यौवन में शरीर त्याग दिया | यह भी भ्रंग्रेज़ों की चढ़ती 
हुई भाग्य-कला का ही एक चिन्ह था। 


सतन्रह॒वाँ श्रध्याय 


टोपू और कानंवालिस 


हैदर भ्रली के पश्चात्‌ उसका लड़का टीपू माइसूर का शासक बना । वह इतिहास में 
'टीफू सुल्तान! के नाम से प्रसिद्ध हुझ्ना । 

टीपू अपने पिता के समय में ही युद्धों में ग्रौर राजकाज में भाग लेने लगा था | कई 
लड़ाइयों में उसने अंग्रेजों की सेनाओ्रों से लोहा लिया था और श्रन्त में अंग्रेज परास्त हो गये 
तब उनसे सन्धि की शर्तें तय करने में भी उसका हाथ था । इस दृष्टि से वह गद्दी पर बैठने 
के समय अनुभव और झायू की दृष्टि से परिपक्व था । 5 

परन्तु उसमें अपने प्रतिभाशाली पिता से एक कमी थी । वह वीर योद्धा तो था परन्तु 
दूरदर्शी नीतिज्ञ नहीं था। उसे लड़ना तो आता था, परन्तु मित्र बनाना और परिस्थिति को 
समभना नहीं झाता था । उसने शासन की बाग़ड़ोर संभालने पर दो बड़ी भरें कीं । एक भूल 
तो यह की कि श्रंग्रेज़ों के वचन पर विश्वास कर लिया और दूसरी भूल यह की कि मराठों से 
श्रौर निजाम से सुलह रखने का यत्न नहीं किया। हैदर अ्रली की अंग्रेजों के साथ १७६८ में 
एक सन्धि हुई थी और टीपू की १७८४ में दूसरी सन्धि हुई। उन सन्धियों द्वारा अंग्रेजों ने यह 
घोषणा की थी कि वे माइसूर के सुल्तान को अपना मित्र मानते हैं और उसके राज्य की 
सीमाश्रों को स्वीकार करते हैँ । इस घोषणा से सवंथा सन्तुष्ट और निर्मय होकर टीपू ने यह 
समभा कि भ्रब उसे किसी अन्य सहारे की आवश्यकता नहीं, वह चाहे तो श्रन्य पड़ोसियों को 
ठुकरा सकता है। इसी भावना से प्रेरित होकर उसने केवल निज्ाम और मराठों से मित्रता 
करने का यत्न नहीं किया, उसने उनके साथ छेड़-छाड़ जारी रखी । 

हैदर भ्रली ऐसा कभी न करता । वह प्रारम्भ से अ्रन्त तक अपने बुद्धिबल और परा- 
क्रम के सहारे पर खड़ा रहा--कभी दूसरे की टेक पर खड़ा नहीं हुआ । टीपू अदूरदर्शी था । 
उसने अंग्रेज़ी सरकार के सहारे पर खड़ा होने की चेष्टा की, पर वह सहारा ऐस. था कि 
बरसाती नदी के रेतीले किनारे से भ्रधिक हृढ़ नहीं था । 

हैदर अली से अंग्रेज़ों के जो युद्ध हुए, वे उस समय के गवने र-जनरल वारन हेस्टिग्ज़ की 
श्राज्ञा से लड़े गये थे। उसके परचात्‌ लार्ड कानंवालिस का शासन-काल भ्राया । गवर्न र-जन रल 
बदल गया, पर अंग्रेज़ों की नीति का तारतम्य बना रहा । अंग्रेजों की भारतीय नीति की यही 
विशेषता थी कि नये-नये इण्डिया ऐक्ट बनते थे श्रौर नये-नये गवर्नर भ्राते थे परन्तु कार्यं-नीति 
पुरानी ही रहती थी । वह कार्य-नीति यह थी कि ऊपर से यहू कहना कि हम भारत में राज्य 
की स्थापना नहीं करना चाहते और भअ्रन्दर से निरन्तर राज्य-विस्तार की चेष्ठा में लगे रहना । 
बारन हेस्टिग्ज के विदा होने और कानंवालिस के प्राने से अंग्रेजों की गतिविधि में कोई भेद 
से भ्राया । सन्धिपत्र श्रौर वायदे धरे रह गये, भौर लाडे कानेवालिस ने माइसूर राज्य को 
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हथियाने की नीति को जारी रखा । 

कार्नवालिस ने माइसूर पर आक्रमण का प्रारम्भ नीति के रणक्षेत्र में किया। उसने 
राज्य की बाग़ड़ोर सँमालने के पदचात्‌ पेशवा और निज्ाम को सुलहसूचक पत्र भेजे । उन 
पत्रों में आपसी मित्र-भाव की चर्चा करते हुए यह श्रश्वासन दिया गया था कि मराठा 
राज्य और निज्ञाम से अंग्रेजों को सन्धि 'रक्षात्मक सन्धि' के रूप में होगी, श्रर्थात्‌ युद्ध की 
दशा में उनमें से कोई भी दूसरे के शत्रु की सहायता नहीं करेगा | उन दिनो टीपू से पेशवा 
श्यौर निज्ञाम दोनों की काफ़ी खटपट चल रही थी। उन दोनों को सुलह-सन्देश भेजते हुए 
टीपू को जानबूभकर छोड़ दिया गया, इसका अ्रभिप्राय समभने में टीपू को देर न लगी । वह 
समभ गया कि “शत्रु शब्द का निर्देश किस की ओर है। यह स्पष्ट है कि लार्ड कान॑वालिस 
की यह चाल उस सन्धिपत्र के विरुद्ध था, जो श्रंग्रेज़ों में और हैदर भ्रली में हुआ था । हैदर 
झली जीवित होता तो शायद कानंवालिप्त की नीति का उत्तर नीति से देताओऔर मराठों या 
निज्ञाम से किसी को मित्र बना लेने की चेष्टा करता, परन्तु वह केवल सिपाही था, नीतिज्ञता 
का उसमें प्रभाव न था। उसने कार्नवालिस की चाल का उतर एक उल्टी चाल से दिया। 
उसने अपने पुराने शत्रु और अंग्रेजों के मित्र ट्रावन्‍्कोर के राज़ा पर चढ़ाई करने का 
उपक्रम कर दिया ) 

कानंवालिस को जिस अवसर की तलाश थी वह मिल गया । उसने अपने मित्रदेश 
द्रावन्‍्कोर की रक्षा के नाम पर टीपू से युद्ध की घोषणा कर दी, और नई की गई सन्धि के 
बल पर मराठों और निज्ञाम को अपना सहायक बना लिया । उन दोनों को उसने यह प्रलोभन 
दिया कि टीपू को जीतने से जो प्रदेश हाथ श्रायगा, उसमें से उन्हें भी टुकड़े दिए जायेंगे । इस 
सम्पूर्ण काण्ड में जहाँ टीपू की अदूरदर्शिता पर बहुत दुःख होता है वहाँ इस बात पर भी कम 
दुःख नहीं होता कि पेशवा और निज्ञाम अंग्रेजों की चाल में आरा गये, और टीपू के विनाश 
भ्ौर अंग्रेज़ों की बढ़ोतरी में हिस्सेदार बने । अंग्रेजों ने टीपू पर ग्राक्तररण का वह समय क्‍यों 
चुना, इसका कुछ झ्राभास उस पत्र से मिलता है जो लार्ड कार्नवालिस ने मद्रास के गवर्नर 
को लिखा था । उसका कुछ भाग निम्नलिखित है--- 

“सुघड़ नीति श्रौर इस देश में हमारे सम्मान का यह तकाज़ा है कि हम टीपू से केवल 
कठोर हर्जाना ही वसूल न करें, इस अवसर से लाभ उठाकर हम एक ऐसे शासक की दाक्कि 
घटा दें, जो सबंदा हमारी जाति के प्रति श्रपने द्वेष-भाव की घोषणा करता है। इस समय 
हमें, देश से इस कार्य में सहायता मिलने की पूरी आशा है और टीपू फ्रांस से सहायता नहीं 
प्राप्त कर सकता ।********* 

उपयुक्त उद्धरण से टीपू के प्रति अंग्रेज़ों की द्वेष-बुद्धि स्पष्ट रूप से भलक रही है । 
उस समय टीपू युद्ध के लिए तैयार नहीं था । वह अपनी अदद रद्शिता से पड़ोसियों को शत्रु बना 
चुका था । फ्रांस भ्रभी भ्रपनी उलभनों में फेंसा रहने के कारण सहायता का हाथ नहीं बढ़ा सकता 
था। कानंवालिस ने लोभ देकर मराठों और निज्ञाम को न केवल टीपू के प्रति उदासीन, 
झपितु अपना पोषक बना लिया था । अंग्रेजों को, टीपू को नष्ट करके माइसूर पर भश्रधिकार 
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करने के लिए वह सर्वंथा उपयुक्त ग्रवसर मिल गया । देश के कई भ्रन्य शासक श्रंग्रेज़ों के 
भेदनीति के चक्रव्यूह में फेंसंकर कार्नवालिस के सहायक बन गये । इस प्रकार हैदर भ्रली 
की वीरता और दूरदशिता से पूर्ण नीति द्वारा स्थापित किया हुश्रा राज्य अंग्रेजों की मार में 
ग्रा गया । 
अंग्रेजों से टीपू सुल्तान के युद्ध को दो भागों में बाँठा जा सकता है। पहला युद्ध १७६० 
में भारम्भ हुआ । जब अंग्रेजों ते युद्ध करने का निश्चय कर लिया तो युद्ध का बहानां बनाना 
कठिन नहीं था । वही भेड़िये श्र भेड़ वाली कहावत दुहराई गई। जब टीपू को मालूम हुआ 
कि पअ्रंग्रेज उस पर ग्र कण करना चाहते है तो उसने मद्रास के गवर्नर को एक नम्नता भरी 
चिट्ठी भेजकर बातचीत करके झगड़ा निपटाने का प्रस्ताव किया । उत्तर में मद्रास के गवर्नर 
ने ऐसा ग्रपमानभरा पत्र लिखा कि टीपू के सामने युद्ध करने के सिवा कोई रास्ता न रहा। 
प्रारम्भ में टीपू का हाथ ऊंचा रहा | उसके विरुद्ध जो अंग्रेज़ सेनापति भेजा गया, उसे 
टीपू ने पीछे धरेल दिया, तब गवर्न र-जनरल को स्वयं सेना की कमान संँभालनी पड़ी । लाड्ड 
कानंवालिस की इंग्लैण्ड के कुछ प्रमुख सेनापतियों मे गिस्ती थी । जिस समय इंग्लंण्ड की 
सेनाग्रों ने रवतन्त्र अमरीका की सेनाओश्रों के सामने हथियार रखे थे तब अंग्रेज़ी पक्ष का मुख्य 
सेनापति लार्ड कानंवालिस ही था। अपनी अश्रमरीका की अपकीति का अ्रपयश धोने का 
उपयुक्त अवसर समभकर लाडड कार्नवालिस ने टीपू को नष्ट करने का काम अपने हाथ में 
ले लिया । 
एक ओर अकेला टीपू और दूसरी ओर अनेक मित्रों द्वारा सम्पोषित अंग्रेजों की सारी 
शक्ति । टीपू का हारना अनिवाये ही था | टीपू पहले से ही सम गया कि इस लड़ाई में हार 
निश्चित है । वह हर पड़ाव पर युद्ध-विराम की प्रार्थना करता रहा परन्तु कोई सुनाई नहीं 
हुई । उसे कोई उत्तर तक नही दिया गया । जब अंग्रेज सेनायें टीपू की राजधानी श्रीरंगपट्टम्‌ 
के समीप पहुंच गईं तो टीपू ने सन्धि-प्रार्थना के साथ, मित्रभाव के सूचक बहुत से फलों से 
लदा हुआ ऊँट लार्ड कानंवालिस के पास भेजा | इंग्लैण्ड जैसे सम्यताभिमानी देश के प्रतिनिधि 
लाड्ड कानंवालिस का मन टीपू के प्रति इसी जंगली करता से पूर्ण हो चुका था कि टीपू की 
वह प्रार्थना भी ठुकरा दी गई और श्रंग्रेज़ी सेनाओं का भ्राक्मण जारी रहा | 
भ्रन्त में प्रंग्रेजों के मराठा मित्रों को दया आ गई । उन्होंने कानंवालिस से आग्रह 
किया कि टीपू के वकील से मिलकर युद्ध समाप्त करने की शर्तों पर बातचीत की जाय । 
मराठों के राज्य की बाग़होर उप्त समय प्रसिद्ध राजनीतिज्ञ नाना फड़नवीस के हाथ में थी । 
वह टीपू का विरोधी अवश्य था, परन्तु अंग्रेजों को भी खूब समझता था। एक देसी राज्य का 
भ्रंग्रेज़ों के हाथों सवंनाश उसे शभकर नहीं प्रतीत हुआ । उसके बीच मे पड़ने से युद्ध विराम की 
बात झ्रागे चली । २२ फरवरी १७९२ के दिन सन्धिपत्र पर हस्ताक्षर हो गये । सन्धि द्वारा 
टीपू से उसके राज्य का आधा प्रदेश छीन लिया गया । छीना हुआ प्रदेश अ्रंग्रेज़ों, मराठों और 
निज्ञाम में बाँट दिया गया। टीपू ने हर्जाने के तौर पर ६ करोड़ रुपये देने का वायदा किया, 
ग्रौर जब तक सब शातें पूरी न हो जायें, तब तक के लिए टीपू के दो पुत्रों को बन्धक के तौर 


७६ . भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का उदय भ्रौर असर 
पर प्रंग्रेज़ों के हाथ में रखने का निशचय हुग्ना । 

इस हीन सन्धि से टीपू के प्राण कुछ समय के लिए बच गये--यद्यपि उसकी शक्ति 
लगभग नष्ट हो गई । हम कह सकते हैं कि वह उसके पश्चात्‌ कुछ समय तक जीता रहा 
परन्तु उसके फाँसी के ग्राज्ञापत्र पर न्यायाधीश के हस्ताक्षर हो चके थे ! 
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भ्रट्र/। रहवाँ अ्रध्पाय 
लाड वेल्ज़ली की नीति 


१७६३ में कारमंवालिस इंग्लैण्ड वापिस चला गया, ग्रौर उसकी जगह सर जॉन शोर 
को भवन र-जनरल नियुक्त किया गया । उसी वर्ष ईस्ट इण्डिया को ब्रिटिश पालियामेण्ट से नया 
चार्टर प्राप्त हुआ जिसमें निम्नलिखित घोषणा की गई थी-- 

“विजय और आधिपत्य की योजनायें ब्रिटिश राष्ट्र की इच्छा, गौरव और नीति के 
विरुद्ध हें ।” 

ऐसी ही घोषणायें पालियामेण्ट में पहले भी होती रही थीं। उनका फिर से दृहराया 
जाना गवनर-जनरलों के पथ-प्रदर्शन के लिए 
ग्राववयक समभा गया था या भारतवासियों को 
भलावे में डालने के लिए--इस प्रश्न का उत्तर देना 
इतिहास-लेखक के लिए कठिन है। वह तो भागे 
की वास्तविक घटनाओं से ही घोषणा करने वालों 
को भावना का अनुमान लगा सकते हैं । भ्रब हम 
उन वास्तविक घटनाओरों की कहानी सुनाते हें, जिनसे 
उत्तर का अनुमान लगाया जा सके । 

सर जॉन शोर मध्यम योग्यता का व्यक्ति 
था | उसमें सफल शासक या विजेता बनने योग्य 
गुण नहीं थे । उसने लगभग ५ वर्षों तक शासन-कार्य 
किया । इस समय में कोई ऐसी महत्त्वपूर्ण घटना 
नहीं हुई, जिसका भावी घटना-चक्र पर गहरा असर 
पड़ता । शोर के शासन-काल को हम कानंवालिस और 
अक्विस वैल्जली के शञासनों को मिलाने वाला पुल लाई वेल्जली 
ही कह सकते हैं । उसने इतना ही किया कि जो कुछ कार्नवालिस से लिया था वह बिना 
किसी घटती-बढ़ती के लाड्ड वैल्ज़ली को सौंप दिया । 

लाडे बेल्ज़ ली जन्म का श्रायरिश था। उन दिनों ग्रायलैन्ड ग्रेट ब्रिटेन का आधीन 
देश था । प्राय: देखा गया हे कि दास जाति के लोग, श्रपने मालिकों की सेवा में मालिकों से 
भी भ्रागे बढ़ जाते हैं । यह इतिहास की एक सचाई है कि ब्रिटिश काल में एशिया में ब्रिटिश- 
राज्य का विस्तार करने का सबसे प्रधिक अपश्रेय ब्रिटेन के दास भारतीय सैनिकों को था । 
इसी प्रकार उस समय भ्रंग्रेज़ों के श्रायरिश नौकर भ्रंग्रेज्ों से भी श्रधिक कारगज़ारी दिखाने के 
लिए तैयार रहते थे । लाड्ड वृल्जली उनका एक नमूना था। 
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लार्ड वैल्जली लार्ड कानंवालिस का गहरा मित्र था। उसे भारत के लिए रवाना होने 
से पहले ही कार्नवालिस ने राजनीतिक घुट्टी की पूरी मात्रा पिला दी थी । बैल्जली के दिल 
पर यह बात जम गई थी कि भारत की विजय में अंग्रेज़ों का सबसे बड़ा वाधक टीपू है। 
मद्रास की पराजय श्रंग्रेज़ों के मन में काँट की तरह चुभ रही थी । हैदर भ्रली के मरने श्र 
टीपू के पराजय स्वीकार करने से भी काँटे की चुभन कम नहीं हुई थी । वैल्जली ने भारत के 
तट पर उतरने से पहले ही यह मन्सूबा बना लिया था कि वह टीपू का सर्वनाश करके 
छोड़ेगा । भारत पहुँचने से पहले, केप आँव गुड होप से उसने कोर्ट श्रॉव डायरेक्ट के प्रधान 
मि० डण्डास को एक पत्र में लिखा था-- 

“यदि युद्ध इंग्लैण्ड और फ्रांस में ही सीमित रहा तो भारत में फ्रांसीसियों के 
षड़यन्त्र का ख़तरा बढ़ जायगा । परन्तु यदि बह युद्ध भारत की ओर फैलने लगा और हमें 
टीपू से लड़ने के लिए अपने मित्रों से सहायता माँगनी पड़ी तो हमें निज्ञाम से क्या सहायता 
मिलेगी, जिसकी सेना में या तो फ्रांसीसी प्रफ़सर हैं, श्रथवा फ्रांस के एजेण्ट हैँ ।” 

उन दिनों योरप में इंग्लैण्ड और फ्रांस में युद्ध चल रहा था । नैपोलियन बोनापार्ट 
मिश्र को जीतकर अंग्रेज़ों की प्रभुता को चुनौती दे रहा था। अंग्रेज उससे ऐसे घबराये हुए 
थे कि उन्हें सब भ्रोर फ्रांस ही फ्रांस दिखाई देता था। टीपू की ग्राकृति में भी उन्हें नैपोलियन 
की मूर्ति हृष्टिगोचर होती थी। फ्रांस के कुछ व्यापारियों की श्रोर से मारीशस में एक पत्र 
प्रकाशित किया गया, जिससे यह ध्वनित होता था कि टीपू का फ्रांसीसियों से मेलजोल हैं, 
उसके आधार पर यह कल्पना की गई कि टीपू नेपोलियन का मित्र बनकर अंग्रेजों को भारत 
से निकालने की चेष्टा कर रहा है । इसी काल्पनिक आधार पर सन्धिविग्रह का वह सारा 
सिलसिला खड़ा किया गया, जिसका परिणाम टीपू के विनाश के रूप में प्रकट हुआ । 

(लार्ड वैल्जली ने भारत के शासन की बाग़ड़ोर सभालते ही टीपू के चारों श्रोर खाई 
खोदनी शुरू कर दी । उसने निज्ञाम के सिर पर अंग्रेज़ी फ़ौजें बिठाकर उस सन्धि नाम की 
गुलामी की प्रथा को जारी किया, जिसका कूटनीतिक नाम 'सबसिडियरी अलायंस' था । 
उसका भ्रभिप्राय यह था कि निज्ञाम की रियासत को सँभालने के लिए और उसकी रक्षा करने 
के लिए हैदराबाद में अंग्रेजी फ़ौजें रहेंगी, जिनका सारा खर्च निज्ञाम को देना पड़ेगा । इस 
तरह सन्धि के नाम पर हैदराबाद के राज्य पर आधिपत्य स्थापित करके अंग्रेज़ों ने मराय् 
की श्रोर दृष्टि उठाई । मराठों की दशा उस समय बहुत निर्बल हो रही थी। श्रापसी फूट के 
कारण वे न अंग्रेजों की सहायता कर सकते थे और न उनके मार्ग में बाधक ही हो सकते थे। 
इस प्रकार दोनों सशक्त पड़ोसियों की श्रोर से निश्चिन्त होकर लाड्ड वेल्जली ने टीपू पर 
झ्राक्रमण करने की पूरी तैयारी कर ली ।) 

युद्ध आरम्भ करने के लिए जो बहाना ढूंढ़ा गया था, वह बहुत ही लंग़ड़ा था। टीपू 
पर यह आरोग लगाया गया कि वह फ्रांसीसियों के साथ मेल-जोल बढ़ाकर अंग्रेज़ी सरकार को 
क्षति पहुँचाना चाहता है। टीपू इस भ्रारोप से निरन्तर इन्कार करता रहा। वह खुदा की 
कसमें खा-खाकर घोषणा करता रहा कि आरोप सर्वेथा मिथ्या है, परन्तु जो व्यक्ति भगड़ने पर 
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तुल जाय, उसके लिए कारण का दूसरा नाम बहाना है। टीपू की भ्रदूरदरशिता और बवैल्ज़ली 
की धृतंता--दोनों की टक्कर में टीपू की हार हुई । उसकी कोई सफ़ाई न सुनी गई और 
अंग्रेजी सेनाश्रों ने उसके राज्य पर श्राक्रमण करने का निश्चय कर लिया। 

जब और कोई उपाय न रहा, तब टीपू ने यह प्रस्ताव किया कि बातचीत करने के 
लिए गवनंर-जन रल का एक प्रतिनिधि उसके पास भेजा जाय, जिसे वह सारी स्थिति समझा 
देगा। वह प्रस्ताव भी स्वीकार नहीं किया गया । 

” गवर्नेर-जनरल ने ३ फरवरी १७६६ के दिन भ्रपनी सेनाप्नों को आ्राज्ञा दे दी कि टीपू 
के राज्य पर आक्रमण कर दिया जाय । टीपू इस समय सर्वेथा अशक्त हो चुका था। पहले 
पराजय ने ही उसकी कमर तोड़ दी थी, उसके पश्चात मराठों शौर निज़ाम के अ्रलग हो जाने 
से तो वह बिल्कुल ग्रपाहिज हो गया था। इधर अंग्रेजों का बल निरन्तर बढ़ रहा था। भारतीय 
राजाओं की परस्पर प्रतिस्पर्धा श्रौर अविश्वास के साथ-साथ उन लोगों में देश के प्रति भक्ति 
का अभाव, अंग्रेड़ों की शक्ति को भ्रदम्य बनाता जा था । जब से लाड्ड बेल्जली ने भारत के 
तट पर कदम रखा तभी से वह टीपू के दमन के लिए अपनी सेनाश्रों को सन्‍नद्ध कर रहा 
था । फलत: जो युद्ध हुआ, वह स्वंथा असमान था । वह मानो एक मलल और रोगी का 
युद्ध था । निबल के घर में प्रायः फूट पड़ जाती है और फूट ही भारत का सबसे बड़ा शात्र 
है | वेल्जली के दूतों ने माइमूर के पदच्युत हिन्दू महाराजों भ्ौर अ्रन्य बहुत से हिन्दू निवासियों 
को अपने साथ मित्रा लिया था, जिससे टीपू के घर में घर के चिराग़ की आग भी लग गई। 

लड़ाई बहुत दिनों तक नहीं चली । टीपू ने यथाशक्ति मुकाबला किया, व्यक्तिगत रूप 
से वीरता से लड़ा, परन्तु आक्रमण की बाढ़ को न रोक सका और राजधानी की रक्षा में 
स्वयं मारा गया । मई के महीने में उसके राज्य पर अंग्रेजी फ़ौजों का अधिकार हो गया । 

हैदर भ्रली स्वयं एक प्रकार से आक्रान्ता ही था। उसने राज्य के असली श्रधिकारी 
को क़ंद करके अ्रपनी सुल्तानी स्थापित की । इस दृष्टि से उसे भी दोषी समझ सकते हैं 
परन्तु वह्‌ समय न्यायपूर्ण अधिकारी का नही था। वह समय 'लाठी' का था। जिसकी लाठी 
बड़ी होती थी--वही भ्रधिकार जमा छेता था। समय धर्म के अनुसार हैदर भ्रली मैसूर का 
शासक बन गया था | वह वीर भी था और नीतिज्ञ भी । उसने न केबल भ्र॑ंग्रेज़ों का प्रतिरोध 
किया, उन्हें नीचा भी दिखाया । टीपू वीर तो था परन्तु समझदार नहीं था। उसने न तो 
अन्य भारतीय राजाप्रों से मित्रता पैदा करने का यत्न किया और न अंग्रेजों को ही सस्तृष्ट कर 
सका । इधर अंग्रेज़ टीपू से हैदर का बदला लेने पर तुले हुए थे। उन्होंने भारतीय शासकों की 
परस्पर प्रतिस्पर्डाओं से लाभ उठाकर टौपू को अ्रकेला करके सर्वंथा नष्ट करने में सफलता 
प्राप्त कर ली । टीपू का नाश एक नमूना है, जिससे हम भ्रंग्रेज़ों द्वरा , पर झाधिपत्य 
जमाने की चमत्कारपूर्ण घटना के कार्यकारणभाव को समभ सकते है । 

टीउ के विनाश को इंग्लैण्ड और भारत में बड़ा महत्त्व दिया गया। दोनों देशों के 
ईसाई गिर्जों में ईशइबर को विशेष धन्यवाद दिये गये--अंग्रेजी राज्य के बड़-बड़े अधिकारी एक 
जलूस बनाकर कलकत्ते के न्यू चर्च में गये और वहाँ अ्रंग्रेजी राज्य के सबसे बड़े छत्रु को नष्ट 
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करने के उपलक्ष में प्रभु का शुक्रिया प्रदा किया गया । 

इंग्लैण्ड में इस विजय को ऐसा महत्त्वपर्ण समझा गया कि मि० वेल्ज़ली को, जिसका 
ग्रपना नाम रिचर्ड कोली वैल्ज़ली था श्रौर भारत झाने के समय जो लार्ड मानिग्टन के 
नाम से प्रसिद्ध था, माइसूर विजय के पदचात्‌ माक्विस की उपाधि से विभूषित किया गया । 

टीपू से जीता हुआ प्रदेश अंग्रेजों श्रोर निज्ञाम में बाँठ लिया गया । बड़ा भाग अंग्रेजों 
के हिस्से में आया | मराठों के सामने यह शर्त रखी गई थी कि यदि वे भ्रंग्रेज़ों के गट्ट में 
शामिल होने को उद्यत हों तो उन्हें भी लूट के माल का कुछ भाग दिया जा सकता है-- 
परन्तु वे राजी नहीं हुए, इस पर उनके लिए निकाला हुप्ना भाग भी निजाम को ही दे दिया 
गया । माइसूर के कुछ हिस्से पर पुराने हिन्दू राजा का अधिकार मान लिया गया । 


उनन्‍नीसवाँ श्रध्याय 


हैदराबाद पर सनिक-आधिपत्य 


हम देख आये हें कि लार्ड वेल्जली ने, गवरनर-जनरल की हैसियत से भारत के शासन 
की-कूमान संभालने से पहले ही यह संकल्प कर लिया था कि वह भारत के राज्यों का दमन 
करके देश भर में अंग्रेज़ी सरकार का आधिपत्य स्थापित करेंगे । अरब अंग्रेज़ों की हृष्टि दिल्‍ली 
के लाल क़िले पर थी | वहाँ श्रभी तक नाममात्र का मुगल सम्राट्‌ बैठा हुआ था । वह स्वयं 
तो बेजान हो गया था, परन्तु उस तक पहुँचने का रास्ता बन्द था । दक्षिण और मध्यभारत में 
फैली हुई तीन शक्तियाँ ऐसी थीं, जिनके जीवित रहते पअंग्रेज़ों का दिल्‍ली में आराम से बैठना 
सम्भव नहीं था । उन तीन शक्तियों के केन्द्र थे--माइसूर, पूना श्रौर हैदराबाद । 

उन तीनों को नष्ट करने के लिए लाड्ड वैल्जली ने जिस नीति का श्रवलम्बन किया 
था, उसे नीतिशास्त्र में 'भेद नीति! के नाम से पुकारा जाता है। बहुत प्राचीन काल से, जबसे 
भारत का सौभाग्य-सूर्य अस्त हुआ, शझतन्नुओ्रों द्वारा प्रयुक्त भेदनीति यहाँ सफल होती रही, 
लार्ड वैल्ज़ली को भी अपनी चालों में बहुत कुछ सफलता मिल गई। लाड वेल्जली को टीपू 
-के- विनाश में कभी सफलता न मिलती, यदि पेशवा और निज़ाम टीपू के सहायक होते । वे 
दोनों ताकते रहे श्रौर माइसूर का पतन हो गया । 

बैल्जली दिल से जानता था कि टीपू के पश्चात ब्रिटिश शक्ति के विस्तार के सब से 
बड़े शत्रु मराठे हैं । श्रब. उसने उन्हें अ्रकेला करके मारने के लिए पहले हैदराबाद को वश में 
करने का निश्चय किया। ु 

प्र।रम्भ से ही हैदराबाद के निजाम भ्रवसरवादी और कूठनीति पर भरोसा रखनेवाले 
थे । इस रियासत की नींव ही अपने स्वार्मी मुगल बादशाह के प्रति द्रोह की नींव से रखी गई 
थी । वैल्जली ने हैदराबाद के शासक को उसी के हथियारों से जीतने का उपक्रम किया | 

हैदराबाद पर कम्पनी की छीना-भपटी तो बहुत पहले ही श्रारम्भ हो चुकी थी। लाईर्ड 
कार्नवालिस ने अपने शासन-काल में सैनिक श्राक्रमण की धमकी देकर निज़ाम से गुण्ट्र की 
रियासत छीन ली थी । दब्ब निज्ञाम ने उस बलात्कार पर कोई आपत्ति न उठाई, क्योंकि ' 
उसे मराठों से खूब डरा दिया गया था। उसने मराठों से बचने के लिए गुण्ट्र देकर भ्रंग्रेज़ों 
की मित्रता खरीदने का यत्न किया । 

निज़ाम ने ऊपर से तो गुण्ट्र के हस्तान्तरित होने का कोई विरोध नहीं किया, पर 
निरबल व्यक्तियों के रिवाज के अनुसार प्रन्दर ही अन्दर अंग्रेजों के झत्रु फ्रांसीसियों से मेल- 
जोल बढ़ाने की चेष्टा की । इधर अंग्रेज़ भी हैदराबाद की कूटनीति से सचेत थे और उन्होंने 
ऊपर से मित्रता का प्रदर्शन किया, ओर श्रन्दर से उपेक्षा की वृत्ति धारण कर ली। फलतः जब 
१७६५ में मराठों श्रौर निज्ञाम में युद्ध हुआ और निज़ाम ने पराप्त होकर कुर्डला में हथियार 


ध्व्र भारत में ब्रिटिश सान्नाज्य का उदय शोर प्रस्त 


रख दिये, तब अंग्रेज दूर से तमाशा देखते रहे । निज्ञाम को भ्राशा थी कि गुण्ट्र देकर श्रंग्रेज्ञों 
से जो मित्रता खरीदी है वह काम प्रायगी परन्तु उस समय के श्रंग्रेज़ों की राजनीति में 
वायदों का या कृतज्ञता का कोई स्थान नहीं था। कूटनीति में अंग्रेज़ निज्ञाम के भी गुरु थे । 
निज्ाम मराठों से परास्त होता रहा और अंग्रेज़ ताकते रहे । 

उसी वर्ष निज्ञाम के राजवंश में गृह-कलह आरम्भ हो गया । निज्ञाम के लड़के अली 
जाह ने पिता के विरुद्ध विद्रोह की घोषणा कर दी । कुछ इतिहास-लेखकों का विचार है कि 
अलीजाह को विद्रोह की प्रेरणा देने में हैदराबाद में रहने वाले श्रग्रेज रेज़ीडेण्ट का हाथ*था। 
लड़के के विद्रोह से घबराकर निज्ञाम ने अग्रेजों के सामने घुटने टेक दिये और फ्रेंच सिपाहियों 
के स्थान पर अंग्रेज़ सिपाहियों को अपनी सेना में स्थान देने लगा । यह घटना लाड्ड कानेवालिस 
के उत्तराधिकारी सर जाज शोर के शासन-काल में हुई । 

प्रब हम लार्ड बेल्जली के समय पर पहुँचते हे। हमने देखा है कि भारत पर आधि- 
पत्य जमाने से पूर्व उस महत्त्वाकांक्षी अंग्रेज ने यह झ्रावश्यक समभ लिया था कि माइसूर, 
हैदराबाद और पूना के क्िलों को सर करके उत्तर की ओर बढ़ने का मार्ग निष्कण्टक बनाया 
जाय । माइसूर का क़िला सर हो चुका था, पूना का क़िला बहुत संगीन था, और निज्ञाम का 
बोदापन सिद्ध हो छका था । फलत: लार्ड वेल्ज़ली ने पहले उसी का मान मर्दन करने की 
योजना बनाई । 

योजना बहुत धूर्तता से बनाई गई थी । उस समय हैदराबाद में अंग्रेज सरकार का जौ” 
प्रतिनिधि था वह बहुत ही चलतापुर्जा और साहसी व्यक्ति था। उधक्षका नाम कंप्टेन जेम्स कर्क 
पैट्रिक था। उसे हैदराबाद के हृश्मत जंग के नाम से पुकारते थे। वह धूते तो था ही, साहसिक 
भी था । उसके द्वारा गवन र-जनरल ने निजाम के चारों शोर वह जाल फंलाया, जिसमें 
निज़ाम श्रच्छी तरह फंस गया । और अन्त में स्वयं इच्छापूर्वक अंग्रेजों के दास-गृह का प्रथम 
निवासी बन गया । उसने अपने आप रियासत को 'सब्सिडियरी एलायस' नाम की रस्सियों में 
ऐसी कड़ाई से बंधवा दिया कि लगभग डेढ़ सौ वर्षों तक वह हाथ-पाँव भी न हिला सका । 
सब्सिडियरी एलायंस को हम प्रच्छुन्न दासता के नाम से पुकार सकते हैं । 

प्रच्छन्न दासता योजना और उसके प्रयोग का श्रेय या अ्रपश्नेय मुख्य रूप से लाड्ड 
वैल्जली को है। उसने एक गुप्त पत्र द्वारा अपने प्रतिनिधि कंप्टेन कर्क पैट्रिक को जो आदेश 
भेजा था, उसमें यह स्पष्ट रूप से लिख दिया था कि हैदराबाद से फ्रांसीसियों को पूरी 
तरह निकालकर उनके स्थान पर अंग्रेज़ सेनाओ्"ों को रखा जाय । इस लक्ष्य तक पहुँचने के 
लिए यह निर्देश दिया गया था कि निज्ञाम के वजीर श्रमीर-उल-उमरा को षड़यन्त्र में 
शामिल किया जाय । यह भारत का दुर्भाग्य रहा है कि यहाँ मीर जाफर, भ्रमी चन्द श्रौर अ्रमी र- 
उल-उमरा जैसे मित्रद्रोही सदा निकलते रहते हैं । श्रमीर-उल-उमरा भी थोड़ी-सी रिश्वत 
से कक पैद्रिक के दम-भाँसे में श्रा गया । निज्ञाम को इस मामले में सर्वथा भ्रन्धकार में रखा 
गया । उसे षड्यन्त्र का पता तब चला जब गवनर-जनरल की श्राज्ञा पाकर मद्रास से गवनेर- 
जनरल हैरिस की सेनायें हैदराबाद की शोर रवाना हो गई। इधर भप्रमीर-उल-उमरा की प्रेरणा 


हैदराबाद पर सेनिक श्राधिपत्य घर 


श्रौर उधर अंग्रेज़ सेनाओं का आरातंक--दोनों के दबाव में आकर भीर निज्ञाम पूरी तरह 
भुक गया । १ सितम्बर १७९८ के दिन उसने अंग्रेजों से वह सन्धि कर ली, जो 'सब्सिडियरी 
एलायंस' के नाम से पुकारी गई ।' 

उस सन्धि की मुख्य-मुख्य शर्तें निम्नलिखित थीं-- निज्ञाम की रियासत को ईस्ट इण्डिया 
कम्पनी की संरक्षित रियासत मान लिया गया। निज्ञाम ने यह वायदा किया कि वह अपने 
खर्च अर अंग्रेजों की एक निश्चित सेना को हैदराबाद में रखेगा, जो सब शत्रुओ्रों से उसकी 
रक्षा करेगी । इन शर्तों का स्पष्ट अभिप्राय यह था कि निज़ाम ने कम्पनी की अ्रधीनता 
स्वीकार कर ली और अंग्रेज़ सेनाओं के हाथ श्रपनी स्वाधीनता बेच दी । 

सन्धि शब्द का तो केवल झ्रावरण था, वस्तुतः वह प्रच्छुन्न दासता ही थी, यह दो वर्ष 
पश्चात्‌ ही प्रकट हो गया । टीपू के पतन से जो प्रदेश कम्पनी के हाथ आ्राये थे, उनमें से कुछ 
निज्ञाम के हिस्से भी आ गये थे । यह कहकर कि निजाम से अंग्रेज़ सेनाश्रों का खर्चे नियम- 
पृवंक नहीं मिलता और उसका शासन भी सुव्यवस्थित नहीं, टीपू से मिले हुए प्रदेश १८०० ई० 
में ही निज्ञाम से वापिस लेकर कम्पनी की सीधी अ्रधीनता में ले लिये गये । 

इस प्रकार हैदराबाद में सन्धि नाम की प्रच्छुन्च दासता का वह बीज बोया गया जो 
कालान्तर में महावृक्ष के रूप में परिणत होकर भारत के लगभग सब स्वतन्त्र राज्यों पर 
छा गया और अन्त में वह दिन भी झा गया जब पर्दा फट गया और अन्दर से नग्न दासता 
ने अपना भयानक रूप प्रकट कर दिया । 


बीसवाँ श्रध्याय 
लाड मार्निग्टन की डकेतियाँ 


हैदराबाद के दासीकरण और मैसूर के पतन के पश्चात्‌ लार्ड मार्निग्टन (ला्ड 
वैल्जली) की हिम्मत बहुत बढ़ गई ! उसने पुरानी की हुई सन्धियों और आरइवासनेरें की 
सर्वथा उपेक्षा करके चारों ओर पाँव फेलाने आरम्म कर दिये । अंग्रेजी राज्य के विस्तार के 
लिए, लाई वेल्जली ने जो भ्राततायीपन के कार्य किये, उन्हें एक निष्पक्षपात अंग्रेज लेखक ने 
<इकैतियों' के नाम से निर्दिष्ट किया है । मेजर बडर्ड ने “6९०6९ जा िहटशीडांड! 
नामक सन्दर्भ में बैल्जली के कारनामों का विश्वस्त विवरण देते हुए यह भली प्रकार दिखाया है 
कि जिसे उस समय के गवर्नर-जनरल रियासतों के सुधार' के नाम से पुकारते थे वह वस्तुतः 
डकती थी । 

पहले हम अवध के स्वायत्तीकरण की कथा सुनाते हैं । यह तो हम देख ही प्ञाये हैं 
कि वारन हेस्टिग्ज के समय से अवध के राज्य को भ्रंग्रेज शासकों ने अपनी कामधेनु बना रखा 
था । जब चाहते थे, दुह छेते थे । श्वध के नवाब वजी र नाम से पुकारे जाते थे, क्योंकि वे 
यद्यपि स्वाधीन शासक थे, फिर भी मुगल बादशाहों के वजीर कहलाने में सम्मान अनुभक 
करते थे । ग्रवध के नवाब वजीर अली से भ्रंग्रज रुष्ट हो गये श्रौर उन्होंने बनारस में कद 
करके उसके स्थान पर सादत अली को गद्टी पर बिठा दिया । वजीर अली को बन्दी बने 
रहना पसन्द नहीं था, जंतब्र उसे बनारस से कलकत्ते ले जानें लगे तब उसने अवसर पाकर 
अपने जेलर मि० चैरी और उसके दो साथियों को मार डाला और कुछ अन्य साथियों को 
इकट्ठा करके भ्रवध की बह्तियों में लूटमार करने लगा। नवाब वजीर इससे पूर्व ही बल- 
वी खोकर अंग्रेजों के आश्चित से हो चुके थ॑। नवाब ने गवर्नर-जनरल के दरबार में रक्षा 
की प्रार्थना भेजी । प्यासे को मानों पानी मिल गया। वैल्जली तो किसी बहाने की तलाश 
में ही था, उसने नवाब की प्रार्थना को बड़े उत्लास से स्वीकार कर लिया और नवाब के 
राज्य की रक्षा तथा सुधार के लिए पुष्कल अंग्रेज सेनायें भेजने की श्राज्ञा दे दी । प्रंग्रेज सेनायें 
भेजने का श्र्थ उस समय क्या समझा जाता था, इसका अनुमान इससे लगाया जा सकता है, 
कि गवर्न र-जन रल की श्राज्ञा के पता लगने पर नवाब के छक्के छट गये, और उसे नि३चय हो 
गया कि भ्रब मेरा राज्याधिकार छिनने का समय श्रा गया है । उसने अनुभव कर लिया कि 
भ्रब मेरा नाम उन शासकों में आ गया है--जिनके कूच का डंका बज चुका है । 

गवने र-जनरल की श्राज्ञा से बहुत-सी सेनायें नवाब के राज्य में घुस गई । ऐसा करने 
का कारण यह बतलाया गया कि सन्वि द्वारा अग्रेजी सरकार अवध की रक्षा करने के लिए 
बाधित है। यह भी कहा गया कि सन्धि के अनुसार जितनी भी अंग्रेज़ी सेनायें नवात्र की 
'सहायता' के लिए आयें, उनका खर्च देना नवाब का कर्तव्य होगा । कुप्रबन्ध के कारण नवाब 


लाड मसानिग्टन की डकेतियां ष्भ्र 


सेनाओं का ख़र्च नहीं दे सकेगा, इस कारण, फलत: नवाब के राज्य का प्रबन्ध कम्पनी को 
अपने हाथों में लेना पड़ेगा । 

इस तक॑ से नवाब काँप उठा और उसने एक लम्बा और विनीत निजी आ्रवेदनपत्र 
लिखकर गवर्न र-जनरल से प्रार्थना की कि वहे ऐसी भयंकर ग्राज्ञा देकर अंग्रेजों की 
स्यायपरायणता पर धब्बा न लगायें । लार्ड वैल्ज़ली ने नवाब के विनीत पत्र को श्रत्यन्त उग्र 
और तिरस्कारपूर्ण बतलाते हुए वापिस कर दिया और अ्रादेश दिया कि सीधे सरकारी ढंग 
पर उत्तर दो अन्यथा 

ग्न्यथा का अभिप्राथ स्पष्ट हो गया, जब कई महीनों की खींचातानी के पश्चात्‌ नवाब 
से उसके राज्य का लगभग आधा भाग छीन लिया और शेष आधे पर भी उसका नाममात्र 
का ही प्रभुग्व रह गया । उन दिनों अंग्रेजी सहायता का मूल्य था, अपना बलिदान । 

ला्ड वेल्जली की इस डक॑ंती के विरूद्ध भी आवाज़ उठायी गई, श्ौर पालियामेण्ट में 
मामला पेश किया गया, परन्तु अंग्रेजों की उस प्रतिष्ठित प्रतिनिधि सभा ने इस बार भी 
वेसा ही न्याय किया, जैसा क्लाइव और हेस्टिग्ज के समय में किया था | अभियोग ध्‌मधाम 
से चला, परन्तु फैसला अपराधी पक्ष में हुआ । एक तरह से पालियामेण्ट ने मुहर लगा दी कि 
अंग्रेज श.सक &रा भारतवर्ष में किया गया अन्याय अन्याय नही है। 

२3६. जब के मामले के साथ सम्बद्ध , फरंखाबाद का मामला भी ऐसा ही है । फरुंखाबाद 
का पठान नवाब इमराद हुसन जां अ्रवध के नवाब का सामन्‍्त समझा जाता था । लाई 
बेल्जली ने अपने भाई हैनरी वैल्ज़ ली द्वारा फरंखाबाद के नौजवान नवाब को डरा-धमका 
और फ्सलाकर ऐसा अडडे पर चढ़ाया कि वह एक लाख आठ हजार रुपये वाधिक पेन्शन पर 
गद्दी छोड़ने को राजी हो गया । कम्पनी के श्रधिकारियों के लिए न सात्धिपत्रों का कोई मूल्य 
था, और न वायदों का । उन्हें एक ही धुत थी कि बल या छल द्वारा भारत के अधिक से 
अधिक भाग पर प्रभुत्व जमाया जाय । भारत की प्रजा सोई पड़ी थी और शासक विलासिता 
या प्रमाद के कारण मृतप्राय हो छुके थे, इस कारण कम्पनी को अपने डढकती कार्य में 
आशातीत सफलता मिल रही थी । 

कर्नाटक में भी प्रकारान्तर से यही नाटक खेला गया । हम देख चुके है कि कर्नाटक 
के घर झगड़े मं टांग अ्रड़ाकर इंग्लैण्ड और फ्रांस आपस में किस प्रकार उलभ पड़े । जो 
संघर्ष हुआ, उसमें इंग्लेण्ट की जीत हुई, फलत' मुहम्मद अली कर्नाटक का नवाब बना । 
कर्नाटक का नवाब अरकाट का नवाब' के नाम से प्रसिद्ध था । 

मुहम्मद अली अंग्रेजों की सहायता से नवाव तो बन गया, परन्तु वह उप्ते बहुत 
महंगा पड़ा । उसे अंग्रेज भ्रफ़्सरों की भेंट-पूजा में बेतरह रुपया बहाना पड़ा । मद्रास के अंग्रेज 
गवनेर आर लाड् मँकारने की सेवा में उसने जो उपहार भेंट किये, उनका मूल्य लाखों रुपयों 
तक पहुँचता है । मुहम्मद अली ने उपहाररूप में रिश्वत पेश की, और श्रंग्रेज़ों ने स्वीकार 
कर ली | इस आदान-प्रदान की चर्चा भी ब्रिटिश पालियामेण्ट में हुई थी, परन्तु इंग्लैण्ड के 
क़ानून बनाने वालों ने इसे भ्रनुच्चित नही समझा । 


2. भारत में ब्रविठिश साम्राज्य का उदय घर श्र॑स्त 


मुहम्मद अ्रली श्रच्छा शासक नहीं था + वह बहुव्ययी और बिलासी व्यक्ति था । 
उसकी शासन-व्यवस्था भी कुछ भ्रच्छी नहीं थी । अंग्रेज़ों ने उस पर जो कर लगा रखा था, 
उसे अ्रदा करने के लिए उसे प्रजा पर बहुत अत्याचार करने पड़ते थे । यों तो बहुत पहले से 
ही अ्रंग्रेज़ शासकों की कर्नाटक पर गृद्ध -हृष्टि थी, फिर लाड्ड वेल्जली तो भश्रन्य बहुत से प्रदेशों 
की भाँति कर्नाटक को भी हथियाने के लिए कटिबद्ध था। फिर भी मुहम्मद श्नली ने रिह्वतों 
प्रौर खुशामदों की सहायता से अंग्रेजों का हाथ रोके रखा, और अपने जीवन में कर्नाटक का 
नवाब बना रहा । पर ज्यों ही १७६५ के अक्टूबर मास में मुहम्मद अ्रली की मृत्यु हुई शौर 
उसका लड़का श्राजमुद्दौला गद्दी पर बैठा, त्योंही लार्ड मार्निग्टन के दृत उस पर भपट पड़े, 
प्रौर यह घोषणा करके कि भूतपूर्व नवाब ने कर्नाटक की सरकार को बहुत भारी ऋण के 
नीचे दबा दिया है, श्रौर उसका उद्धार केवल उसी दशा में हो सकता है, जब कि उसे कम्पनी 
के अ्रधिकार में ले लिया जाय, श्राजमुद्दौला को ऐसी सन्धि करने पर बाधित कर दिया, जो 
वस्तुत: राजगद्दी का परित्याग ही था । 

ओोम्दुत-उल-उमरा की मृत्यु के समय अंग्रेजों ने कंसा व्यवहार किया, इसकी मर्मभेदी 
कहानी सर टामसटर्टन ने हाउस श्रॉव कामन्स में सुनाई थी । उसमें बतलाया गया था कि 
जब बूढ़ा नवाब आखिरी साँस ले रहा था, तब कम्पनी की फ़ोजों ने उसके महल पर घेरा 
डाल दिया और श्रन्त पुर के अन्दर घुसने ही वाली थी कि बेचारे नवाब को पता लग गया 
भर उसने पग्रेज सेनापति से विनती की कि इस अन्तिम समय में सारी प्रजा की आँखों में” 
मुझे अपमानित न किया जाय । इस पर अग्रेज़ सेनायें ग्रन्दर तो न घुसीं परन्तु चारों शोर से 
घेरा डाले रखा। अन्त में नवाब का साँस छूट गया, तो उसके उत्तराधिकारी को मृत्युशय्या के 
पास से घसीट लाया गया श्रौर यह कहकर कि तुम्हारा बाप हमारे विरुद्ध षपड्यन्त्र किया 
करता था, उसे हीन सन्धि करने को कहा गया । जब वह राज़ी न हुआ तो आ्राजमुद्दौला 
को निकालकर उत्तराधिकारी करार दे दिया गया, और उससे मनचाही छत्ते मनवा लीं, इस 
प्रकार कर्नाटक का राज्य स्वाधीन सत्ता को खोकर कम्पनी का सामन्‍्त बन गया । 

तंजौर में भी ऐसा ही हुआ । तंजौर में छत्रपति शिवाजी के बड़े लड़के व्यंकोजी के 
वंशज राज्य करते थे । १७८७ में ईस्ट इण्डिया कम्पनी ने तंजौर के राजा के साथ 'सदा के लिए 
मित्रता' की सन्धि कर ली। मित्रता की सन्धि में दोनों पलड़ें बराबर होते हें, परन्तु ईस्ट इण्डिया 
कम्पनी श्रौर भारतीय शासकों की सन्धि का अर्थ दूसरा ही समझा जाता था । उसमें कम्पनी 
के हाथ में शासक आहभदन झा जाती थी। तंजौर के राजा के साथ भी वही हुआ', जो श्रन्य 
राजाश्रों के साथ हुआ था । १७६३ में कम्पनी की ओर से यह घोषणा कर दी गई कि तंजौर 
का राजा भ्रपनी रक्षा के श्रयोग्ग है इस कारण उसके राज्य की रक्षा के लिए अंग्रेज़ी सेनायें 
तैनात की जायेगी, जिनका खर्च राजा को देना पड़ेगा । परन्तु प्रतीत होता है कि भ्रमरसिह्‌ 
कम्पनी के आ्रादेश को प्रसन्नतापूर्वक मानने को उद्यत नहीं हुआ, इससे भ्रसन्तुष्ट होकर कम्पनी 
के वकीलों ने यह आविष्कार किया कि श्रमरसिह तंजौर के राजा का ठीक उत्तराधिकारी ही 
नहीं था । काशी के पण्डितों से इस आशय की व्यवस्था प्राप्त की गई, और उसके श्राधार पर 


ला मानिग्टन कौ डकंतिर्या ६७ 


भ्रमरसिह को पदच्यत करके पहले राजा के गोद लिये पुत्र सर्बोजी को राजगद्दी पर बिठा 
दिया गया । सर्बोजी पहले से ही कम्पनी का खिलौना था, गद्दी पर बैठकर भी वैसा ही रहा। 
इस प्रकार, तंजौर की स्वाधीन सत्ता भी ख़त्म हो गई । 
ला्ड बेल्जली की डरकतियों की सूची में सूरत का नाम भी सम्मिलित है । सूरत में 
मुग़ल बादशाह का मुसलमान सूबेदार शासन करता था । बहुत वर्षों से वह सूबेदार भ्रंग्रेज़ 
हाकिमों के इच्छानुसार ही कार्य करता था । उसने समभा था कि शझ्ाज्ञाकारी बने 
रहने से उसकी प्राणरक्षा हो जायगी, परन्तु भेड़िये और भेड़ की मित्रता देर तक नहीं निभ 
सकती । लार्ड वैल्जली को मित्रता के कच्चे धागे बिल्कुल पसन्द नहीं थे। उसके समय में नबाब 
के सामने यह ॒ प्रस्ताव रखा गया कि वह अपनी फ़ौजों के स्थान पर कम्पनी की फ़ौजों को 
सूरत में रहने की अनुमति दे और उनके ख्चे के लिए १ लाख तीस हज़ार रुपया प्रतिवर्ष 
कम्पनी को दे | पुराता नवाव मर गया और उसका भाई नसरुद्वीन गद्दी का अधिकारी समझा 
गया । उसके सामने अंग्रेज़ी सरकार की ओर से यह शर्तें रखी गईं कि उसे केवल उसी दह्मा 
में गही का अधिकारी माना जायगा रशदि बह कम्पनी की शर्तें स्वीकार कर ले। शर्तें यह थीं 
कि सूरत का पूरा शासन, और कर उगाहने का श्रधिकार कम्पनी को दे दिया जाय, जिसके 
बदले में उसे निजू ख़चे के लिए एक बँधी हुई राशि दी जाया करेगी । 
नवाब के सामने यह हर्तें तलवार की नोक पर रखकर पेश की गईं । शर्तों को न 
मानने का अ्रभिप्राय था--सर्वनाश ! बेचारे नवाब को मानो अ्रपनी फाँसी की श्राज्ञा पर स्वयं 
हस्ताक्षर करने पड़े । उसने 'सदा के लिए मित्रता' की उस सन्धि पर छऋुपचाप हस्ताक्षर 
कर दिये जो वस्तुत: दासता का परवाना था। यह कार्य इतना बलात्कार और अन्याय से पूर्ण 
था कि अंग्रेज इतिहास लेखक मिल को यह मानना पड़ा कि अंग्रेजों ने हिन्दुस्तानी शासकों से 
राज्य छीनने की जो अनेक न्यायविरुद्ध कारंवाइयाँ कीं, यह उनमें से सबसे प्रधिक बेजाप्ता 
थी, क्योंकि इसमें वेचारा नवाब गअत्यन्त निर्बल और अकिचन व्यक्ति था। 
जब लार्ड वेल्ज़ली से कहा गया कि नवाब को अधिकार-हीन करने का कार्य उस 
मित्रता की सन्धि से सवंथा विपरीत है जो कम्पनी ने १७५६ में की थी, तो उत्तर मिला कि 
बहू सन्धि तो केवल उस समय के नवाब के साथ की गई थी, उसके उत्तराधिकारियों के साथ 
कस सन्धि का कोई सम्बन्ध नहीं था । 


इक्कोसवां श्रध्याय 


मराठाशाही की प्रगति 


कौरव वंश का नाश तब हुआ जब राजगद्टी के लिए भाई-भाई आपस में लड़ने लगे । 
मुग़ल वंश का सोभाग्यसू्यं भी भाइयों के घरू-युद्ध से ही अ्रस्ताचलगामी हुआ । छत्रूपृतति 
शिवाजी द्वारा संस्थापित मराठाशाही का पग आगे ही आगे बढ़ता गया, जब तक उस पर 
गृह-कलह रूपी क्षयरोग का आक्रमण नहीं हुआ । 

जिस वृक्ष का बीज शिवाजी ने १७वीं शताब्दी के मध्य में सह्याद्वि की एक पहाड़ी 
पर बोया था, १८वीं शताब्दी के मध्य में उसकी शाखायें ग्रटठक के तठ तक फैल चुकी थीं । 
एक ओर दिल्‍ली के लाल किले पर और दूसरी ओर माइसूर के नवाब के महलों पर मराठों 
की तलवार और नीति का झ्रांतंक बैठा हुआ था । 

पानीपत के रणक्षेत्र में मराठों की शक्ति पर पहली प्रबल चोट पहुँची | हम अपने 
'मुग़ ल साम्राज्य का क्षय और उसके कारण' नामक ग्रन्थ में अहमदशाह अब्दाली और सदा- 
शिवराव की सेनाग्रों के संघर्ष और उसके परिणामों पर पर्याप्त प्रकाश डाल चुके हैँ । धक्का 
बहुत जबरदस्त था । वह एक प्रकार से मराठा सैन्य का खण्ड प्रलय था । कई अनुभवी श्र 
वीर सेनापति तो मारे ही गये, सेनाओं का भी भयानक कर्देम हुआ । अतुल धनराशि मिट्टी 
में मिल गई और सबसे बुरी बात यह हुई कि मराठों की अ्रजेयता का जादू टूट गया । सब 
रोग शरीर की निबंलता के समय ही प्रवेश किया करते हें । पानीपत की पराजय से मराठा 
राज्य के शरीर में जो निर्बंलता आ गई, उससे लाभ उठाकर गृह-कलहरूपी क्षय रोग के 
कीटाणुओ्रों ने शरीर के भीतर प्रवेश पा लिया जो सर्ववाश की भूमिका थी । हमने भ्रब तक 
मराठा राज्य के अभ्युदय की वीरगाथा सुनाई, अब उसके क्षय की करुण कहानी भी सुनिये । 

जिस समय सदाशिवराव पानीपत के मंदान की दलदल में फंसकर, पूना से अधिक धन 
झौर सेना की माँग कर रहा था, उस समय बालाजी पेशवा, ४० वर्ष की आयु में एक पत्नी 
के रहते दूसरा विवाह करने की घ॒न में मस्त था । बालाजी की पहली पत्ती ग्रोपिका बाई 
उस विवाह करने के विरुद्ध थीं, परन्तु पेशवा को उसकी पर्वा नहीं थी। विवाह का कार्य सम्पन्त” 
करके पेशवा ने उत्तर की ओर प्रयाण करने की योजना बनाई और कुछ दूर तक सेना सहित 
यात्रा भी की परन्त उस समय तक भवितव्यता पूरी हो ऋ्ुकी थी । नवंदा तक पहुँचते-पहुँचते 
उसे गुप्त पत्र द्वारा यह समाचार मिल गया कि महाराष्ट्र के दो मोती (सदाशिवराव और 
विश्वासराव) नष्ट हो ऋुके हैं, तथा सोने और चाँदी की अ्रनमिनत मुद्रायें पिघल गई हैं। 
बालाजी पेशवा पराजय के समाचार से मर्माहत होकर पूना लौट गया और पार्वती गिरि पर 
जाकर विश्वाम करना चाहा, परन्तु ग्राघात बहुत भयानक था, पेशवा का क्षीण शरीर उसे सहन 
न कर सका । बालाजी ने, कुछ दिन पीछे, अपने भाई रघुराव की गोद में प्राण त्याग दिये। 

बालाजी के तीन पुत्र थे । विश्वासराव, माधवराव और नारायणराव । विश्वासराव 


मराठाज्ञाही की प्रगति घ्् 


इन तीनों में से अधिक तेजस्वी और होनहार था । बालाजी की भावना थी कि उसे 
दिल्‍ली की गद्दी पर आ्रारूढ़ करे । परन्तु वह पानीपत में सवेनाश यज्ञ की आहुति बन गया । 
उससे छोटा माधवराव पिता की मृत्यु के समय केवल १६ वर्षों का था । वह माधवराव 
बल्‍लाल के नाम से प्रसिद्ध हुम्ना । बालाजी ने मृत्यु से पूर्वे अपने छोटे भाई--रश्नाथराव से 
माधवराव के सिर पर हाथ रखवाकर यह प्रतिज्ञा ली थी, कि वह अपने बच्चे की तरह उसकी 
रक्षा करेगा । बालाजी की मृत्यु के पदरचात्‌ उसको इच्छानुसार रघुनाथराव (राघोबा) की 
संरक्षता में माधवराव बलल्‍लाल को पेशवा की गद्दी पर बिठाया गया । शिवाजी के वंशज राम- 
राव ने यद्यपि १० वर्षों से पूना के शासन में कोई भाग नहीं लिया था, तो भी यह श्रावश्यक 
समझा गया कि माधवराव की गद्दीनशीनी को उससे प्रमाणित करा लिया जाय । 

माधवराव की आयु छोटी थी, परन्तु वह एक तेजस्वी ओर समभदार बालक था। 
रघुनाथराव अनुभवी और चतुर शासक था, परन्तु हृदय का खोटा था। उसके हृदय में महत्वा- 
कांक्षा की बहुत प्रबल ज्वाला जलती रहती थी, जो 
उसे आराम से नहीं बैठने देती थी। कुछ इतिहास 
लेखकों का विचार है कि उसकी पत्नी आनन्दी बाई 
अपने पति की श्रार्काक्षाओ्रों को प्रेरणाओं और व्यंगों 
की हुवा से निरन्तर भड़काती रहती थी । सम्भवतः 
दोनों ही बातें ठीक थीं। रघुनाथराव स्वभाव से 
षड्यन्त्रकारी व्यकिति था और आनन्दीबाई का 
शअ्रसत्‌ परामर्श उसकी प्रवृत्ति को सोने नही देता था । 
परिणाम यह निक्रला कि माधवराव के पेशवा की 
गद्दी संभालने के क्षण से ग़्ना के शासनचक्र में 
गृह-कलह का ऐसा भयंकर सूत्रपात्र हुआ कि अन्त 
में सारी मराठाशाही को ले डूबा । यह दुष्परिणाम 
एकदम नही हुआ । कई उतार-चढ़ाव आये, परन्तु 
रघुनाथराव की कुप्रवृत्ति के कारण उस समय फूट 
कक जो चिगारी उत्पन्न हुई, उसे न नाना फड़नवीस सवाई माधवराव 
जैसा चतुर राजनीतिज्ञ बुझा सका और न माधवराव सिन्धिया या मल्हारराव होल्कर जैसे 
वीर ही नष्ट कर सके । अन्त में वह चिंगारी ज्वाला के रूप में परिणत होकर छदत्रपति 
शिवाजी की वीरता श्र दूरद्शिता से स्थापित किये हुए विस्तृत मराठा राज्य के गृहदाह 
का कारण बनी । 

दो वर्ष तक रघुनाथराव की संरक्षा में काम चलता रहा। उन वर्षों की विशेष घटना 
यह थी कि कुछ मराठा सरदार देशद्रोही बनकर निज्ञाम से जा मिले और उसे पूना पर 
आक्रमण करने के लिए उकसाया। निज्ञाम को और क्‍या चाहिए था ? उसने पूना को हस्तगत 
करने की योजना बनाई झौर रास्ते में मन्दिरों को तोड़ता भौर मूर्तियों को भ्रष्ट करता हुआ्रा 





8० भारत में ब्रिटिश सास्राज्ये का उदय और श्रस्त॑ 


पूना के समीप तक जा पहुँचा । विद्रोही मराठा सरदारों ने जब निज्ञाम के रंग-ढंग बिगड़ते 
देखे तो बिगड़ उठे, और एक-एक करके उसका साथ छोड़ दिया। इस पर निज्ञाम ने मराठों 
से उदगीर की सन्धि कर ली, जो निज्ञाम के लिए हीन सन्धि थी । 

१७६८ में माधवराव ने राज्य को बागडोर अपने हाथ में लेने का निश्चय किया । 
उसने रघुनाथराव से शासनाधिकार वापिस माँगा । रघुनाथराव को माधवराव की यह माँग 
अच्छी नहीं लगी और उसने संरक्षक के पद से त्यागपत्र दे दिया। वह असंतुष्ट होकर नासिक 
चला गया शोर वहाँ कपिलेश्वर महादेव की आराधना द्वारा मानो फिर से अधिकार प्राप्ति 
को चेष्टा करन लगा । 

यदि रघुनाथराव जंसा वीर था वसा ही सच्चा भी होता तो महाराष्ट्र के इतिहास की 
प्रगति दूसरी ही हो जाती । वह विनाशोन्मुखी न होती, परन्तु रघधुनाथराव की महत्वाकांक्षा 
उसे प्रायः कुमार्ग पर ले जाती थी । जब उसे माधवराव के हाथ से शक्ति छीनने का और 
कोई उपाय न सूभा तो वह निज्ञाम से जा मिला । माधवराव इस गठबंधन से घबरा गया । 
उसने रघुनाथराव के शिविर में जाकर उसके सामने श्रात्मसमर्पण कर लिया । रधुनाथराबव ने 
माधवराव को नज़रबन्द करके फिर से स्वयं पूना के शासन की बागडोर संभाल ली और 
निजाम का साथ छोड़ दिया । इस पर कुछ और मराठा सरदारों ने रघुनाथराव की नीति 
का अनसरण करते हुए निज्ञाम से मेल कर लिया । निज़ाम को खोया हुआ अवसर फिर से 
प्राप्त हो गया, जिससे लाभ उठाकर वह पूना पर चढ़ गया, और वहाँ पहुँचकर भरपेट 
लूट मचाई । देशद्रोही मराठा सरदारों की कृपा से शिवाजी की राजधानी मुगल सिपाहियों 
के घोर कुकृत्यों की क्रीडास्थली बन गई । 

निज्ञाम की सेनायें मराठा राज्य को न जाने कितनी हानि पहुँचा देतीं, यदि संकट के 
समय मराठो के हृदयों में प्रसुप्त राष्ट्रभक्ति फिर से जागृत न हो जाती । महाराष्ट्र के 
मध्य में पहुँचकर निज़ाम ने श्रनुभव किया कि जिन मराठा सरदारों पर उसने बहुत भरोसा 
किया था, वे. धीरे-धीरे श्रलग हो रहे हैं ॥ उधर रघुनाथराव ने मराठों की पुरानी युद्ध-नीति 
का अवलम्बन करते हुए निज्ञाम को छोड़कर सीधा हैदराबाद पर आक्रमण कर दिया। 
फलत: निज़ाम को पूना से हटना पड़ा । वह पोछे हटने लगा । उस समय मराठों ने उस पर 
प्रहार जारी कर दिये । पहले ता वह पीछे हटता रहा, परन्तु गोदावरी के तट पर पहुँचकद्ठ 
दोनों सेनाश्रों के सीग भ्रड़ गये । घोर युद्ध हुआ--जिससे एक बार तो निन्ञाम की श्रफ़गान 
सेनाओ्रों का ज़ोर इतना ऊँचा हो गया कि रघुनाथराब के प्राण संकट में श्रागये । माधवराव 
बलल्‍लाल उस समय रघुनाथराव के बन्दी के भाँति १५०० सिपाहियों से घिरा हुआ सेना के 
पीछे-पीछे घसीटठा जा रहा था, उसका खून उबल उठा, और अ्रपने अंगरक्षकों का नेता बनकर 
उंसने निज्ञाम की सेनाग्रों पर ऐसा तेजस्वी श्राक्रमण किया कि उनके पाँव उखड़ गये । न 
केवल रघुनाथराबव की रक्षा हो गई, निज्ञाम की लगभग श्राधी सेना मारी गई और निज्ञाम 
मुंह की खाकर घर की ओर लौटने के लिए बाधित हुआ । इस वीरतापूर्ण संग्राम ने माधवराव 
के पाँव की शंखलायें काट दीं और वह अ्रधिकारपूर्वक पेशवा की गद्दी पर श्रासीन हो गया । 


बाईसवां भ्रध्याय 


मराठा राज्य का राहु--राधोबा 


बालाजी पेशवा की मृत्यु क्षय रोग से हुई थी । उनके पुत्र माधवराव ने भी उस 
रोग का अंश विरसे में प्राप्त किया था । वह अपने» यौवन 
के मध्याह्न पर पहुँचने की तैयारी में-था, कि क्षय रोग ने 
उसे भी धर दबाया । वह हैदर अली पर श्राक्रमण करने 
के लिए सेना की कमान सँभाल चुका था, कि रोग के 
लक्षण उद्भूत हो गये और उसे पूना वापिस आना पड़ा । 

माधवराव का “छोटा भाई नारायणराव होनहार 
नहीं था । वह न दूरदर्शी,था और न परिश्रमी ) माधव 
राव कहा करता था कि नारायणराव के मस्तक पर शासन 
को रेखा नहीं दिखाई देती । माघवराव ने नारायणराब 
को शासन के योग्य बनाने के अनेक यत्न किये, कुछ 
सफलता भी हुई, परन्तु पूरा सन्तोष नहीं हुआ थौन्नकि 
माधवराव का अन्त समय आा पहुँचा । उस समय पेशवा को 
और कुछ न सूका । अपने चचा राघोबा (रघुनाथराव) 
को नज रबन्दी से छड़ाकर पूता बुला लियः और नारायण- 
राव को उसके सुपुर्द करते हुए यह प्रतिज्ञा ले ली कि वह अपने छोटे भतीजे पर सदा कृपा का 
हाथ बताये रखेगा । 

माधवराव का जीवन-पुष्प श्रकाल में ही मुरका गया, यह मराठा राज्य के दुर्भाग्य 
की बात थी । यदि रघुनाथराव अपनी प्रतिज्ञा पर हृढ़ रहकर सदा नारायणराव का सच्चा 
संरक्षक बना रहता, तो भी शायद कुछ न बिगड़ता, परन्तु दुर्भाग्य कभी अकेला नहीं श्राता । 
माधवराव की मृत्य नारायणराव की अ्रयोग्यता और रघुनताथराव की अपरिमित महत्वा- 
कांक्षा--तीनों इकट्ठी ही श्रा गईं, जिससे भारत के एक ओर से दूसरे छोर तक फंला हुआा 
मराठा राज्य अपने पेशवा की तरह अकाल में ही क्षय रोग से ग्रस्त हो गया । नारायणराव 
को गद्दी पर बेठे ञ्रभी एक वर्ष प्रा न होने पाया था कि रघुनाथराव की प्रेरणा श्रौर सहयोग 
से कुछ सिपाहियों ने जिनमें मुसलमानों की संख्या भ्रधिक थी, नौजवान पेशवा की हत्या 
कर डाली । 

कहा जाता है कि मारने का षड़यन्त्र रघुनाथराव की पत्नी आनन्दी बाई की देख- 
रेख में बुना गया था। उस महृत्वाकांक्षिणी स्त्री ने रघुनाथराब को प्रेरणा की कि वह 
नारायणराव को बन्दी बना ले। रघुनाथराव ने सुमेर सिंह, खड़गू सिंह और मुहम्मद यूसुफ़ 





रघुनाथराव 


मराठा राज्य का राहु--राघोबा €्रे 


नाम के तीन असन्तुष्ट व्यक्तियों को इस भ्राशय का लिखित आदेशपत्र दे दिया कि यदि वे 
नारायणराव को बन्‍्दी बना लेंगे तो उन्हें £ लाख रुपया इनाम दिया जायगा । श्रादेश- 
पत्र में बन्दी बनाने के लिए मराठी शब्द 'धरावे' था। वह पत्र आनन्दी बाई के हाथ में पहुँचा 
तो उसने “'धरावे” में 'ध की जगह “म' कर दिया । 'धरावे” का 'मरावे' बन गया । उस 
आदेशपत्र के बल पर तीनों आदमी बहुत से सिपाहियों को लेकर रात के समय नारायणराव 
के निवास-स्थान पर टुट पड़े । उन सिपाहियों में मुसलमानों की संख्या श्रधिक थी। उन्होंने 
बड़ी निर्दंयता से मारकाट की | मनुष्य या पशु--जो सामने झाया, उसे काट डाला । जब 
नारायणराव की नींद खुली तो वह भागकर अपने चाचा रघुनाथराव के कमरे में गया 
और उस्से लिपटकर प्राणों की भिक्षा माँगी, परन्तु वहाँ तृष्णा के सामने से दया भाग चुकी 
थी । हत्यारों ने नारायणराव को रघुनाथराव से जबर्दस्ती अलग करके तलवारों से टुकड़े- 
टुकड़े कर डाला । नारायणराव के साथ उसके दो सेवक भी स्वामी को बचाने की चेष्टा 
करते हुए मारे गये । इस प्रकार भतीजे को हत्या द्वारा अपना मार्ग निष्कंटक करके रघुनाथ- 
राव ने पेशवा बनते की अपनी चिरकालीन हबस पूरी की । 

कुछ इतिहास-लेखकों की सम्मति है कि सम्भवद: रघुनाथराव द्वारा नारायणराव 
की हत्या कराये जाने में, उस समय पूना में स्थित ईस्ट इण्डिया कम्पनी के भ्रंग्रेज़ राजदूत का 
भी परोक्ष सहयोग थ। परन्तु यह सम्भावना की जा सकती है या नही, इस पर सम्मति देने 
से पूर्व झावश्यक है कि हम ईस्ट इण्डिया कम्पनी और मराठा राज्य के श्रब तक के परस्पर 
सम्बन्धों पर कुछ प्रकाश डालें। उनके आधार पर ही हम इस प्रश्न का उत्तर दे सकेंगे कि 
नारायणराब की हत्या में कम्पनी के प्रतिनिधि का सहयोग होना सम्भव था या 
नहीं ? 

हम देख झ्राये है कि बालाजी बाजीराव के निधन के पद्चात्‌ कुछ समय तक पना 
की बागडोर रघुनाथराव के हाथों में रही । उस समय मराठा राज्य के दो पड़ोसी श्त्र्‌ थे । 
एक हैदर झ्ली और दूसरा निज्ञाम । रघुनाथराव को दोनों से भय था। जब दो पड़ोसी 
शत्रुओं से भय हो तब दो में से एक ही मार्ग चुना जा सकता है। या तो अपनी शक्ति इतनी 
बढ़ाई जाय कि दोनों का सामना किया जा सके, ग्रथवा दोनों शत्रुओं में से एक को मित्र 
बजकर दूसरे को परास्त किया जाय । रघुनाथराव ने इन दोनों मार्गों को छोड़कर तीसरे 
का अवलम्बन किया | उसने एक तीप्तरी विदेशों शक्ति को, जो उन दोनों शत्रुओं से श्रधिक 
भयावह थी, सहायता के लिए निमन्त्रित करके एक ऐसी भूल की, जो कालान्‍्तर में राष्ट्रीय 
अपराध के रूप में परिणत हो गई और मराठ्शाही के नाश का कारण बन गई । उसने 
अंग्रेज़ों से सहायता की याचना की । 

अंग्रेजों को और क्या चाहिए था । बन्दर-बाँट का कोई अ्रवसर खोना कम्पनी के 
धर्मशास्त्र के विरुद्ध था । बम्बई की सरकार में श्र राघोबा (भ्रंग्रेज् लोग रघुनाथराव को 
राधोबा के नाम से पुकारते थे) में जो इकरारनामा हुआ उसका यह रूप था कि अंग्रेजों ने, 
राधोबा के, मित्र रहने श्रोर निज्ञाम के द्वारा मराठा राज्य पर आक्रमण होने की दक्षा में 


श्र भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का उदय झौर प्रस्त 


सैनिक सहायता देने का वचन दिया और उसके प्रतिफल के रूप में रघुनाथराव ने जंजीरा 
सीदी को अंग्रेजों के अ्रधीन कर दिया और यह वायदा किया कि यदि निज्ञाम का 
झ्राक्रमण हुआ और भ्रंग्रेज़ों की सहायता करनी पड़ी तो सालसत्ती (59]56(06) का बन्दरगाह 
झौर बसीन (33950॥॥) का क़िला कम्पनी को सौंप दिया जायगा । यह इकरारनामा हरेक 
पहलू से मराठा राज्य के लिए हानिकारक था। अनुभव से सिद्ध हो छुका था कि भारत के 
किसी स्वतन्त्र राज्य के लिए अंग्रेज़ों का सम्पक॑ मंगलकारी सिद्ध नहीं हुआ | ईस्ट इण्डिया 
कम्पनी देशी राज्यों के लिए विषकन्या ही सिद्ध हो रही थी । रघुनाथराव ने अपने स्वार्थ 
की पूर्ति के लिए मराठा राज्य को विषकन्या के सम्पर्क के लिए बाधित कर दिया, इस बात 
ने उसका नाम उन कुछेक भारतवासियों की सूची में लिखा दिया है, जिन्होंने श्रपनी तुच्छ 
महत्वाकांक्षा की पूर्ति के लिए अपने राष्ट्र को विदेशियों के हाथ बेचने में संकोच नहीं किया । 

उपयुक्त इकरारनामे में कहा गया था कि यदि अंग्रेजों को निज्ञाम के विरुद्ध मराठा 
राज्य की सैनिक सहायता करनी पड़ी तो सालसत्ती और बसीन उन्हें सौंप दिये जायेंगे । 
निज्ञाम का भला हो कि उसने उस समय झ्राक्रमण नहीं किया और मराठा राज्य के दो 
प्रमुख नगर अंग्रेजों के हाथ में नहीं आ्राये, परन्तु विषैला परिणाम यह हुआश्ना कि अंग्रेजों ने उन 
दोनों नगरों पर भ्रपना कानूनी अभ्रधिकार मान लिया और भविष्य में अंग्रेजों श्रौर मराठों में 
जो युद्ध हुआ उसका सूत्रपात्र यहीं से हुआ | । 

यह तो हुई अन्तिम परिणाम की बात, इकरारनामे का तात्कालिक प्रभाव यह हुआ 
कि पंग्रेज़ रघुताथराव को श्रपना मित्र और श्रौज़ार समभने लगे । मित्रता का एक फल यह 
हुआ कि बम्बई सरकार ने मोत्सिन नामक एक व्यक्ति को अपना प्रतिनिधि बनाकर पूना में 
स्थापित कर दिया । मानों मराठा राज्य के केन्द्र में विष का वृक्ष बोया गया । मराठों के 
इतिहास-लेश्वक ग्राण्ट डफ ने मि० मोत्सिन की नियुक्ति के सम्बन्ध में लिखा है---“बम्बई की 
सरकार ने भि० मोत्सिन को इस उद्देश्य से भेजा कि वह घर में फूट डालकर तथा अन्य 
उपायों से मराठों को हैदर या निमञ्धाम के साथ मिलने से रोके ।” 

उद्देश्य था, मराठों को हैदर अली श्लौर निज्ञाम से अलग करना और साधन था घर 
में मेद उत्पन्न करना । इसमें सन्देह नहीं कि बम्बई सरकार को श्रपने उद्देश्य को सिद्ध करने 
में प्री सफलता मिली । उन्हें रघुनाथराव जैसी सीढ़ी मिल गई, जिस पर चढ़कर वे पूना 
के दुर्ग में प्रविष्ठ हो गये । वहाँ पहुंचकर भ्रंग्रेज्ञों का यह चेष्टा करना स्वाभाविक था, कि 
जिस सीढ़ी पर चढ़कर वे क़िले में प्रविष्ट हुए हैं, उसे यथास्थान घरी रखें । यही कारण था 
कि मि० मोत्सिन श्रौर उसके उत्त रवर्ती प्रतिनिधि यथा तथा यह यत्न करते रहे कि पूना की 
राज्यशक्ति राधोबा के हाथ में रहे, भर उसके शत्रु नष्ट हों । इसी श्राधार पर बहुत से 
इतिहास-लेखकों की यह सम्मति है कि नारायणराव की मृत्यु में मि० मोत्सिन का यदि 
सीधा हाथ नहीं, तो प्रेरणा भ्रवश्य थी । 


तेईसबवाँ भ्रध्याय 


उद्धट नीतिज्ञ नाना फड़नवीस 

ईसा की १८वीं शताब्दी के उत्तराद्ध में, जब कि ईस्ट इण्डिया कम्पनी की सेनाएँ, भारत 
पर सच्म॒ स्थापित करने के लिए आगे ही आगे पग बढ़ाने हे 
की चेष्टा में लगी हुई थी, दो ऐसे महापुरुष उत्पन्न हुए, 
जिन्हें हम 'प्रसाधारण' कह सकते हैं । यदि वे दोनों मिलकर 
प्रंग्रेजों का विरोध करते तो शायद ब्रिटिश सेना की 
प्रगति दक्षिण में ही रूक जाती, परन्तु यह देश का दुर्भाग्य 
था कि दोनों का मिलना तो एक तरफ़ रहा वे दोनों 
एक-दूसरे को काठते रहे जिससे श्रंग्रेज़ों को, दुश्मनों को 
तोड़कर खण्डश: नष्ट करने का अवसर मिलता रहा। वे 
दोनों महापुरुष थे, हैदर श्रली और नाना फड़नवीस । 
हैदर झली बहुत असाधारण वीर श्रौर चतुर योद्धा था और 
नानमन्‍फड़नवीस ऊँचे दर्ज का दूरदर्शी नीतिनज्न था। यदि 
कहीं अंग्रेज़ों के विरुद्ध तलवार और बुई का एका हो जाता 
तो भारत का इतिहास दूसरे ही ढंग का बन जाता, परन्तु 
होनी कुछ और ही थी। अंग्रेजों ने मर ठों और निज्ञाम नाना फड़नवीस 
को सन्धि में बाँघधकर हैदर अली के वंश को नष्ट कर डाला, फिर निज्ञाम को खस्सी करके 
मराठों को अ्रकैला कर दिया, और भ्रन्त में मराठों की श्लर भूके । उस समय मराठा राज्य 
के सौभाग्य से उसे एक ऐसा नीतिज्ञ महापुरुष मिल गया जिसने ग्रपनी दूरदशिता से चिर- 
काल तक ब्रिटिश शक्ति की उमड़ती हुई बाढ़ को पूना तक पहुँचने से रोके रखा । कमी 
इतनी ही रही कि वह जितना बड़ा नीतिज्ञ था, उतना बड़ा योद्धा नहीं था, और न किसी बहुत | 
बड़े योद्धा ने वफ़ादारी से उसका पूरा साथ दिया । फिर भी इसमें सन्देह नहीं कि नाता 
फड़लैवीस का नाम मराठा राज्य के उत्त रकालीन इतिहास में स्वर्णाक्षरों से लिखा गया है, 
क्योंकि उसको& प्रखर बुद्धि और दूरदर्शिता ने लगभग वर्षों तक भ्रग्रेज़ों की कूटनीति का डटकर 
मुकाबिला किया । | 

नाना फड़तवीस का असली नाम बालाजी जनाद॑न भानु था । उसका जन्म महाराष्ट्र 
ब्राह्मणों के उच्च कुल में हुआ था । वह मराठा सेनाश्रों के प्रधान सेनापति सदाशिवराव भाऊ 
के मन्त्री की हैसियत से पानीपत के युद्ध में उपस्थित थः । पानीपत के युद्ध से पूर्व मराठों को 
यह विश्वास था कि हम हार नहीं सकते । इसी श्राधार पर प्राय: सब बड़े-बड़े मराठा 
सरदार पानीपत जाते हुए झ्रपने परिवारों को साथ लेते गये थे, कि युद्ध के परचात्‌ उत्तर के. 





8६ भारत में ब्रिटिश सान्राज्य का उदय और श्रस्त 


तीथ्थों की यात्रा करते झायेंगे । जनादन भानु की माता और पत्नी भी गंगा-स्नान की अभिलाषा 
से साथ गई थीं । जब पानीपत के मैदान में मराठा सैन्य पर खण्ड प्रलय का प्रहार हुआ्ा, 
तब जो परिवार नष्ट हो गये, उनमें जनादंन भान का परिवार भी उनमें से था । उसकी 
माता और पत्नी दोनों जनकर्देभ की लपेट में श्रा गईं। बेचारा जनाद॑न श्त्यन्त दुःखी 
झौर निराश होकर घर वापिस आया, और चाहता था कि गृह-त्याग कर सन्यास ले ले, 
परन्तु बन्धुओं ने समभझा-बुझाकर उसे रोक लिया और वह पहले पेशवा माधवराव का और 
फिर नारायणराव का विश्वासपात्र मन्‍्त्री बतकर कार्य करता रहा । नर 
जनादेन भानु या नाना फड़नवीस प्रारम्भ से ही रघुनाथराव का राजनीतिक विरोधी 
था । रघनाथ राव की राजनीति के दो मुख्य श्रंग थे । पहला अंग था उसकी कलबित महत्वा- 
कांक्षा । यह उसका अपना दोष हो या उसकी पत्नी आनन्दी बाई की प्रेरणा का-- 
या दोनों का, परन्तु यह असंदिग्ध है कि उसके हृदय में राष्ट्र-हित की भावना 
की भ्रपेक्षा स्वार्थ की भावना श्रधिक प्रबल थी । दूसरा अंग यह था कि वह अपनी स्वार्थ 
पूति के लिए अंग्रेजों के हाथ बिकने के लिए तैयार रहता था । उनके धक्के खाकर भी वह 
अपने बन्धुओं के विरुद्ध अंग्रेजों की गोद में बैठना उचित समझता था। नाना फड़नवीस इन 
दोनों भावनाओ्रों का कठोर शात्र्‌ था। वह न्यायसिद्ध पेशवाओं का समर्थक और श्रंग्रेज़ों का 
विरोधी था | 'एम्पायर इन एशिया के लेखक मि० टोरन ने नाना फड़नवीस के राजनीतिक 
विचारों का विश्केषण करते हुए ठीक ही लिखा है कि “नाना फड़नवीस अंग्रेज़ों का आदर 
करता था, और उनकी प्रशंसा भी करता था, परन्तु वह उनके आलिंगन से डरता था चाहे 
कितने ही खतरे श्रायें, उसने कभी अंग्रेजों की सनिक सहायता स्वीकार नहीं की” । नाना 
फड़नवीस का मत था कि ईस्ट इण्डिया कम्पनी का आलिगन विषकन्या का आलिंगन है--जो 
भारतीय नरेश उसमें फेंसा, वह मर कर रहा । श्रपने जीवन भर नाना फड़नवीस रघुनाथ- 
राव और उसके हमजोलियों की अंग्रेज़ों से गठ-जोड़ा करने की प्रवृत्ति का विरोध करता रहा । 
नारायणराव की हत्या के उपरान्त रघुनाथराव ने दम्भ का चेहरा लगाकर भरपूर 
प्रयत्त किया कि हत्या का अपराधी वह न समभा जाय । लम्बी-लम्ब्री बहुत-सी साँसें लीं श्रौर 
पुष्कल आँसू बहाये, परन्तु लोगों को यह समभने में देर न लगी कि मृत्यु उसी की प्रेरणा 
से हुई है। फलत: राज्य के १२ प्रमुख व्यक्तियों की एक गोष्ठी संगठित हो गई, जिसका 
उद्देश्य राज्यसत्ता को रघुनाथराव के हाथ में पड़ने से बचाना या | उस गोष्ठी को बहुत से 
इतिहास-लेखकों ने “बारह भाइयों के षड्यन्त्र' के नाम से थुकारा है । दर 
नारायणराव के मरने के पद्चात्‌ यह विदित हुआ कि उसकी पश््ती गंगाबाई के 
गर्भ था । बारह भाइयों ने पहला काम यह किया कि पेशवा की गद्दी के सम्भावित उत्त रा- 
धिकारी की रक्षा के लिए गंगाबाई को एक सुरक्षित स्थान पर पहुँचा दिया । 
जब रघुनाथराव को बारह सरदारों के विरोध श्रोर नारायणराव के उत्तराधिकारी 
होने की सम्भावना का पता चला तो वह घबराकर गुजरात की ओर भाग गया और वहाँ 
बम्बई की अंग्रेज़ी सरकार के साथ म्लिकर मराठा राज्य की जड़ें खोखली करने में लग गया। 
रघुनाथराव के विरुद्ध बारह भाइयों की जो गोष्ठी बनी थी, उसका प्रमुख और केन्द्र भूत 
व्यक्ति नाना फड़नवीस था । 


चौबीसवां अध्याय 


हला अंग्रेज्-मराठा युद्ध 


अंग्रेजों का मराठों से पहला यद्ध वारन हेस्टिग्ज के शासन-काल में हुझ्रा । 
जे युद्ध का सूत्रपात राघोबा ओर श्रंग्रेजों की बम्बई सरकार के बीच हुई उस सन्धि 
द्वारा हुआ, जिसमें बम्बई सरकार ने राघोबा को पेशवा की गदही का उचित शधिकारी मान 
लिया था। नारायणराव की हत्या के पश्चात्‌ मार्ग को निष्कण्टक समभकर रघुनाथराव ने 
पेशवा की गद्दी सँभाल ली थी, परन्तु नारायणराव की विधवा गंगाबाई ने एक पुत्र को जन्म 
दिया जिसे नाना फड़नवीस और उसके ग्यारह साथियों ने पेशवा की गद्दी का उचित उत्तरा- 
धिकारी घोषित कर दिया । रघुन/थराव ने पूना पर चढ़ाई करके गद्दी पर अधिकार जमाने 
की चेष्टा की, परन्तु सफल न हो सका, और देशद्रोहियों की प्रचलित पद्धति के अनुसार देश 
के शत्र्‌ विदेशी आतताइयों से जा मिले । फलतः अनतायास ही मराठों का अंग्रेजों से सैनिक 
संघर्ष आरम्भ हो गया । 
ः यह देश का दुर्भाग्य था कि देशवासियों में विघटनात्मक प्रवृत्ति ज़ोर पकड़ रही थी । 
यह हम देख आये हैँ कि पानीपत की पराजय के पश्चात्‌ मराठा शासन ने एक संघराज्य का 
रूप धारण कर लिया था। ग्वालियर में सीन्धिया, बड़ौदा में गायकवाड़ और इन्दौर में होल्कर 
वंश के शासक जो वस्तुत: मराठा राज्य के सेनानायक थे, केन्द्र के निर्बल होने पर स्वतन्त्र से 
हो गये थे, तो भी पूना के पेशवा की प्रभुता को स्वीकार करते थे। इस तरह मराठा राज्य की 
शक्ति कई केन्द्रों में बँटकर भी पूना में केन्द्रित हो गई थी । कुछ वर्षों तक तो यह व्यवस्था 
ठीक-ठीक चलती रही, पर मराठा राज्य और अंग्रेजों का संघर्ष आरम्भ होने पर अंग्रेजों 
को मराठों के गढ़ में सूराख करने का अवसर मिल गया। रघुनाथराव की सहायता से वहाँ के 
घरेल भगड़ों से लाभ उठाकर बम्बई सरकार के एजेण्टों ने बड़ौदा के गायक्रवाड़ को मराठा 
संघ से तोड़कर अश्रलग कर दिया, और अपना साथी बना लिया । पूना के शासन के लिए 
येक्, पहला अ्रपशकुन हुआ्ना । 

.. बम्बई सरकार ने कर्नल कीटिंग की कमान में एक सेना की टुकड़ी रघुनाथराव की 
सहायता के लिए भेज दी । रघुनाथराव ने अपनी और शंग्रेज़ों की सेता को लेकर पूना पर 
जढ़ाई कर दी । मराठों की सेना के सेनापति हरिपन्त फड़के ने अरास (7795) के समीप 
उनका रास्ता रोक दिया। खूब जमकर लड़ाई हुई, जिसमें रघुनाथराव को शक्ति टूठ गई, और 
उसने आगे बढ़ने का विचार छोड़ दिया । ऊपर से वर्षा ऋतु श्रा रही थी, इस कारण मराठा 
सेनाश्रों ने भी अंग्रेज सेनाओ्लों का दूर तक पीछा न किया, और युद्ध का पहला दौर किसी 
विद्योष परिणाम के ब्रिना ही समाप्त हो गया । 

इसी बीच में ईस्ट इण्डिया कम्पनी के शासन में कई परिवर्तन हो गये । १७७३ में 


श्ष भारत में ब्रिटिश सास्राज्य का उदय और श्रस्त 


ब्रिटिश पालियमिण्ट में नया इण्डिया ऐक्ट स्वीकृत किया गया। उस ऐक्ट द्वारा वारन हेस्टिग्ज़, 
जो अरब तक केवल बंगाल का गवनेर था, गवर्नर-जनरल बना दिया गया, और मद्रास तथा 
बम्बई के गवनंर उसके श्रधीन कर दिये गये | गवनंर-जनरल को सलाह देने के लिए एक 
कौंसिल नियुक्त की गई, जिसकी चर्चा हम इससे पूर्व कर आये है । हम यह भी देख श्राये 
हैं कि उस कौसिल के प्रारम्भिक सदस्यों में क्रांसिस तथा उसके साथी न्‍्यायपरायण और निर्भय 
व्यक्ति थे, जो सदा गवर्नेर-जनरल और गवरनेरों के अ्रन्याग्रपूर्ण कामों पर रोक लगाते रहतेःथे । 
झब तक बम्बई सरकार ने मराठा सरकार के विरुद्ध तीन कार्य किये थे । उन्होंने राधोबा को 
पेशवा की गद्दी का उचित अ्रधिकारी मान लिया था। बड़ौदा के फतेहसिह गायकवाड़ से 
सुलह करली थी, और सालसत्ती पर अधिकार जमा लिया था। कौसिल ने बम्बई सरकार 
के इन कार्यों को व्यथे का संघर्ष उत्पन्त करने वाले और अतएव अनचित कार्य समझा 
झ्रौर भ्रादेश दिया कि संघर्ष के कारणों को दूर करके पूना सरकार से सुलह कर ली जाय । 
बम्बई सरकार को यह मान-मर्दन बहुत बुरा लगा । परन्तु उसे सुप्रीम कौसिल का श्रादेश 
नकर पूना सरकार से सुलह कर लेनी पड़ी । जो सन्धि हुई वह पुरन्दर की सन्धि कहलाई । 
इसके द्वारा जहाँ वह शर्तेनामा रहू कर दिया गया जिसमें राघोबा को पेशवा की गद्टी का 
उत्तराधिकारी अंगीकार किया गया था, वहाँ उसके गुजारे का बो* मराठा सरकार पर डाल 
दिया गया । साथ ही उस सन्धि द्वारा सालसत्ती अंग्रेजो को दे दिया गया। बरोच शहर 
की श्राय पर भी श्रग्नेज़ों का स्वत्व मान लिया गया । इस सन्धि ढ्वारा वह सन्धि विज्यीर्ण कर 
दी गई, जो ६ मार्च १७७५ को रघुनाथराव और बम्बई सरकार में हुई थी । 
बम्बई सरकार सुप्रीम कौंसिल द्वारा भ्रपने लिखे पर हड़ताल फेरने से बहुत क्षुब्ध हो 
उठी और उसने कम्पनी के बोर्ड आँब डायरेक्टर्स के पास लम्बे-लम्बे शिकायती पत्र भेजे । उन 
पत्रों में बोर्ड को समझाया गया था कि पुरन्दर की सन्धि से कम्पनी के हित को भारी श्राघात 
पहुँचा है । बोर्ड की समभ में यह बात आ गई, क्योंकि उनका कतंव्याकतंव्य का नपैना स्वार्थ 
ही था, न्याय नहीं । बोर्ड ने गवर्नर-जनरल को आश्ञाज्ञा दी कि वह पुरन्दर की सन्धि को रह 
करके राघोबा के साथ १७७४ में की गई सन्धि को बहाल कर दे ।॥ श्रब तो बम्बई सरकार 
को खुली छुट्री मिल गई, और उन्होंने अपने उसी पुराने प्रतिनिधि मि० मोत्सिन को पूना की 
सरकार में तोड़-फोड़ करने के लिए भेज दिया। नाना फडनवीस ने मोत्सिन की नियुक्ति/क्ा 
भरसक विरोध किया, परन्तु बम्त्रई सरकार अपने निश्चय पर अटल रही । 
मोत्सिन ने पूता पहुँचकर कुछ ही महीनों में माया का विशाल जाल फैला दिया। 
उसने अपनी सरकार को निश्चय दिला दिया कि मराठा सरकार फ्रांसी सियों को बुलाकर संग्रेज़ों 
के विरुद्ध मोर्चा तैयार कर रही है । भ्रसली बात यह थी कि नाना फड़नवीस केवल मंग्रेज़ों के 
ही विरुद्ध नहीं था, वह महान्‌ राजनीतिज्ञ भारत की राजनीति में किसी भी विदेशी का 
हस्तक्षेप नहीं चाहता था । यह श्रारोप स्वेधा मिथ्या था कि वह मपंग्रेज़ों के विरुद्ध फ्रांसीसियों 
मे षड़यन्त्र कर रहा था, परन्तु जिसे लड़ना हो उसे लड़ाई का बहाना खोजमने में क्‍या देर 
, है । लूबिन नाम का एक फ्रांसीसी व्यापार सम्बन्धी कुछ रियायतों की बातचीत करने 
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पूना पहुँचा, इतनी सी बात को लेकर मोत्सिन ने बम्बई-कलकत्ते से लेकर लन्दन तक मिथ्या 
कल्पनाशं का ऐसा तूमार बाँधा कि बोड श्रॉव डायरेक्टर्स और उनके गवनर-जमरल वारन 
हेस्टिग्ज को पूना में फ्रांस का भयंकर षड्यन्त्र दिखाई देने लगा । यह श्राज्ञा जारी हो गई कि 
पुरन्दर की सन्धि को रह समझा जाय, और मराठा सरकार को बाधित किया जाय कि बह 
रघुनाथराव को पेशवां स्वीकार करे । 

-.,+ तरन हेस्टिंग्ज के कालिमापूर्ण इतिहास में पहले अंग्रेज मराठा युद्ध का भी एक विशेष 
स्थान है । पुरन्दर की सन्धि को भंग करके मराठा सरकार पर अ्रकारण आ्राक्रमण का कार्य 
ऐसा निन्दनीय था कि उसका पुरा समर्थन अंग्रेज इतिहास-लेखक भी नहीं कर सके। इस नये 
युद्ध में प्रंग्रेज़ सेनाओं ने पूना पर दो बड़े-बड़े श्राक्रमण किये, परन्तु दोनों का फल लगभग 
एक-सा ही निकला । बड़ी गज और तजं के साथ अंग्रेजी सेना की बाढ़ें उमड़-उमड़ कर दो बार 
पूना के समीप पहुँची, ओर दोनों बार मराठा राज्य के कुशल नेता नाना फड़नवीस की बनाई 
प्राचीरों से टकराकर चूर-चूर हो गईं। 

पहला ग्राक्रमण कर्नल लंस्‍्ली के सेनापतित्व में किया गया । राघोबा सेना का मार्ग- 
दर्शक बनकर साथ चला । यह धोषणा की गई कि फ्रांसीसी लोग पूना की सरकार में अपना 
प्रभाव बढ़ा रहे है । उन्हें विफल बनाने के लिए भ्र॑ंग्रेज़ी सेनायें पूना जा रही है । श्रग्रेज़ सेना 
बंग[ज़ से'रवाना होकर पूना से लगभग १८ मील की दूरी तक बिना किसी विध्न बाधा के पहुँच 
गई । उन्हें दो बातों का भरोसा था । एक तो वारन हेस्टिग्ज़ ने कूटिल अग्रेज़ी नीति द्वारा 
सितारा के राजा को मराठा राज्य-संघ से फोड़कर भ्रपना सहायक बना लिया था और दूसरे, 
उन्हें विश्वास था कि राघधोबा के प्रभाव से मराठा सेना अ्रंग्रेज़ों के विरुद्ध जमकर न लड़ेंगी । 
इन्हीं कारणों पर भरोसा करके अंग्रेजी सेनायें बड़ी धूमधाम से खंडाला तक पहुँच गई। खंडाला 
पूना से लगभग १८ मील दूर है । उधर नाना फड़नवीस अपने दूतों द्वारा अग्रेज़ी सेना की 
गति4धि से पूरी तरह परिचित होकर युद्ध-तीति का सचालन कर रहा था। मराठा सेनायें 
सान्धिया और होल्कर के नेतृत्व में खंडाला के समीप अंग्रेजी सेना की प्रतोक्षा कर रही थीं । 
कनेल लेसली यह समभकर पुूना की ओर बढ़ रहा था कि ग्रब मंदान मार लिया कि इतने में 
उसे समाचार मिला कि अपने प्रख्यात सेनानायकों के नेतृत्व में मराठा सेनायें : नहें दबोचने 
की तैयार हें । इस समाचार से अंग्रेज सूरमाओ्ों का दिल हार गया, और उन्होने पीठ दिखाकर 
जागने की ठानी, परन्तु भागना भी आसान नहीं था। मराठा सेनाश्रों ने शअग्रेज़ो फ़ौज को 
घेरकर खूब तबाही मचाई, यदि मराठे चाहते तो चारों श्लोर से दबाकर इस अंग्रेज़ों की 
ग्राक्षामक सेना को पीस डालते, परन्तु अग्रेज़ों ने कुटिल नीति से काम लेकर एक दम सुलह 
का भंडा खड़ा कर दिया । मराठे भारतवासियों की जम्मसिद्ध निबंलता के शिकार हो गये । 
वे अंग्रेजों की चिकनी-चुपड़ी बातों में आ गये, और उन्हें चंगुल में से निकल जाने दिया । 
इस तरह अंग्रेजों ने दिल में छुलछन्द रखकर केवल जान बचाने के लिए नाना से हीन सन्धि 
कर ली, परन्तु दिल में यह गाँठ रख ली कि अवसर पाकर यह ऋण सूद सहित वसूल कर 
लेंगे । इस हीन सन्धि द्वारा श्रंग्रेजों ने राघोबा को मराठा सरकार के सुपुर्द कर दिया श्रौर 


१०० भारत में दिटिश साम्राज्य का उदय और प्रस्त 


वह सब प्रदेश वापिस दे दिये, जो इससे पूर्व पूना की सरकार से प्राप्त कर लिये थे । 

इस प्रकार प्रथम श्रग्रेज-म 7ठा युद्ध का दूसरा पर्व समाप्त हुआ्ला । भ्रभी इस पर्व की 
उड़ी हुई राख जमीन पर बैठने न पाई थी क्रि अंग्रेज तीसरे पर्व की तैयारी में लग गये । लूमड़ी 
का दाँव खाली गया, पर वह हारी नही । वारन हेस्टिग्ज ने पूता के एक प्रमुख साथी और 
कुशल सेनानी माधवराव सीन्धिया पर माया का जाल फैलाना शुरू किया, जिसमें देश के 
दुर्भाग्य से उसे सफलता भी मिल गई । सीन्विया धूर्त भी था, और युद्ध-निपुण भी, परन्तु राष्ट्र- 
भक्‍त नही था,--त्रह राघोबा के चरण-चिन्हों पर चल रहा था। यह आहवासन पाकर कि 
उसे नाता के स्थात पर नाबालिग पेशवा का संरक्षक बना दिया जायगा, सीन्धिया मराठा 
सरकार के विरुद्ध अग्रेजों से जा मिला । नाना ने अंग्रेजों से राधोबा का कब्जा लेकर उसे 
संरक्षा के लिए सीन्धिया के सुपुर्द कर दिया था । सन्धि की पालना के लिए कुछ अंग्रेज 
बन्धक रखे गये थे, वह भी सीन्धिया को सौप दिये गये थे | सिन्धिया ने देशद्रोह का पहला 
काम यह किया कि राघोबा और शअ्ग्रेज बन्धकों को मुक्त कर दिया, और इस प्रकार पहले 
अंग्रेज़-मराठा युद्ध के तीसरे पर्व की बुनियाद डाल दी । 

नाना फड़नवीस बहुत दूरदर्शी व्यक्ति था ! वह जानता था कि अंग्रेज और सीन्घिया 
दोनों ही स्वार्थपरायण और धूतं हैं, उनका जोड़-मेल दूर तक नही चल सकता | इस कारण 
नये आक्रमण की झ्ाशंका से कुछ भी न घबराकर नाना ने फिर तीसरी बार राष्ट्र की रक्षा 
के लिए पूरे ज्ञोर से तैयारी श्रारग्भ कर दी । 

इस अवसर पर नाना कड़नवीस ने एक ऐसा कार्य किया, जो उसे भारत के उस युग के 
राजनी तिज्ञों में सबसे ऊँचे स्थान पर विठा देता है । नाना ने मंगल सम्राट, निज्ञाम, हैदरगअली 
और अरकाट के नवाब को एक्र पत्र भेजा, जिसका सारांश निम्नलिखित है। उसने लिखा--- 

“टोपीकार (यरोपियन) की नीति पक्षपाद और धूत॑ता से पूर्ण है। उनका ढंग यह 
है कि वे पहले भारतीय शासकों को दमदिलासा देकर फुसला लेते है, और भ्रपना मतलब 
सिद्ध हो जाने पर उन्हें जेन मे डाल देते हे । शुजाउद्दौला, मुहम्मद अली खां, श्रकाट का 
नवाब श्र चरदावर के हाकिम इसके हृष्टान्त हैं । इस कारण पश्रापफो चाहिए कि यूरोपिन 
लोगों को अपने से दूर रखें केवल इसी तरह हम देश के शासकों की मान-रक्षा कर सकते ढ॑ । 
ग्रन्यथा विदेशी लोग राज्यों को छीनकर सारे देश पर प्रभुत्व जमा लेगे । ' 

नाना को यह मामिक अपील बहुत कुछ सफल हुई। निज़ाम, हैदर अली ओर ग्ररकाट 
उस समय अंग्रेजों से अलग हो गये जिससे मराठों को अग्रेजी सेना को पराजित करने में बड़ी 
सहायता मिली । 

इस बार अंग्रेज़ी सेना जनरल गौडर्ड की नायकता में पूना-विजय के लिए अग्रसर हुई । 
सीधे झ्राक्रमण के बुरे परिणामों को अ्रंग्रेज देख चुके थे, इस कारण गौडड ने द्राविड़ प्राणायाम 
करने की योजना बनाई । उसने प्रारम्भ में पूना की ओर बढ़ने का निश्चय किया, फिर श्रंग्रेज़ों 
के नये मित्र माधवराव सीन्धिया पर आक्रमण करके नाना फड़नवीस की भविष्यवाणी को 


धन 


सत्य सिद्ध किया, और अन्त में कोकण के कल्याण बसीन श्रादि स्थानों पर श्रधिकार 


पहला प्रंग्रेज-मराठा युद्ध १०१ 


जमाने में सफलता प्राप्त कर ली | तब भी वह पूत्रा की ओर पग बढ़ाने में समर्थ नहीं हुग्ना । 
इसी समय वारन हेस्टिग्ज को यह समाचार मिल गया कि नाना की नीति निज्ञाम और 
हैदर अली को अ्रपना साथी बनाने में कृतकार्य हो गई है । हाथ से सारी बाज़ी निकलने के 
भय से गवर्नर-जनरल ने आधी बाजी बचाने का निश्चय किया और सीन्धिया को बीच में 
डालकर पूना सरकार से सुलह की बातचीत का यत्न जारी कर दिया । कई महीनों तक बातचीत 
का सिलसिला चलता रहा, अन्त में सत्वाई नामक स्थान पर मराठा सरकार और अंग्रेजी 
सरकार - के बीच एक सन्धि-पत्र लिखा गया जिस पर दोनों ओर के प्रतिनिधियों ने हस्ताक्षर 
कर दिये । यह सन्धि १७ मई १७८२ के दिन सम्पन्त हुई, और सेल्बाई की सन्धि कहलाई । 
इस सम्धि द्वारा मराठा सरकार की भमि के वे सब भाग जो किसी प्रकार भी भ्ंग्रेजों के 
कब्जे में आये थे, मराठ' सरकार को वापिस मिल गये, और रघुताथराव को २५ हज़ार रुपया 
मासिक पेन्शन पर पेशव्रा की गद्दी की उम्मीदवारी से पृथक्‌ कर दिया गया। 

इस प्रकार प्रथम अंग्रेज-मराठा यूद्ध में श्रंग्रेजों की आक्रामक नीति को ग्रसफलता का 
मूँह देखता पड़ा । इस युद्ध में अंग्रेजों की असफलता और मराठों की सफलता का श्रेय मुख्य 
रूप से पूता सरकार के कर्णघार और उस समय के सर्वात्कृष्ट भारतीय नीतिज्ञ नाना 
फड़नवीस को प्राप्त है। नाना के सिक्के को उसके शत्रु भी मातते थे । एक अंग्रेज 
मि० सलीवान, ने दूसरे अंग्रेज कर्नल ब्रिग्ज को लिखा था--'हमें नाता फड़नवीस और उसके 
स्थान नीतिज्ञ ला दो । हम लोग उस प्रकार के शासकों के सामने केवल वामन है।” 


पछ्चीसवां भ्रध्याय 


न्यायाधीश रामशास्त्री 


नाना फड़नवीस और उसके शासन-काल का वर्णन श्रपूर्ण रहेगा यदि हम मराठा 
सरकार के न्यायाधीश रामशास्त्री प्रभून की चर्चा न करें| सत्य बात यह है कि नाना 
फड़नवीस की नैतिक सफलता का एक कारण यह भी था कि उसे रामशास्त्री जैसा विद्वान, 
दूरदर्शी और सत्यपरायण न्यायाधीश प्राप्त हुआ | सफलता को शीघ्र और तीक़ भ्रभिलाषा 
_कूटनीतिज्ञों को प्रायः अन्याय के मार्ग पर ले जाती है। वे मानने लगते हैं कि विजय की 
प्राप्ति के लिए जो भी यत्न किया जाय, वह उचित है । साध्य ठीक हो तो साधन पापमय है 
या पुण्यमय, इसकी कोई चिन्ता नहीं । इसी विचार-परम्परा के कारण कठनीति या राजनीति 
संसार में इतनी बदनाम हें | बदनामी उचित भी है। अ्रनुचित और पापमय साधन द्वारा 
प्राप्त किया गया साध्य प्रावश्यक रूप से >िषाक्त हो जाता है । नाना फड़नवीस का सौभाग्य 
था कि उसे सत्पथ पर स्थिर रखनेवाला एक पथप्रदर्शक विद्यमान था । 
रामशास्त्री की जीवन-गाथा कई अशों में महाकवि कालिदास से मिलती-जुलती है। 
उसका जन्म सितारा के निकट, कृष्णा नदी के तट पर, माहुली ग्राम में एक देशस्थ ब्राह्मण 
के घर में हुआ था । घर में उसे विद्या-प्राप्ति का अवसर नहीं मिला। वह मराठा दरबार में 
नौकर हो गया । वहाँ वह पेशवा बालाजी बाजीराव का 'शागिद' ग्रर्थात्‌ सेवक बना | किसी 
भूल पर पेशवा ने उसे भाड़ बता दी, इस पर रामशास्त्री का श्रात्माभिमान जाग उठा, और 
उसने नौकरी छोड़कर विद्या-प्राप्ति का संकल्प कर लिया। तब भी बनारस सरस्वती का 
केन्द्र माना जाता था । रामझ्ास्त्री ने वहाँ जाकर कई वर्षों तक घोर परिश्रम करके विद्यो- 
पार्जन किया, और अनेक विद्यात्रों का पारंगत विद्वानू बतकर अ्रपने देश में वापिस झाया । 
भगवान्‌ की दी हुई अद्भुत प्रतिभा पर शिक्षा का ऐसा उज्ज्वल संस्कार हुआ कि अपने जन्म- 
स्थान पर आते ही रामशास्त्री की ख्याति प्रदेश भर में व्याप्त हो गई । 
रामशास्त्री की ख्याति का सुगन्ध चारों दिशाओं में धूमकर पेशवा की कचहरी तक भी 
पहुँच गया । जब बालाजी पेशवा ने सुना कि वह बालक, जिसे पेशवा के कठोर व्यवहार ण! 
कारण नौकरी छोड़नी पड़ी थी, बनारस से धुरन्धर विद्वान बनकर ग्रा गया है, तो उसने 
रामशास्त्री को आदरपूर्वक बुलवा भेजा ओर अपने शास्त्रियों में नियुक्त कर लिया। 
उसकी मासिक दक्षिगा ४० रुपये रखी गई, साथ ही यह भी आदेश दिया गया कि श्रावण 
मांस में ५०० रुपये विशेष दक्षिणा के रूप में, और दरबारी पोशाक के लिए ५५१ रुपये 
दिये जायें । दो वर्ष पीछे रामशास्त्री को सवारी के लिए घोड़ा भेट किया गया, औझौर घोड़े के 
ख़चे के लिए १५ रुपये मासिक बाँध दिये गये । १७५६९ में सरकार के न्यायाधीश बालकृष्ण 
शास्त्री का देहावसान हो गया। रिक्त स्थान पर रामशास्त्री की नियुवित कर दी गई और 
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साथ ही पालकी की सवारी का अ्रधिकार दिया गया, जिसके लिए १,००० रुपये वाषिक 
व्यय के लिए मिलने लगा । इस प्रकार पेशवा ने बालक रामशास्त्री को अपमानित करके जो 
पाप कमाया था, उसका भरपूर प्रक्षालन कर दिया । 

न्यायाधीश बनकर रामशास्त्री ने बहुत ही अ्रद्भुत प्रतिभा का परिचय दिया । एक 
प्रकार से न्‍्यायाधीशता का आदर्श क्रायम कर दिया। पेशवा माधवराव के समय की एक घटना 
बहुत प्रसिद्ध है। कुछ व्यवहार-ब॒द्धि-शन्य कोरे शास्त्रियों ने पेशवा को परामश दिया कि वह 
ब्राहमफ है, इस कारण उन्हे अपने दिन का अधिक भाग पूजा-पाठ में ब्यतीत करना चाहिए। 
माधवराव के मन में यह परामर्श समा गया और उसने सावंजनिक कार्यो का समय घटाकर 
पृज्ञापाठ का समय बढ़ा दिया। रामश्ञास्त्री को यह बात ग्रच्छी नहीं लगी । वह एक दिन 
पेशवा से मिलने गये, तो पेशवा को पुजा-पाठ में व्यस्त पाया। घर जाकर रामशास्‍स्त्री ने 
पेशवा से कह दिया कि मेरा अब नौकरी करने का विचार नही है, इस कारण मुझे बनारस 
जाकर तपब्चर्या करने का अवसर दिया जाय | जब माधवराव ने इस प्रस्ताव पर प्राइचर्य प्रकट 
किया तो रामशास्त्री ने उत्तर दिया कि यदि पेशवा होकर तुम सारा दिन पूजा-पाठ में व्यतीत 
कर सकते हो, तो मुझे श्रब सनन्‍्यास ले लेना चाहिए और उचित तो यह है कि तुम भी 
मेरे साथ चलकर बनारस में तपदचर्या करो । इस कथन में जो भत्संना थी, उसे माधवराव ने 
समभ लिया, और शासन-कार्य पर अ्रधिक ध्यान देने लगा । 
-+७. नारायणराव पेशवा की हत्या के पश्चात्‌ रामझ्ाास्त्री की कठोर अग्नि-परीक्षा हुई। 
उससे पूछा गया कि ह॒त्या के श्रपराधी को क्या दण्ड दिया जाय, हत्या का दोषी रघुनाथराव 
को माना जाता था, और उसके हाथ मे सम्पूर्ण शवित आ गई थी । रामशास्त्री ने निर्भीकता से 
यह व्यवरथा दी कि नारायणराव के हत्यारे को मृत्यु-दण्ड देना चाहिए, और स्वयं न्यायाधीश 
की गदहदी छोड़कर पाण्डववाड़ी में जाकर बसने लगे, क्‍योंकि यापी के राज्य का हिस्सेदार 
बनना भी मनृष्य को पापी बनाता है | जब पूना की बाग्रडोर नाना फड़नवीस के हाथ में 
ग्राई, तब उसने रामश्ास्त्री को श्राग्रह श्रोर आ्रादर के साथ बुलाकर फिर न्यायाधीश की गद्दी 
पर आरूढ़ कर दिया । 

नान। फड़नवीस की राजनीति पर रामशास्त्री के न्याय का पेबन्द लग जाने से 
मानो सोने में सुगन्ध हो गई । नाना प्रत्येक आवश्यक कार्य में रामशास्त्री की सलाह लेता था, 
पंर रामशास्त्री को विश्वास रहता था कि उसके न्यायपूर्ण परामश का आदर किया जायगा । 
उस समय महाराज शिवाजी द्वारा स्थापित की हुई जो न्याय-प्रणाली प्रचलित थी, वह म्ंग्रेजी 
न्यायालयों की तरह विधि-विधानों से बँधी हुई न होने पर भी पचायत-प्रथा पर श्रवलम्बित 
होने के कारण प्रजा के लिए अत्यन्त सन्तोषप्रद श्रीर सुविधाजनक थी । सम्पूर्ण न्‍्याय-विभाग 
का संचालन न्यायाधीश के अनुशासन से होता था। नाना फड़नवीस के शासन की सफलता के 
जहाँ अन्य अनेक कारण थे, वहाँ रामशास्त्री जैसे न्यायाधीश का होना एक मुख्य कारण था । 
रामशास्त्री का नाम मराठाशाही के इतिहास में स्वर्णाक्षरों से लिखा जाने योग्य है । 


छब्बीसवाँ श्रध्याय 
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१८वों शताब्दी में भारत के राजनीतिक रंगमंच पर जो नाटक खेला जा रहा था, 
उसका वर्णन पूरा नहीं होगा यदि हम माक््वराव 
सीन्धिया का संक्षिप्त जीवन-वृत्तान्त पाठकों को न 
सुनायें । माधवराव सीन्धिया, जिसे माधोजी के नाम 
से भी पुकारा जाता था, अपने समय का एक प्रति- 
निधिरूप व्यक्तित था । ऐसे उथल-पुथल के समयों में 
मिट्टी को सोना और सोने को मिट्टी बनते देर नहीं 
लगती । माधोजी की उम्र छोटी थी, परन्तु शक्तियाँ 
बड़ी थीं ! उनके प्रयोग से माधोजी ने अपने प्रभाव 
को इतना फैंलाया कि उसकी प्रतिक्रिया दिल्ली से 
लेकर पूना और कलकत्ते तक श्रनुभव की जाने 
लगी । माधोजी कूटनीति ्रौर युद्ध-कला की हैँष्िट 
से महापुरुष था, परन्तु वह उस काल की एक 
क्ुप्रवत्ति से ऊँचा उठा हुआ नहीं था। स्वार्थ पहले 
गौर देशहित या राष्ट्रहित पीछे-- यह उस समय 
की कुप्रवृत्ति थो, जिससे लाभ उठाकर अंग्रेजों ने भारत के सब शक्तिशाली व्यक्तियों के 
सिर कुचल दिये | माधोजी सीन्धिया उस कुप्रवत्ति से ओत-प्रोत था । उसकी जीवन-गाथा 
पढ़कर मुंह से यही शब्द निकलते हें कि 'कःश कि माधवराव के हृदय में राष्ट्रहित की वह 
ज्वाला जल रही होती, जो नाना फड़नवीस के हृदय में जल रही थी । 

माधवराव का पिता रानोजी सीन्धिया पेशवा बालाजीराव का अर्देली था। उसका 
काम पेशवा के जूते सभालना था । वह काम में इतना तत्पर प्रौर सावधान था कि हद ! 
उससे प्रसन्‍न हो गये और सेना में ऊँचे पद पर प्रतिष्ठापित कर दिया । सेना में भी रानोजै 
ने बहुत सन्‍्तोषजनक कार्य किया, फलतः जब मालवा को जीतकर पेशवा ने उसे दो हिस्सों 
में विभवत कर दिया तो ग्वालियर का सूबेदार रानोजी को बना दिया । ग्वालियर के राजवंश 
का प्रथम पुरष रानोंजी सीन्धिया विप्लव-काल में मिट्टी से सोना बनने वाले व्यक्तियों का 
एक उत्कृष्ट नमूना था । 

माधवराव रानोजी का जारज पुत्र था | रानोजी की मृत्यु के पश्चात्‌ थोड़े ही दिना 
में उसके औरस पुत्र भी मर गये । फलतः ग्वालियर की सूबेदारी माधवराव को प्राप्त 
हो गई । पानीपत की लड़ाई में ग्वालियर की सेना ने माधवराव के नेतृत्व में ही भाग लिया 





माधोजी सीन्धिया 


साधवराव सीन्धिया १०५ 


था। उस खण्ड प्रलय में से जो भाग्यशाली मराठे सरदार जीवित बच गये, उनमें से नाना 
- फड़नवीस और माधोजी भी थे। माधोजी के प्राण तो बच गये, परन्तु वह लेंगड़ा हो गया । 
उसके शत्रु प्रायः 'लेगड़ा माधोजी' कहकर उसका अधिक्षेप किया करते थे । श्रपने देशवासियों 
से जारज होने के कारण उसका ग्रपमान होता रहता था । इन दो न्यूनताग्रों के होते हुए 
भी माधोजी ने अपने भावी जीवन में जो सफलता प्राप्त की, उसका कारण यह था कि वह 
कूटनीति और युद्धनीति--दोनों में ही बहुत कुशल था । 


“+ भराठा संघ जिन चार स्तंभों पर खड़ा था, उनमें सीन्धिया और होल्कर ये दो प्रमुख 
थे। शेष दो गायकवाड़ और भोंसला थे । पूना का सिहासन मुख्य रूप से इन चार स्तम्भों पर 
ही खड़ा हुआ था | पेशवा का मुख्य काम सब मराठा-शक्तियों का केन्द्रीक रण था । हम देख 
श्राये हैं कि अंग्रेज़ों की कूटनीति उन स्तम्भों को हिलाने में सफल हो रही थी। गायकवाड़ 
अ्ंग्रेज़ों का मित्र बन चुका था, सीन्धिया पर वारन हेस्टिग्ज का जाल बिछ रहा था, और 
भोंसली पर जादू की लकड़ी घुमाई जा रही थी । चारों स्तम्भों में से इस समय जिसका महत्त्व 
सबसे अधिक बढ़ रहा था, वह था माधवराव सीन्धिया । 

माधवराव ने अपनी शक्ति का हाथ बहुत दूर तक फला लिया था ! श्रहमदशाह 
ग्रब्दाली के भारत से चले जाने के पश्चात्‌ मग़ल बादशाह की स्थित बहुत निबंल हो गई। 
कठपुतली में तार के सहारे नाचने की शक्ति रहती है, मुग़ल बादशाह में वह भी नहीं 
रह थी । 

अ्रब्दाली भारत से जाता हुआ दिल्‍ली का प्रबन्ध नजीबुद्दोला के हाथ में दे गया था | 
बादशाह की गद्दी का उम्मोदवार शाहआलम प्राणों की गठरी सेभालकर पहले भ्रवध के 
नवाब की शरण में गया, और जब नवाब को बकसर की लड़ाई में अंग्रेज़ों ने परास्त कर दिया 
तो वह इलाहाबाद जाकर पअंग्रेज़ा का आश्रित बन गया। उन दिनों दिल्‍ली में नजीबुद्दोला 
का ही दौर-दोरा। रहा। 

यह परिस्थिति थी, जब मराठों की एक बड़ी सेना ने उत्तर विजय के लिए चम्बल 
नदी को पार किया । पेशवा पानीपत की पराजय को भूले नहीं थे, भर उसका परिशोध 
लेना चाहते थे । मराठा सेना में कई बड़े-बड़े मराठा सरदार थे । सेनापति विसाजी कृष्ण 
ज्विनीवाला के अतिरिक्त तुकोजी होल्कर और माधोराव सीन्धिया भी थे । 

मराठा सेनाएँ राजपूतों और जाटों के विरोध का दमन करती हुई दिल्‍ली के समीप 
पहुँच गईं । उस समय दिल्‍ली की बाग्डोर नजीबुद्दौला के हाथ में थी। वह मराठों से डर 
गया और उसने सुलह का पैग़ाम भेज दिया । वह पेग़ाम स्वीकार करके मराठा सेनापति 
दक्षिण को वापिस चला गया श्रौर रुहिल्‍ला सरदारों को पानीपत में श्रब्दाली का साथ देने 
का दण्ड देने के लिए होल्कर और सीन्धिया को खुली छुट्टी दे दी गई । उन दोनों सरदारों ने 
रुहेलश्षण्ड के शासकों तथा पठान-निवासियों से पानीपत का बहुत भयानक बदला 
लिया । वह उस समय के इतिहास का एक काला पृष्ठ है, जिसे पूरा खोलना भ्रनावदयक 
है | दोनों सरदार जीतते हुए इटावा तक पहुँच गये, जिससे आस-पास के इलाके पर उनका 


१०६ भारत में ब्रिटिश साम्रास्‍्य का उदय और भ्रस्तं 


पूरा अधिकार हो गया । 

इतनी सफलता प्राप्त करके सीन्धिया के हृदय में पूर्ण सफलता उपलब्ध करने का वल- 
वला उत्पन्न हुआ । उसने दिल्‍ली के सिंहासन को अपने प्रभाव-क्षेत्र में लेने का निश्चय किया। 
दिल्‍ली की गद्दी का अधिकारी शाहभ्लालम उन दिनो इलाहाबाद मे गंग्रेज़ों का शरणागत बन 
कर रह रहा था। वह दिल्‍ली जाने से डरता था। सीन्धिया ने ग्रपने दूतों ढ्वारा उसे श्राश्वासन 
दिया कि यदि वह अंग्रेज़ो की संरक्षा छोड़कर महाठों की शरण में आ जायगा तो वे उसे 
लाल क़िले की गद्दी पर प्रतिष्ठित कर देंगे । के... 

इसके पीछे सीन्धिया ने शतरंज का खेल शुरू किया । उसके दूत शाहग्रालम को 
सब्जबाग़ दिखाकर अंग्रेजों के पंजे से निकाल ले गये, और शाहग्रालम मराठा सिपाहियों की 
छाया में दिल्‍ली के सिंहासन पर जा बैठा । इधर सीन्धिया ने डी० वायने नामक एक फ्रेंच 
सिपाही को अपनी सेनाग्रो के शिक्षण के लिए नियुक्त कर लिया, जिसने बड़ी चतुराई से एक 
ऐसा दस्ता तैयार कर दिया, जिसके कारण सीन्धिया के सेन्य-दल का दबदबा बहुत बढ गया। 
शक्ति और सफलता डाह की जननी है। मुग़ल बादशाह पर प्रभुत्व जमाकर सी-चधया ने भी 
बहुत से श॒त्र्‌ उत्पन्न कर लिये । एक ओर से राजपूत राजा, शऔर दूसरी झोर से मुसलमान 
सरदार उण्के प्रभुत्व को तोड़ने में लग गये । यह संघर्ष लगभग १५ वर्षों तक चलता रहा, 
जिसके भ्रन्त में माधवराव सीन्धिया यहाँ तक सफल हो गया कि उसने मुग़ल बादशाह से 
पेशवा के लिए वकीले-मुतालिक की सनद प्राप्त कर ली | इस सनद का अभिप्राय यह थार्डके 
मग़ल बादशाह ने पेशवा को दक्षिण मे अपना सर्वोच्च अधिकारी स्वीकार कर लिया । यद्यपि 
मुग़ल बादशाह इतना शक्तिहीन हो गया था कि उसकी राजसत्ता दिल्‍ली तक परिमित हो 
गई थी, और वह भी नाममात्र की थी, तो भी उसका सिक्‍का चलता था। देश के सभी 
शासक उसकी सनद प्राप्त करने में भश्रपना गौरव मानते थे । 

मराठों ने शाहग्रालम पर अपनी संरक्षा का जो हाथ रखा, उसके बदले में उन्होंने 
इलाहाबाद और एटा के जिलों की मालगुज़्ारी का अधिकार प्राप्त कर लिया । 

इस प्रकार, बुद्धि श्रौर युद्धकौशल की सहायता से माधवराव सीन्धिया ने भारत की 
राजनीति में बहुत ऊँचा स्थान प्राप्त कर लिया। यदि वह इस उपलब्ध शक्ति का उपयोग 
मराठा राज्य की सजसत्ता को देशव्यापी बनाने में नाना फड़नवीस का हाथ बंटाने में लगाता 
तो सम्भवत भारत के इतिहास का रौ ही बदल जाता, परन्त माधोजी में सबसे बड़ा दोष यह 
था कि उसके हृदय की मुख्य भावना का केन्द्र देश या राष्ट्र नहीं था, अपितु स्वयं म।धोजी 
सीन्धिया था । वह ग्रात्मपरायण व्यक्ति था। मुग़ल सम्राट से प्राप्त की हुई सनद से भी 
उसने अपना उल्लू सिद्ध करने का यत्न किया । उसने पेशवा से यह अनुमति प्राप्त कर ली 
कि वह स्वयं पूना में उपस्थित होकर मुग़ल सम्राट द्वारा दी हुई सनद को पेशवा की सेवा 
में भेंट करे । इसमें माधोजी का मुख्य लक्ष्य यह था कि वह नवयुवक पेशवा सवाई माधव- 
राव पर से नाना फड़नवीस का प्रभुत्व हटाकर अपने जादू का जाल फंलाये । सनद पेश करने 
का उत्सव बड़ी धूमधाम से मताया गया । जब सीन्धिया पेशवा से भेंट करने गया तब डरे से 
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दूर ही हाथी पर से उतर गया, और पेशवा का सामना होने पर, नाटकीय ढंग से बगल में 
से निकालकर एक जूते का बहुमूल्य जोड़ा पेशवा के पाँव में पहिनाते हुए बोला कि 'मेरे पिता 
पेशंवा के पवि में जूता पहिनाने का काम करते थे, मेरा भी वही काम होगा ।' उत्सव बड़ी 
धूमधाम से मनाया गया | सनद देते समय सम्राट्‌ का जो घोषणा-पत्र पढ़ा गया उसमें 
शाहग्रालम में भारत भर में गौझ्नों और बलों की हत्या पर रोक लगा दी थी । 

सीन्धिया की चाल बहुत गहरी थी, परन्तु नाना की समभ उससे भी गहरी थी । 
नाना"जै जब देखा कि सीन्धिया का प्रधान लक्ष्य मराठा राज्य की सत्ता को बढ़ाना नहीं है; 
अपितु अपनी सभा को बढ़ाना है, तब उसने सीन्धिया की शतरंजी चालों को व्यर्थ बनाने का 
यत्न आरम्भ किया | यह हम देख ही चुके हैं कि पहले अंग्रेज मराठा युद्ध में सीन्धिया से 
पूना की हुकूमत को धोखा मिल चुका था। अब सीन्धिया के प्रभाव को घटाने के लिए नाना 
फड़नवीस ने दो काम किये । एक तो इन्दोर के तुकोराव होल्कर को पीठ ठोंककर खड़ा किया 
कि वह सीन्धिया को आ्रात्मरक्षा के लिए लाचार करे, और दूसरे उसने पेशवा सवाई माधव* 
राव की आँखें खोलने के लिए राज्य को दशा का चित्र उसके सामने खेंचा, और अपने द्वारा 
की गई सेवाओं का निदेश किया | माधोजी भी सचेत था। उसने होल्कर के श्राक्रमण को 
व्यर्थ कर दिया, और स्थायी रूप से पूना के शासन पर अपनी सत्ता क्रायम करने के लिए 
राजधानी के समीप ही डेरा जमा दिया । ह 
“"04. यदि संघ श्रधिक देर तक चलता तो न जाने क्‍या परिणाम होता ? नाना विजयी 
होता या सीन्धिया ? मराठा राज्य उसी समय नष्ट-अष्ट हो जाता या कुछ समय तक सिसकता 
रहता ? मानो इन सब आशंकाश्रों का निवारण करने के लिए विधाता ने अपना हाथ डाल 
दिया । १७६४ के फरवरी मास में तीक्ष ज्वर के कारण प्रौढ़ावस्था में माधवराव सीन्धिया के 
घटनापूर्ण और होनहार जीवन का भ्रन्त हो गया । 

मांधवराव सीन्धिया अपने समय का अन्यतम महापुरुष था। कमी इतनी ही थी कि 
उसमें राष्ट्रभवित की भावना निबंल और आत्म-भक्ति की भावना प्रबल थी । उसकी इस 


एक निरबलता ने उसे परोक्ष रूप में मराठा राज्य का छुपा शत्रु और अंग्रेजी सरकार का खुला 
मित्र बना दिया। 


सत्ताईसवाँ अध्याय 


निज्ञाम पर विजय 


माधवराव सीन्धिया की मृत्यु से नाना फड़नवीस की शासन-सत्ता अ्रप्रतिहत हो गई । 
मराठा राज्य के संचालन में उसका कोई प्रतिद्वन्द्दी न रहा | शिवाजी के वंशज छत्रर्पाति 
महा राज सितारा में विश्राम कर रहे थे । शासन-कार्य में उनका कोई दखल नहीं था | उनका 
प्रधान मन्त्री पेशवा माधव॒राव नारायण अभी नवयुवक होने के साथ-साथ रोगी भी था । 
उसका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता था । पेशवा परिवार में क्षय के जो परमाणु घुस गये थे, वह 
उनसे मुक्ति नहीं पा सका था। रघ॒नाथराब की मृत्यु हो चुकी थी, और उसके पृत्र बाजीराव 
झ्लौर चिमनाजी नज्ञ रबन्द थे । आनन्‍दी बाई का गोद लिया पुत्र श्रमृतराव भी उसके साथ ही 
क़िल में बन्द था | इस प्रकार १७६४ के अन्तिम भाग में हम नाना फड़नवीस को मराठा राज्य 
के श्रद्चितीय शासक के रूप में पाते हैं । क़ानून की दृष्टि से वह पेशवा के प्रतिनिधि के 
स्थान पर कार्य कर रहा था, परन्तु वस्तुत: वही राज्य का भाग्य-विधाता था । 

नाना ने ऐसे सुश्रवसर से राज्य के लिए पूरा लाभ उठाने का निद्चय किया । मराठा 
राज्य का पड़ोसी ओर शाइवत विरोधी निज्ञाम कुछ दिनों से बहुत उग्र हो रहा था | मराठा 
राज्य के आनन्‍्तारेक कगड़ों से ग्रवसर पाकर उसने उन सब वायदों को तोड़ डाला थीजो 
मराठा सैन्य से परास्त होकर किये थे । फलत: चौथ और सरदेसमुखी की एक बहुत बड़ी 
राशि उसकी ओर खड़ी हो गई । १७६१ में नाना फड़नवीस ने गोविन्दराव काले और 
गोविन्दराव पिंगले को अपना दूत बनाकर हिसाब-किताब चुकाने के लिए हैदराबाद भेजा । 
हैदराबाद के शासक निज्ञाम अली का दिमाग़ उन दिनों हवा में चक्कर काट रहा था । उसने 
एक फ्रांसीसी सिपाही को अपनी सेनाश्रों के शिक्षित करने के लिए नियुक्त कर लिया था, 
जिसने ५ सहस्र सिपाहियों को भ्रंग्रेज़ी ढंग पर सुशिक्षित और नियन्त्रित कर दिया। निज्ञाम 
के दिमांग़ में इन पाँच हजार सिपाहियों की ऐसी हवा भर गई कि वह सब सावधानताशओों को 
तिलांजलि देकर मराठों से लोहा लेने पर उतारू हो गया । वह तो था ही, उसका दीवान 
उससे भी चार क़दम ग्रागे बढ़ गया था । जब नाना फड़नवीस ने निज्ञाम को यह कहलाया 
कि हमारी बची हुई राशि अश्रदा करो तो उसने नया हिसाब बनाकर यह दावा किया कि 
मराठा राज्य उसका ढाई-तीन लाख रुपयों का देनदार है। जब इस हिसाव की भूल बतलाई 
गई तो मशीरुल मुल्क ने भरे दरबार में घोषणा की कि यदि नाना फड़नवीस को हमारे 
हिसाब के बारे में कुछ कहना है तो वह हजूर निज्ञाम के दरबार में हाज़िर हो, और यह भी 
कहा कि अगर नाना स्वयं यहाँ न झरायगा. तो उसे घसीटकर लाया जायगा । 

यह उद्धत उत्तर पाकर गोविन्दराव युगल पूना लौट गया, ओर सब वृत्तान्त सुनाया । 
इस पर दोनों श्रोर युद्ध-सज्जा होने लगी । मशीरुल मुल्क ने युद्ध की सम्भावना पर ह॒ए॑ प्रकट 
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करते हुए कहा कि यह तो बहुत अ्रच्छा होगा, क्योंकि मुगल बादशाह मराठा सरदारों के चंगुल 
से निकल जायग्रा, हम बीजापुर प्रौर खानदेश को वापिस ले लेंगे, और मराठों को तब तक 
चैन से नहीं बैठने दिया जायगा जब तक पेशवा, कमर में धोती और हाथ में लोटा लेकर 
ओर बनारस जाकर गंगातट पर माला नहीं फेरने लगेगा । 

नाना फड़नवीस ने युद्ध को अवश्यम्भावी समक्कर पूरे मनोयोग से तंयारी श्रारम्भ 
कर, दी । प्रायः सभी मराठा सरदार अपनी-अपनी सेनायें लेकर पूना पहुंच गये । प्रापस के सब 
मतभेद राष्ट्रीय-संकट की आग में जला दिये गये, और सीन्धिया और होल्कर, गायकवाड़ 
और भोंसले जैसे परमण्पर विरोबी नेता नाना फड़नवीस की ललकार पर मराठा राज्य 
की रक्षा के लिए एकत्र हो गये । संयक्त मराठा सैन्य का सेनापतित्व परशराम भाऊ पटवर्धन 
को सौंपा गया । 

युद्ध और उसके परिणाम का संक्षिप्त और सुन्दर वर्णन उस खरीते में मिलता है, जो 
पेशवा माधवराव नारायण के हतल्ताक्षरों से छत्रपति महाराज को पूना से भेजा गया था | 
यह पत्र नाना फड़नवीस के हाथ का लिखा हुआ था, जो ग्रब तक सुरक्षित है। पत्र में युद्ध 
का निम्नलिखित वृत्तान्त दिया गया है--- 

44 का शक हमने निज्ञाम को बहुत समभाया, कि वह भगड़े को न बढ़ाये, परन्तु उसने 
नही माना । उसकी सेना ने मोहरियार को पार करके खार की ओर प्रयाणा कर दिया । 
शत्र की इस प्रगति को देखकर उसमे लड़ने के लिए हमने परशराम रामचन्द्र और रामचन्द्र 
हरि के नेतृत्व में हजर की सेना की एक टुकड़ी रवाना की । (अ्रागे कुछ श्रन्य सेनानियों और 
उनकी सेनाग्रों का निर्देश है जिन्हें युद्ध-क्षेत्र मे आगे भेजा गया) हमारी सेनाओ्रों ने खार से 
चार कोस की दूरी पर डेरा लगाया । नवाब की सेना का एक दसल्तता पग्राक्रमण के लिए भ्रागे 
बढ़ा । दोनों ओर से गोलाबारी होने लगी । इस पर नवांब ने खार को लाँघ लिया और 
परांदे की ओर प्रगति की । हमारी सेनाग्रों ने उनका डटकर साभना किया ! यह देखकर 
नवाब की सेनाग्रों ने परांदे की ओर बढ़ना बन्द कर दिया, और हमारी सेनाश्रों पर 
सीधा हमला कर दिया । संग्राम आरम्भ हो गया । दिन के तीन बजे तक तोपों से गोलाबारी 
होती रही । इस अवसर पर हजूर की सेनाग्नों ने नवाब की सेनाझ्रों की प्रगति रोकने और 
इछुसते-स।मते की लडाई में बड़ी वीरता दिखाई, जिससे नवाब की सेनायें भाग निकलीं । 
महाराज की सेना विजयी हुई । नवाब की सेना में घायलों श्रौर मृतकों की संख्या बहुत 
ग्रधिक है| उनमें उसके दो-चार मुख्य सरदार भी हैं । बहुत तोपें, ढोल श्रौर ऊँट हसारे हाथ 
आये है । शत्रु की सेवा लूट ली गई है। हमारी सेना के कुछ आरादमी और घोड़े घायल हुए 
हैं। परशराम रामचनद्र के शरीर में तजवार का हल्का-सा घाव लगा है। हुजूर की सेनाग्रों 
के ग्रतिरिक्‍्त भोंसले जीवाजी वललाल सीन्धिया और होल्कर की सेनाश्रों ने भी बहुत प्रशंस- 
नीय कार्य किया | इसके पश्चात्‌ नवाब की सेना ने खरडा के क़िले में आश्रय ले लिया । 
हमने वहाँ उनका पीछा करके चारों श्रोर से घेरा डाल दिया। इस पर लाचार होकर उन्होंने 
सुलह की प्रार्थना की । उसका वजीर मोनुद्दौला नवाब को छोड़कर हमारे डरे पर श्रा गया । 
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यदि हम चाहते तो उस समय नवाब की सेना का स्वेनाश कर सकते थे, परन्तु पुरानी 
मित्रता के विचार से हमने उससे सन्धि करली | उस सन्धि द्वारा नवाब से हमें २० लाख 
रुपयों की जागीर के भ्रतिरिक्त दौलताबाद का क़िला प्राप्त हुआ है । वह पुरानी सारी देय 
रक़म तो श्रदा करेगा ही । नवाब घर को लौट गया, और हम सेना के साथ क्रमश: पड़ाव 
करते हुए पूना लौट आये ।” 

यह खरड़ा के युद्ध का संक्षिप्त और प्रामाणिक वर्णन है । इतिहास-लेखकों के लिए 
यह एक पेचीदा समस्‍या है कि नवाब की विलायती ढंग पर शिक्षित सेना और बड़े-बड़े सूरमों 
की मण्डली मराठा सेना की टक्कर में आकर रेत की दीवार की भाँति कंसे बिखर गई ? 
ग्रसल बात यह है कि निज्ञाम अली न दूरदर्शी शासक था और न शूर योद्धा ही । यदि चढ़ती 
जवानी में कुछ बहादुर था भी, तो प्रभुता और विलासिता ने उसे क्षीण कर दिया था । अरब 
उसमें केवल अश्रकड़ शेष थी, शक्ति नष्ट हो गई थी । उधर मशीरुल-मुल्क जैसे सलाहकारों ने 
उसे अड्डे पर चढ़ाकर युद्ध में धकेल दिया, इस कारण मराठों की सम्मिलित शक्ति की टक्कर 
लगते ही वह मिट्री के ढेले की तरह चूर-चूर हो गया । 

मराठों को सफलता मिली, उसका मुख्य श्रेय नाना फड़नवीस को ही मिलेगा । क्योंकि 
उसी दूरदर्शी नीतिज्ञ की उत्कृष्ट नीति का परिणाम था कि छत्रपति शिवाजी का बनाया 
हुआ युद्ध-सूत्र एक केन्द्र में संगठित होकर शत्र॒ुग्नों के विराध में खड़ा हो सका। इतिह[स॒- 
लेखकों ने खरड़ा की सफलता को सयुक्‍त मराठा संन्‍्य की सबसे बड़ी सफलता बतलाया है । 
सन्धि की शर्तों को देखें तो इसमें कोई सन्देह नहीं रहता कि वह सफलता सर्वेथा पूर्ण थी । 
सन्धि की शर्तें निम्नलिखित थीं--- 

(१) दौलताबाद का किला, श्रौर ताप्ती नदी से लेकर परिन्दा के क़िले तक का 
प्रदेश पेशवा को दिया जायगा । 

(२) ३ लाख की आय का प्रदेश रघुजी भोंसला को प्राप्त होगा । 

(३) निज़ाम ने वायदा किया कि वह पेशवा को हर्जाने और पुरानी चौथ की राशि 

के रूप में ३ करोड़ रुपये और राघोजी भोंसला को २६ लाख रुपया देगा। ह 

नाना फड़नवीस ने निज़ाम से यह माँग की कि युद्ध के मुख्य श्रपरात्री मशीरुल-मुल्क 
को मराठों के श्रपंण कर दिया जाय । निज्ञाम ने यह स्वीकार कर लिया । किसी एक यूद्ध की 
सफलता इससे भ्रागे नहीं जा सकती । हम कह सकते हैँ कि खरड़ा की विजय के समय 
मराठाशाही का सितारा आकाश की मध्य ऊँचाई तक पहुँच गया था। 


प्रट्टाईसर्वाँ अ्रध्याय 


मराठा राज्य में गृह-युद्ध 


ह यह हमारे देश का दुर्भाग्य था कि खरड़ा की जीत बुभते हुए दीपक की शग्रन्तिम लौ 
के समान मराठा संघ की अन्तिम जीत ही सिद्ध हुई । उसके पदचात्‌ एक ऐसा धूम्रकेतु उदित 
हुआ जिसने मराठा राज्य के दुगे की नींव तक हिला दी। ऐसा घटनाचक्र चला कि 
रघुनाथराव का पृत्र बाजीराव, पेशवा की गद्दी पर बंठकर छत्रपति श्री शिवाजी द्वारा स्थापित 
साम्राज्य का राहु बन गया । 

हम बतला आ॥राये हे कि सल्बाई में अंग्रेजों भ्रौर मराठों से जो सन्धि हुई थी उसमें 
रघुनाथराव को अपने निवास-स्थान के चुनाव का अधिकार देकर एक प्रकार से राजबन्दी 
बना दिया गया था । उसने रहने के लिए कोपर गाँव को पसन्द किया और श्रपनी पत्नी 
प्रानन्दी बाई, अपने पुत्र बाजीराव और गोद लिये पुत्र श्रमृतराव को साथ लेकर कोवर गाँव 
में रहने लगा। उसी स्थान पर १७८३ के श्रत्त में उसका देहावसान हो गया। श्रगले वर्ष 
मार्च में आनन्दी बाई ने चिम्ता जी को जन्म दिया । १७६२ के अक्तूबर मास में राज्य द्वारा 
आनन्दी बाई को नासिक के समीप आ्रानन्दबल्ली नामक ग्राम में ले जाकर रखा गया । १७९४ 
में आनन्दी बाई की मृत्यु हो गई, जिसके पश्चात्‌ बाजीराब, अ्रमतराव श्रौर चिम्नाजी को 
नाना फड़नवीस की आज्ञा से शिवनेर के क़िले में पहुँचा दिया गया, जहाँ वे कड़ी देखरेख में 
पलने लगे। 

खरड़ा की विजय के समय बाजीराब की आयु उन्‍नीस वर्ष की थी। वह देखने में 
सुन्दर था, स्वस्थ था, और चतुर था । यह प्रसिद्ध था कि वह जैसा ही विद्वान्‌ है--वंसा ही कुशल 
योद्धा है। जनता में उसकी खडग चलाने की योग्यता की कथायें ऐसे प्रसिद्ध थीं, जैसे महा- 
भारत के वीरों की हें । यह अ्रनुभवसिद्ध सत्य है कि जिसके हाथ में शासन की बागडोर है, 
वह चाहे दूध का धुला हो, तो भी कुछ समय पीछे उसके शत्रु बढ़ जाते हैं, भर जो राज्य का 
बहुद़ी हो--वह यदि दोषों की खान हो तो भी उसके प्रति जनता की सहानुभूति हो जाती है। 
बांजीराव तो फिर रघुनाथराव जैसे प्रसिद्ध नेता का पुत्र था। महाराष्ट्र में रघुनाथराव के 
समर्थकों की कमी नहीं थी । फिर बाजीराव युवा था, सुन्दर था और चतुर था। यह 
स्वाभाविक ही था कि सर्वंसाधारण में यह भावना उत्पन्न हो जाती कि रघुनाथराब के पत्रों 
पर श्रत्थाचार हो रहा है श्रौर नाना फड़नवीस श्रत्याचारी है । 

इसके साथ ही एक दुर्भाग्यपूर्ण बात यह हुई कि पेशवा सवाई माधोराव का शरीर 
झौर मन दोनों ही निबंल थे । वह पैतुक क्षय रोग के प्रभाव से ऊपर नहीं उठ सका | यदि 
नाना जैसा शक्तिशाली और दूरदर्शी मन्‍्त्री राज्य को सँभालने वाला न होता तो मराठा 
राज्य बहुत पहले ही नष्ट हो गया होता । माधवराव का रोग बढ़ता गया, यहाँ तक कि वह 
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राज्य के प्रायोजनों में भाग लेने में भी श्रशक्त हो गया । १८१५ के ग्राश्विन मास में दसहरे 
के महोत्सव में भाग लेने के लिए माधवराव ने बड़े साहस का काम किया कि रोग-शय्या से 
उठकर खड़ा हो गया । प्रातःकाल स्नान तथा पूजन से निवृत्त होकर उसने सेनाझ्रों का 
निरीक्षण किया । विदेशी राजदूतों से मुलाक़ात की, और दान-पुण्य किया । सायंकाल के 
समय राजधानी में विजयदशम्ी का जलस' निकला । सजे हुए हाथी पर भ्रारूढ़ होकर माधव- 
राव ने उसमें भाग लिया । इस प्रकार बेचारे रुग्ण पेशवा ने अपने कतंव्य का पालन करने 
का य॒त्त किया, परन्तु निर्बल शरीर उस असह्ाय बोफ को सह न सका । जलूस को बीच में 
ही रोककर माधवराव को हाथी से उतर जाना पड़ा। उसे ज्वर हो गया था । दो दिन 
पश्चात्‌ तीसरे दिन जब वह कुछ सावधान हुथ्रा तो एक ऐसी अ्रघटित घटना घट गई, जिसने 
मराठा राज्य के प्रवाह का रुख ही मोड़ दिया वह दूसरी मंजिल की एक श्रटारी में लेटा हु्रा 
था। जब उठकर दूसरी जगह जाने लगा तब उसके पाँव डगमगा गये, श्रौर वह छत से नीचे 
फर्श पर बने हुए फव्वारे में गिर गया, जिससे उसका सारा शरीर आहत हो गया | तीन 
दिन तक कठोर वेदना में तड़पकर पछवाई माधवराव ने २५ अक्तूबर १७६५ के दिन अपने 
झ्रनन्य बन्धु बाबूराव फड़के की गोद में प्राण दे दिये। मृत्यु के समय, माधवराव ने जो श्रन्तिणष 
इच्छा प्रकट की वह यह थ्री कि “मेरे पीछे पेशवा के श्रासन पर मेरे भाई बाजीराव को 
बिठाया जाय ।” 

बाजीराव को पेशवा बनाने के पक्ष में कई शक्तियाँ इकट्ठटी हो गई थीं। लोकमंत की 
बात हम पहले बता आये हैं । नाना फड़नवीस स्वभावत: अपने मुख्य विरोधी रघुनाथराव 
झऔर श्रानन्दी बाई के पुत्र को राज्य के सर्वोच्च आसन पर नहीं बिठाना चाहता था। मराठा 
संघ के जो सदस्य नाना से असन्‍्तु ट थे, उनका प्रमुख माधवराव सीन्धिया का उत्त राधिकारी 
दौलतराव सीन्धिया और उसके हमजोली नाना के हाथ से शक्ति छीनने का सबसे सरल 
उपाय यह समभते थे कि बाजीराव को पेशवा की गद्दी पर बिठा दिया जाय । माधवराव की 
मत्यु के समथ कहे हुए शब्दों ने बाजी राव के पक्षपातियों की युक्ति को मनों अ्रकाट्य बना 
दिया । नाना यथार्थ दृष्टा नीतिज्ञ था । उसने वस्तुस्थिति को पहिचानकर अपनी विरोधी 
भावना को दबा लिया, और स्वयं बाजीराव को शिवनेर के दुर्ग से मुकत करने का श्रादेश 
दे दिया । कुछ सरदारों की ओर से नाता की इस चाल का विरोध हुप्ना, परन्तु उसे दबा दिगा 
गया और भअन्त में वह दित भ्रा गया जब रघुनाथराव का पुत्र मराठा संघ का भाग्य-विधाता 
बन गया । 

नये राज्य के प्रधानामात्य के पद पर नाना फड़नवीस ही प्रतिष्ठित हुए, परन्तु यह 
बात प्रारम्भ से ही स्पष्ट हो गई थी कि परिस्थिति की बाग़डहोर पर उनका हाथ ढीला ही 
रहेगा । बाजीराव दिल में नाना से शत्रुता रखता था और उसके प्रभाव को कम करने के 
उपाय ढुँढ़ता रहता था । इसी उद्देश्य से उसने सीन्धिया की शक्ति को बढ़ाने का यत्न श्रारम्भ 
कर दिया । नाना को स्वभावत:ः यह बात बुरी लगी। इधर राज्य में श्रव्यवस्था और अ्रशान्ति 
का दौरदोरा हो रहा था| बाजीराव अनुभवहीन था, नाना के हाथों को निबंल कर दिया 
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गया था, फलत:ः राज्य में बेचैनी फैल गई । 

अन्त में बाजीराव श्र सीन्धिया ने नाना को मुलाक़ात के लिए बुलाकर कद करने 
का षड़्यन्त्र बनाया, परन्तु यह सर्वंसम्मत बात है कि नाना का गुप्तचर विभाग बहुत्न ज़बदेस्त 
था । नाना को षड़्यन्त्र की सूचना मिल गई | वह बहुत दिनों तक तो टालता रहा, परन्तु भ्रन्त 
में बाजीराव के वायदों श्रौर भ्राववासनों के चक्कर में श्राकर फेंस गया, और कई सहायकों के 
साथ बन्दी बताकर अ्रहमदनगर में कद कर दिया गया । 

“” श्र राज्य की सारी शक्ति सीन्धिया के हाथ में आ गई | उसका मुख्य लक्ष्य धन 
इकट्ठा करना था । बाजीराव ने धन देने में असमर्थता प्रकट की, इस पर सीन्धिया की सलाह रे 
सखराम घटके नाम के एक व्यक्ति को प्रजा से धन ऐंठने के लिए दीवान नियुक्त कर दिया गया। 
घटके बहुत ही कठोर और निर्देय व्यक्ति था। उसने पूना में नादिरशाही मचा दी । जिनके 
बारे में यह समझा जाता था कि वे धनी हें, उन्हें बन्दी बनाकर मारा-पीटा जाता था, और धन 
उगलने को कहा जाता था । त्यम्बकराव पर्चुरे कुछ दिन पहले तक राजमन्त्री था। उससे 
७ लाख रुपया मांगा गया था। वह बेचारा बड़ी कठिनाई से ५ लाख दे सका । उसके पदचात्‌ 
उसे पूना से निकल जाने की श्राज्ञा दी गई | वह बनारस के लिए चल पड़ा, परन्तु दुःख भ्रौर 
लज्जा के कारण वह रारते में ही मर गया | श्रप्पा बलवन्त से सीन्धिया ने १० लाख रुपये माँगे । 
वह इंतनी बड़ी राशि देने में ग्रसमर्थ था, इस कारण श्रत्याचारों के भय से उसने आप्रात्महत्या 

कं 

कर ली । तीन ब्राह्मणों को इस कारण पीट-पीट कर मार दिया गया कि नाना की कल्पित 
सम्पत्ति उनकी संरक्षा में थी। इन क्रूर कर्मों का परिणाम यह हुआ्ना कि प्रजा में श्रौर सरदारों 
में असन्तोष की भ्रग्नि भड़क उठी । बाजीराव भी घबरा गया, और सीन्धिया से पिण्ड छुड़ाने 
के उपाय सोचने लगा । छोटे-मोटे उपाय से सीन्धिया जैसे महाग्राह से पिण्ड छुटना कठिन 
था, इसलिए उसने माना फड़नवीस को अ्रहमदाबाद के क़िले से मुक्त कर दिया । 

इधर सीन्धिया ने पुष्कल धन एकत्र कर लिया था, और उसके श्रपने घर में फूट पड़ गई 
थी । माधवराव «रन्धिया की विधवायें दौलतराव के व्यवहार से श्रसन्तुष्ट होकर विद्रोही बन 
गई थीं । इन कारणों से सीन्धिया नाना के हाथ में शासन की बाग्रडोर देकर स्वयं भ्रपना घर 
संभालने में लगना चाहता था। नाना ने शासन का बोझ ले तो लिया परन्तु काम इतना 
जिम्रड़ चुका था कि उसे सँभालना वयोवृद्ध और थके हुए नाना के वश् की बात नहीं रही 
थीं। यत्न करके भी वह राज्य के पुराने गौरव को वापिस न ला सका। बाजीराव की 
झयोग्यता और निबंलता भी उसके मार्ग में बाधक हो रही थी | इन सब कारणों से नाना 
स्वय बहुत ही द्विविधा में था कि क्या करे। ऐसे संकट के समय में उस सिद्ध पुरुष को द्विविधा 
से बचाने के लिए मृत्यु ने अपना हाथ बढ़ा दिया | प्तू १८०० के मार्च मास में नाना फड़- 
नवीस को अन्तिम रोग ने श्रा दबाया श्रौर १३ तारीख की रात्रि के समय उसका देहान्त हो 
गया । एक भ्रंग्रेज़ श्रफ़सर के शब्दों में उसके साथ ही मराठा सरकार की सारी बुद्धिमत्ता 
झौौर सुलहपसन्दी समाप्त हो गई । 


उन्त सर्वाँ भ्रध्याय 
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लार्ड वैल्जली जिस समय गवर्नर-जनरल बनकर भारत में श्राया उस समय 
भ्रंग्रेजों के राज्य-विस्तार के तीन बड़े बाधक दिखाई दे रहे थे । पहला टीपू, दूसरा निज्ञाम, 
श्रौर तीसरा पेशवा । लाड्ड वैल्जली ने उन तीनों को एक दूसरे से फोड़कर परास्त करने 
का निरचय किया और तदनुसार सन्धि भर विग्रह की व्यवस्था की । देश की नैतिक 
दृष्टि से ऐसी दुर्दंशा हो चुकी थी कि वैल्जली को अपने प्रयत्न में पूरी सफलता प्राप्त हो 
गई । उसने पेशवा और निज्ञाम के देखते-देखते टीपू को नष्ट कर दिया, श्रौर पेशवा को 
श्रेंगठा दिखाकर निज्ाम को बंधुआ बना लिया । दिल्ली के मार्ग रोकने वाली दो दीवारें गिर 
जाने पर लाड्ड वैल्जली ने अपनी माया का जाल पूना की ओर फैलाने का निश्चय किया। 
प्रारम्भ में तो नाना फड़नवीस और दोलतराव सीन्धिया की सावधानता से अंग्रेजों को सफलता 
नहीं मिली, परन्तु अन्त में धर की फूट, पेशवा की अदूरदशिता श्रौर ताना की अ्रसामयिक मृत्यु 
से ला्ड वेल्जली को सफलता प्राप्त हो गई । वह बाजीराव पेशवा को अपने मायाउजाल 
में बाँधने में छुतकार्य हो गया । हे 

गवरनर-जनरल का पद सँभालते ही लाड्ड वेल्जली ने श्रपने पूना के रेज़ीडेण्ट कर्नल 
पामर को यह अदिश दिया था कि वह पेशव। से बातचीत आरम्भ करे । प्रस्ताव यह था कि 
पूना श्रौर हैदराबाद के भंगड़ों में गवर्नर को पंच बना दिया जाय । उस समथ पूना की 
बाग़ड़ोर दूरदर्शी नाना फड़नवीस के हाथों में थी । कर्नल पामर का वह प्रस्ताव स्वीकार नहीं 
किया गया । उसके पद्चात्‌ भी समय-समय पर गवर्नर-जनरल की प्रेरणा से पूना के रेज़ीडेण्ट 
पेशवा को हाथ में लेने का यत्न करते रहे, परन्तु उन्हें कृतकायंता नहीं हुईं ! इससे कनेल 
पामर इतना निराश और बिन्‍्न हुभ्रा कि उसने गवर्तेर-जनरल को लिखा-- 

“पेशवा के मन में हमारे प्रति बहुत बुरे विचार बन गये हें । में समभता हूँ कि अत्यन्त 
निकट श्रौर ग्रनिवायं विनाश की झ्राशंका को छोड़कर ग्रन्य कोई बात पेशवा को अ्रंग्रेज्ञों के 
प्रति रियायती व्यवहार करने के लिए तैयार नहीं कर सकती ।” जे 

गवर्नेर-जनरल भी इसी परिणाम पर पहुँच चुका था कि पेशवा के दिमाग को सीधा 
करने के लिए पूता के शासन पर कोई भीषण आअञ्रापत्ति डालनी चाहिए। फलतः कटनीति के 
भाचाय॑ वेल्जली ने पेशवा के चारों ग्रोर माया का जाल फेलाना आरम्भ किया । 

टीपू पर ग्रन्तिम आक्रमण करने से पूर्व वैल्जली ने मराठों श्रौर निज्ञाम की अपने 
पक्ष में रखने के लिए यह आशा दिलाई थी कि विजय होने के पश्चात्‌ विजित प्रदेश के बँटवारे 
में उन्हें भी हिस्सा मिलेंगे । जब तक जीत श्रनिश्चित रही, तब तक श्रंग्रेश् लोग 
पेश्षवा को दम-दिलासा देते रहे, परन्तु ज्यों ही यह भ्राशा बँध गई कि श्रीरंगापट्टन का पतन 
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हो जायगा, त्योंही गवनेर-जनरल ने श्राँखें बदल लीं, श्रौर सहायता के लिए तय्यार हुई मराठा 
सैन्यों को लेने से इन्कार कर दिया | उसे डर था कि यदि मराठा सेनायें जीत में हिस्सेदार 
हो गईं, तो पेशवा को फॉसना कठिन हो जायगा । 

टीपू के विनाश के पदचात्‌ गवर्न्‌र-जनरल ने अ्रपना रुख़ बदल लिया, और पेशवा पर 
चारों श्रोर से ज़ोर डालने के लिए महाराष्ट्र संघ के शिविर में तोड़-फोड़ का काम शुरू कर 
दिया | उस समय पेशवा पर दौलत राव मीन्विया का प्रभाव था । पहले तो अंग्रेज़ी सरकार 
ने सीन्यिया को अपने हाथ में लेने का यत्न किया, परन्तु जब उस प्रयत्न में सफलता न हुई 
तो सीन्धिया के शत्रुओं को प्रोत्साहन देने तथा उसमें और पेशवा में भेद उत्पन्न करने की 
चेष्टा आरम्भ कर दी । 

इधर दौलतराव पर आपत्तियों के बादल घिर रहे थे। माधवराव सीन्धिया की 
विववायें मराठा सरदारों में दौलतर/व के विहद्ध आन्दोलन करती फिर रही थीं। विद्रोही 
लकवा दादा मध्यदेश में सीन्धिया के राज्य में लट मचा रहा था। उसका पुराना प्रतिद्रन्द्दी 
होल्कर मालवा में सीन्धिया के प्रदेश को उजाड़ रहा था। इन मुसीबतों के कारण सीन्धिया 
को पूना छोड़कर उत्तर की ओर जाना पड़ा । ग्रापत्तियाँ कभी ग्रकेली नहीं झ्ञातीं, उधर नाना 
फड़नवीस की मृत्यु, श्रौर इधर सीन्धिया का पूना-त्याग--मराठा राज्य की उस नौका की सी 
दा हो गई, जो भयंकर तूफ़ान से घिरी हुईं हो, श्रौर उसका माँफ़ी निर्बेल, कायर श्रौर 
श्रंभ/्डी हो | बाजीराव पेशवा में ये तीनों ही विशेषतायें थीं। उसमें रघुनाथराव के दोष तो 
थे ही, साथ ही कुछ श्रन्य दोष भी विद्यमान थे । नाना की मृत्यु के पश्चात्‌ बाजीराव ने 
सिरतोड़ यत्न किया कि उसके गुप्त धत-कोष को हथियाले, परन्तु उसे सफलता न हुई । उधर 
से निराश होकर पेशवा ने उन परिवारों से बदला लेने का उपक्रम किया, जिन्होंने उसके 
पिता राघोबा का या उसका कभी विरोध किया था । मधवरस्ते को जेल में डाल दिया, 
विठोजी होल्कर को हाथी के पाँव में बाँधकर पूता के बाज़ारों में तब तक घसीटा गया जब 
तक वह मर न गया, और अन्य बहुत से छोटे-मोटे सरदारों और उनके सम्बन्धियों पर भाँति- 
भाँति के भ्रत्याचार ढाये गये । 

इन सब श्रत्याचारों की प्रतिध्वनि बहुत भयंकर हुई | विठोजी होल्कर पर जो भ्रत्या- 
बार किया गया, उसने मराठा जगत्‌ सें भयंकर सनसनी उत्पन्न कर दी। विठोजी होल्कर 
की मत्य के समाचार ने इन्दौर के शासक जगवन्तराव होल्कर को इतना उत्तेजित किया कि 
उसने पेशवा के विरुद्ध विद्रोह का भंडा खड़ा कर दिया । उसकी सेनायें मोर्चे पर मोर्चा 
जीतती हुईं २३ भ्रक्तूबर १८०२ को पूना के द्वार पर श्रा पहुँचीं । २५ अक्तूबर को होल्कर 
भौर पेशवा की सेनाग्रों में संग्राम हुआ, जिसमें पेशवा की पूर्ण पराजय हुई। सीन्धिया की 
सेनाश्रों ने पेशवा को बचाने का भरसक यत्न किया, परन्तु वह भी खड़ा न रह सका । 
जसवन्त राव के नेतृत्व में इन्दौर के घुड़सवारों ने ऐसे जोर का आक्रमण किया कि सीन्धिया 
के प्रायः सब सिपाही धराश्षायी हो गये। 

कायर पेशवा भाग निकला । उसने रणक्षेत्र में जाने का तो साहस ही नहीं किया 
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शो । पूता की रक्षा का भी प्रयत्न न किया झौर सिंहगढ़, रायगढ़ होता हुआ महाड के किले पर 
जा पहुँचा, जहां से उसने श्रंग्रेज़ों को चिट्ठी लिखकर शरण देने की प्रार्थना की । यही दिन 
भा, जिसकी लाडं वेल्ज़ली प्रतीक्षा कर रहा था। कनंल पामर ने भ्रपनी रिपोर्ट में लिखा था 
कि किसी बहुत बड़ी भश्रापत्ति के आये बिना पेशवा हमारे चंगुल में नहीं श्रायगा । वही बड़ी भारी 
श्रापत्ति भ्रा गई और इसमें सनदेह नहीं कि उसके लाने में अंग्रेजों का काफ़ी हाथ था । पेशवा 
की प्रार्थना से प्यासे को मानो पानी मिल गया । भ्रंग्रेज़ों का जहाज़ आया भ्रौर बाजीराव को 
लेकर बसीन के बन्दरगाह पर पहुँच गया । उस जहाज में केवल बाजीराव का शरीर हों विदेशी 
हाथों में नहीं चला गया, वस्तुत: महाराष्ट्र की वह स्वाधीनता भी भंग्रेज़ों की नौका में लद 
गई, जिसकी स्थापना छत्रपति शिवाजी ने २०० वर्ष पहले की थी । 

वसीन में पहुंचकर बाजीराव ने अंग्रेजों से जो हीन सन्धि की, वह वसीन की सन्धि 

नाम से पुकारी जाती है | वह सन्धि वस्तुतः अंग्रेज़ी सरकार हारा निज्ञाम से किये गये 

सब्सिडियरी ग्रलायंस का रूपान्तर ही थी । उस द्वारा हिज हाईनेस बाजीराव, पण्डित, प्रधान 
बहादुर ने इकरार किया कि वह आानरेबुल इग्लिश ईस्ट इण्डिया कम्पनी के _ ६ सहस्र सैनिकों 
की टुकड़ी को अपने राज्य में स्थान देंगे, जो समय पर आात्मरक्षा में उनकी सहायता करेगी, 
कंग्पनी का खर्चे चलाने के लिए पेशवा ने राज्य का एक भाग सदा के लिए ईस्ट इण्डिया 
कम्पनी के अभ्रपेण कर दिया और यह वायदा किया कि वे कम्पनी की अ्नमति के बिना किसी 
विदेशी शक्ति से किसी प्रकार का पत्र-व्यवहार या सन्धि न करेंगे । हे 

इस प्रकार मराठा सरदारों की श्रापसी फूट, भ्रौर पेशवा की नालायकी के कारण 
लाडे वेल्जली का बिछाया हुआ जाल सफल हो गया । मराठा राज्य वसीन की सन्धि द्वारा 
मानो विषकन्या से सम्बद्ध हो गया, जिसका अन्तिम परिणाम मृत्यु के अतिरिक्त हो ही क्‍या 
सकता था ? 
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सीन्धिया की पराजय ने कुछ समय के लिए पूना पर होल्कर का प्रभुत्व स्थापित कर 
दिया +,,ब्राजी राव भाग गया, इस झ्राधार पर होल्कर ने उसके भाई अमृतराव को पेशवा की 
गद्दी पर बिठाकर उसके नाम पर शासन-काय श्रपने हाथों में ले लिया। 

उधर बसीन की सन्धि में अंग्रेजों ने बाजीराव से वायदा किया था कि वह उसे पूना 
में फिर से स्थापित करेंगे । उस समय भारत में अंग्रेज़ सरकार की सेना की कमान एक ऐसे 
सेनापति के हाथों में थी, जो भविष्य में नेपोलियन पर विजय प्राप्त करके संसार के सर्वोत्कृष्ट 
सेनानायकों में नाम लिखाने वाला था। लाडड वैल्जली का छोटा भाई श्रार्थर वैल्ज़ली आ्रागे 
चलकर ला विलिग्टन के नाम से प्रसिद्ध हुआ । बसीन की सन्धि हो जाने पर, एक बड़ी 
शिक्षित सेना लेकर जनरल श्रार्थर वेल्ज़ली बाजीराव को पेशवा की गद्दी पर बिठाने के लिए, 
पूना की ओर रवाना हुआ । रास्ते में उसने मराठा सरदारों को एक घोषणा-पत्र भेजा, 
जिसका भश्राशय यह था कि उन्हें बाजीराव का साथ देना चाहिए । साथ ही यह भ्राश्वासन दिया 
गयेएक मराठा सरदारों को बाजीराव से जो शिकायतें हें, उन्हें दुर कर दिया जायगा । 

... इस प्रकार विदेशी सेना की गाड़ी पर बैठकर बाजीराव पूना के महलों तक पहुंचा । 
यह मराठा राज्य के पतन की पूर्व सूचना थी कि पूत्रा से चलकर अटक के तट पर शिवाजी को 
ध्वजा गाड़ने वाले बाजीराव का नामधारी उत्तराधिकारी आततायिओं के कन्धे पर चढ़कर 
पूना तक पहुँचा । वेल्जली की घोषणा से यह सूचित होता था कि अधिकतर मराठा सरदार 
बाजीराव से ग्रसन्तुष्ट थे । वे उसके पूना लौटने के लिए बहुत उत्सुक नहीं थे । 

बाजीराव पेशवा के आसन पर विराजमान तो हो गया, परन्तु उसके चारों श्ोर 
मुसीबतों का जाल बिछा हुआ था। जनरल आधथ्र ने जो शर्तें पेश की थीं, वह बहुत कड़ी 
थीं । असन्तुष्ट मराठा सरदारों को सन्तष्ट करने के लिए जो उपाय करने पड़े वे महा संकट- 
पूर्ण थे | यह भी निश्चय किया गया था कि बाजीराव एक बड़ी सेना तैयार करके भ्रार्थर 
वेल्तैंली की सहायता के लिए भेजे । बाजीराव के कोष में न इतना घन था, और न उसका 
इतना प्रभाव ही था कि वह बड़ी तो क्या, छोटी सेना भी तैयार कर सकता | जब हम मराठा 
सरदारों में बाजीराव के प्रति असन्तोष की मात्रा पर ध्यान देते हैं, श्रौर फिर उसके साथ 
ग्राथंर वैल्ज़ली द्वारा किये गये इकरारनामे पर हृष्टि डालते हैं, तो यह तिश्चय हो जाता है 
कि प्रंग्रेज्ों ने बाजी राव को पूना के आसन पर किसो सदुद्देश्य से नहीं बिठाया था । उनका 
उद्देश्य यह नहीं था कि मराठा राज्य संघ की रक्षा करें, प्रत्युत यह था कि एक भ्रयोग्य और 
प्रप्रिय शासक को पेशवा के पद पर वापिस लाकर संघ के विनाश का सूृत्रपात्र करें | 

लार्ड वैल्ज़ली ने ईस्ट इण्डिया कम्पनी के डायरेक्टरों को बसीन की सन्धि के समर्थन 
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में जो खरीता भेजा था, उसमें ग्राशा प्रकट की थी कि इस सन्धि से भारत के दक्षिण भाग 
में स्थिर शान्ति की स्थापना हो जायगी । परन्तु साथ ही यह भी इशारा किया गया था कि 
यदि शक्ति का भंग हुआ, और हमें लड़ना ही पड़ा तो हमारी सैनिक स्थिति ऐसी हो गई है 
कि हम निश्चित रूप से सफलता प्राप्त कर सकेंगे । इस वाक्य के पहले भाग में प्रकट की 
गई भ्राशा की श्रपेक्षा दूसरे भाग में फेंके गये इशारे का ही महत्त्व श्रधिक समभना चाहिए। 
सब परिस्थितियों पर विचार १ रने से यही परिणाम निकलता है कि लाड्ड वैल्जली की मंशा 
प्रारम्भ से ही बाजीराव को मोहरा बनाकर मराठाशाही को मात देने की थी । बाजीराव 
शासन के स्वुथा श्रयोग्य, स्वार्थपूर्ण और निरबंल व्यक्ति था । यह मराठाशाही का दुर्भाग्य था 
कि ऐसे संकटपूर्ण काल में ऐसा अ्रयोग्य व्यक्ति पेशवा के श्रासन पर दूसरी बार आसीन हुझा । 
लाड बैल्जली मराठों को नष्ट करने का मनसूबा पहले से बाँध चुका था । कुछ समय 
पूवें जब जनरल आध्थर वैल्ज़ली ने डाकू धुंधिया पन्‍त का दमन करने के लिए मराठा राज्य 
में प्रवेश करने की श्रनुमति लेकर कई महीनों तक राज्य के श्रन्तर्गत रणक्षेत्रों का 
ग्रध्ययन किया था, तभी दोनों भाइयों ने हृढ़ निश्चय कर लिया था कि मराठा राज्य को नष्ट 
करके उसके स्थान पर ब्रिटिश सत्ता क्रायम की जायगी । मराठा सरदारों की परस्पर की 
कलह और बाजीराव की क्लीबता ने भाइयों के मनसूबे की पूर्ति को बहुत श्लीघ्र सम्भव 
बना दिया । रे 
ला वेलज़ली खूब जानता था कि बसीन की सन्धि से वे सब मराठा सरदार भड़ेक 
उठेंगे, जिनके कन्धों पर मराठा संघ का भवन खड़ा है। बड़े मराठा सरदारों को भड़काकर 
लड़ाई के लिए सनन्‍नद्ध करना उसे अभिप्रेत था| यह बात स्वेथा स्वाभाविक भी थी कि 
पेशवा को एक विदेशी शक्ति की कठपुतली बनते देखकर सीन्धिया, होल्‍्कर और भोंसले 
भ्रादि सरदारों के मन में विक्षोभ उत्पन्न होता । वही हुआ । बसीन की सन्धि के समाचारों 
से सरदार लोग विचलित हो उठे, श्रौर आपसी मतभेदों को भुलाकर अंग्रेज़ों के चंगुल से पेशवा 
के उद्धार का उपाय सोचने लगे । बरार के राजा राधोजी भोंसला सब मराठा सरदारों में 
वयीव॒द्ध और नीतिज्ञ समझे जाते थे । उन्होने बीच में पड़कर माधवराव सीन्धिया और 
जसवन्तराव होल्कर में मेल कराने का प्रयत्न किया, जिसमें बहुत कुछ सफलता भी मिली । 
इसी बीच में भोंसले और सीन्धिया को बाजीराव की झोर से पूना पहुँचने का झ्ामन्कण 
मिल गया । मित्रभक्ति या सच्चाई का बाजीराव के स्वभाव में प्रभावन्सा था । वह किसी 
का बनकर नहीं रह सकता था । अंग्रेजों की सहायता से गद्दी पर बैठते ही वह यह 
सोचने लगा कि श्रब अंग्रेजों के पंजे से कैसे छुटा जाय | इस काम के लिए उसने बरार के 
राजा श्रौर सीन्धिया को पूना पहुँचने के लिए सन्देश भेज दिये । 
॥ बरार के राजा और सीन्धिया अपने-अपने स्थानों से चलकर नबंदा नदी के दक्षिण 
में इकट्ठे हुए और परिस्थिति पर विचार करने लगे कि श्रागे क्या किया जाय । वैल्जली 
बन्धु ऐसी किसी परिस्थिति के लिए पहले से ही तैयार थे । उन्होंने दोनों राजाशों को श्रादेश 
भेजा कि एकदम भ्लग-अलग हो जाझो, और अपने-अपने राज्यों को लोट जाओो पभ्रन्यथा 
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उचित कारंवाई की जायगी | दोनों सरदार विचार-विमर्श के लिए एकत्र हुए थे । उनका 
उस समय न अंग्रेज़ों से लड़ने का अभिप्राय था और न किसी पर श्राक्रमण करने का, परन्तु 
ला वैल्ज़ली का प्रभिप्राय तो लड़ने का ही था। उसके वकील कर्नल कौलिन्स ने मामले 
को यथ|सम्भव पेचीदा बनाकर युद्ध की परिस्थिति पैदा कर दी । दोनों राजाओं पर अलग 
होने के तकाज़े ऐसे ढंग से किये, कि वे ग्रपमान अनुभव करके कोई ऐसा पग उठा बैठे, 
जिससे लड़ाई छेड़ी जा सके । जब उसमें सफलता न हुई और मराठा सरदारों ने श्त्यन्त 
शान्ति शर नीति से अपना परामर्श जारी रखा तो प्रन्त में कनेल कौलिन्स को ही गवनंर- 
जनरल के पास यह मनघड़न्त रिपोर्ट भेजनी पड़ी कि सीन्धिया और भोंसला ने भलग होने 
से इन्कार कर दिया है, और कह दिया है कि यदि जनरल वैल्जली हम पर आक्रमण करेंगे 
तो हम स्वतन्त्रता से जिधर चाहेंगे श्रपती सेनाग्रों को ले जायेंगे। 

कर्नल कौलिन्स की इस रिपोर्ट को यद्ध आरम्भ करने के लिए पर्याप्त कारण समझा 
गया, और १ अगस्त १८०३ के दिन कनेल गआरार्थर वैलज़ली ने मराठा सरदारों के विरुद्ध युद्ध 
की घोषणा कर दी । जिस लक्ष्य की पूर्ति के लिए लार्ड वैल्जली ने मराठा राज्य के मामले 
में हस्तक्षेप किया था, उसका अ्नुकल अवसर आया देखकर उसने अपनी सेनाओ्रों को सीन्धिया 
झौर भोंसला पर चढ़ाई करने की भ्राज्ञा दे दी । 

अग्रेज़ी सेनायें लड़ाई के लिए तैयार थीं, और मराठा सरदार आधी नींद में थे । 
उन्होंने सोचा था कि जब हम लड़ने की इच्छा नहीं रखते तो हम से कोई क्‍यों लड़ेगा ? यह 
मतिभ्रम भारतवासियों को बार-बार श्रापत्ति में डालता रहा है। वे भूल जाते हैं कि आ्रापत्ति 
सदा बुलाने से नहीं ग्राती, स्वयं भी आ जाती है, इस कारण उसके लिए सदा उद्यत रहना 
चाहिए। 

युद्ध का पहला दौर लम्बा नहीं चला । लाड्ड वैल्जली ने पहले से ही ऐसी व्यवस्था 
कर रखी थी कि सब बड़े मराठा सरदारों की छाती पर एकदम बन्दूक तानी जा सके । 
सेनायें मर्मस्थलों पर पहले से तैनात थीं, एकदम दक्षिण आर उत्तर के प्रदेशों पर श्राक्रमण बोल 
दिया गया । दक्षिण की सेनायें आ्रार्थर वेल्ज़ली और उत्तर को सेनायें जनरल लेक की कमान में 
थीं । साथ ही गुजरात और उड़ीसा के देश में अंग्रेज फ़ौजों ने हमले जारी कर दिये । फलतः 
युराठों को पीछे हटने के लिए बाधित होना पड़ा। श्रहमदनगर अगस्त में ही प्रंग्रेज़ों के श्रधि- 
कार में श्रा गया । सितम्बर का अन्त होने से पूर्व ऐस्से (5599८) के युद्ध-क्षेत्र में सीन्धिया 
झौर भोंसला की सम्मिलित सेनायें परास्त हो गईं जिससे ग्रार्थर वेल्जली के, आगे बढ़ने के रास्ते 
खुल गये, और उसने बरार के श्रन्दर घुसकर राजा की सेनाओ्रों को भ्ररगाँव के मेदान में पूरी 
तरह परास्त कर दिया । 

इधर दक्षिण में श्रार्थर वेल्जली मराठा-शक्ति की कमर तोड़ने की सफल चेष्टा कर 
रहा था तो उधर उत्तर में जनरल लेक दिल्‍ली के सिहासन पर अधिकार करने के लिए भपट 
रहा था । लेक ने कानपुर से प्रयाण कररे श्रगस्त के भ्रन्त में प्रलीगढ़ पर श्रधिकार कर 
लिया, और सितम्बर में दिल्‍ली के दरवाज़े पर जा पहुँचा ॥ अकबर और ओरेरंगज्ञेब के 


१६०... भारत में ब्विटिदा साम्राज्य का उदय श्र प्रंस्तं 


उत्तराधिकारी उस समय इस दा में थे, कि उनकी नकेल किसी दूसरे के हाथ में रहती थी । 
मुग़ल सम्राद का केवल नाम चलता था, शासन कोई दूसरा ही करता था। उन दिनों दिल्‍ली 
के लाल क़िले पर सीन्धिया का साया था । निबंल और नपुंसक शाहु आलम को जब मालूम 
हुआ कि अ्रंग्रेज़ सेना दिल्ली की भ्रोर बढ रही है तो वह गुप्त रूप से लेक के पास सन्‍्देशा 
भेजने लगा । गुलाम लोगों की यह भ्रादत होती है कि वे मालिक को बदलने में ही श्रपना कल्याण 
समभते हैं । शाह ग्रालम ने भी समझा कि सीन्धिया की श्रपेक्षा लेक की अधीनता शभ्रधिक 
सुखकारी रहेगी । उसने श्रंग्रेज़ सेनापति को दिल्‍ली पर भ्रधिकार करने के लिए प्रोत्साहित 
किया । जब घर में ही जात्रु हो तो, युद्ध में सफलता क्या हो सकती थी ? सीन्धिया की 
सेनायें परास्त हो गईं और १६ सितम्बर १००३ के दिन लेक ने लाल क़िले में घुसकर 
कठपुतली सम्राट शाहआलम को अपनी संरक्षा में ले लिया । दिल्ली को जीतकर लेक ने 
झ्रागरे की ओर प्रयाण किया, और लसवारोी के युद्ध में सीन्धिया की सेनाश्रों पर पूरी विजय 
प्राप्त की । इन्हीं दिनों भारत के उत्तरीय भाग में अनावृष्टि के कारण बड़ा भारी दुर्भिक्ष 
पड़ गया, जिससे भारतीय सेनाञ्रों की हिम्मत टूट गई, फलत: लगभग चार मास की दक्षिण 
और उत्तर में फैली हुई लड़ाई के पश्चात्‌ मराठा सरदार पूरी तरह परास्त हो गये । 

इस विजय से देश के 'बड़े भाग में ईस्ट इण्डिया कम्पनी की शक्ति बहुत बढ़ गई । 
भोंसला भ्रोर सीन्धिया से जो सन्धियाँ की गई, वे निज्ञाम ,प्रौर पेशबा से की गई सन्धियों का 
रूपान्तर थीं। युद्ध जीतने का श्रेथ सर प्रार्थर वेल्जली को मिला था, तो सन्धि को 
श्रेय भी उसी को मिला । वेल्ज़ली के शब्दों में उन सन्धियों से वह सब प्रयोजन सिद्ध हो गये, 
जिनके लिए युद्ध किया जाता है । कम्पनी की राज्य-सीमा बहुत विस्तृत हो गई । देश के 
हृदय-दिल्ली-पर भंग्रेज़ों क। श्रधिकार हो गया। दक्षिण, उत्तर और पूर्व तीनों दिशाञ्रों में न 
केवल कम्पनी के हाय-पाँव फैल गये. बीच-बीच में जो थोड़े से .गढ़े थे वे भी पूरे हो गये । 
राजपूताने पर मराठा सरदारों के बढ़ते हुए प्रभाव पर प्रतिबन्ध लग गया । सब से बड़ी बात 
यह हुई कि सिन्धिया और बरार के राजा ने बसीन की सन्धि को स्वीकार करके 'पेशवा पर 
अंग्रेज़ो प्रभुत्व को स्वीकार कर लिया । 

लार्ड बैल्ज़ली ने मराठों पर विजय प्राप्त करने के जो समाचार कम्पर्ती को भेजे, 
उनमें अपनी सफलताओों का बहुत ही रंगीन वर्णन किया गया था । युद्ध में सफलता की चर्चा, 
तो थी ही, साथ ही यह आ्राशा भी * दिलाई गई थी कि इससे भारतीय प्रायद्वीप में स्थिर 
शान्ति स्थापित हो जायगी, क्योंकि “हमने मराठा सरदारों को समभौतों और वायदों की 
रस्सियों से बाँध लिया है ।” लाड वैल्जली के ऐसे भ्रमात्मक खरीते भेजने का लक्ष्य यह था 
कि कम्पनी के डायरेक्टर यह झ्राइचय न करें कि गवर्नर-जनरल ने-कम्पनी की निश्चित नीति 
के विरुद्ध चलकर ऐसे खर्चीले श्रौर शत्रुता पैदा करने वाले युद्ध क्‍यों किये ? यह बात लार्ड 
वैल्जली से छुपी नहीं थी कि जिस कूटनीति की सहायता से अंग्रेजों ने मराठों में फूट को बढ़ाय।, 
फिर उन्हें युद्ध के लिए मजबूर किया, प्रौर श्रत्त में श्रलग-अलग करके परास्त किया, उससे 
मराठा सरदार भ्रत्यन्त क्षुब्ध और दुःखी थे । उन्होंने सन्धि-पत्र पर जो हस्ताक्षर किये, उसका 
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कारण लाचारी था, सदभावना नहीं । 

ला वैल्जली ने डायरेक्टरों को श्रम में डालने की जो चेष्टा की, वह पूरी तरह 
सफल नहीं हुई | लाड्ड कंस्टर्लें ने मराठा युद्ध की घटनाग्नों पर टिप्पणी करते हुए एक खरीते 
में लिखा था कि “उससे हमारी सरकार का ढाँचा इतना पेचीदा और बेढंगा हो गया कि 
ला्ड वैल्ज़ली के पीछे उसके निबंल और दुःखदायी हो जाने की श्राशंका है” मराठा युद्ध पर 
जो बेतहाशा खर्च हुआ था, उससे भी कम्पनी के डायरेक्टर घबरा गये थे। १७६७ और 
१८०६ के बीच में कम्पनी का कर्ज लगभग दुगुना हो गया था । 


इक त्तीसवाँ भ्रध्याय 


जनरल लेक ओर जसवन्तराव होल्कर 


सीन्धिया और भोंसला सरदार को परास्त करने के पश्चात्‌ लाड्ड वैल्जली ने श्रपृत्री 
गुद्ध-दहष्टि होल्‍्कर की ओर धुमाई । श्रब तक गवनेर-जनरल ने होल्‍्कर को दम-मभूसि 
में रखा था । यह उस समय की राष्ट्रीय निर्बलता का एक और नमूना था कि जब 
सीन्धिया और भोंसला पर आ्राक्रमण होते रहे, तब जसवन्तराव होल्‍कर यह समभकर 
चैन की बंसी बजाता रहा कि उन दोनों मराठा सरदारों के नाश से उसे लाभ होगा | जब 
दोनों सरदार परास्त हो गये, श्रौर उनसे श्रंग्रेज़ों की सन्धि हो गई, तब होल्कर को भटका- 
सा लगा, श्रौर उसकी नींद खुल गई । अंग्रेज सेनापति जनरल लेक उन श्रंग्रेज़ों में)से था जो 
हिन्दुस्तानियों को बहुत तुच्छ समभता, और उनके दमन करने में ही अंग्रेजों का कल्याण 
मानता था । उसको हृढ़ सम्मति थी कि श्रब मराठों की शवित को तोड़ने के लिए होल्कर का 
नाश अत्यन्त श्रावरयक हैं । अब तक होल्कर गवने र-जनरल के शअ्रनेकार्थ आराइवासनों के भरोसे 
पर सोया पड़ा था, परन्तु श्रब जब कि बहुत ही थोड़े समय में इतने शक्तिशाली सरदार परास्त हो 
गये, और लाई लेक के मन्सूबों का पता सबको चल गया, तब जसवन्तराव एकदम सावधान 
हो गया और अंग्रेजों से जूकने की तैयारी करने लगा । 

उसने युद्ध का पहला कार्य यह किया कि अपनी फ़ौज के अंग्रेज़ अफ़स रों की गतिविधि 
की छानबीन का आदेश दिया । छानबीन करने से मालूम हुआ कि उन पर अंग्रेज़ सेनापति की 
झोर से डोरे डाले जा रहे हे। होल्कर को मालूम हो चुका था कि सीन्धिया का सर्वनाश करने 
वाले मुख्यरूप से वे यूरोपियन सिपाही और श्रफ़सर ही थे, जिन पर उस भोले सरदार ने 
पूरा भरोसा कर रखा था | वे लोग यूरोपियन शत्रु के सामने आने पर प्राय: भारतीय 
मालिकों को धोखा दे जाते थे । होल्कर के सामने भी वही संकट झ्ाकर खड़ा हो गया। 
तब उसने आरात्मरक्षा के लिए आवश्यक जानकर शअ्रपनी सेना के तीन भंग्रेज़ ग्रफ़्सरों को मृत्यु- 
दण्ड दे दिया। संसार के सभी युद्ध-सम्बन्धी विधानों में सेनापति का यह अ्रधिकार स्वीकार 
किया जाता है कि वह अपनी सेना के द्रोही सिपाहियों को मृत्यु-दण्ड दे । इस कारण होल्कर 
का यह कार्य युद्ध-नियमों के प्रतिकूल नहीं था, परन्तु अंग्रेज इतिहास-लेखकों ने इसे होल्कर 
का महान्‌ पाप बतलाकर उस पर किये गधे श्रकारण झ्राफ़मण का समर्थन करने का यत्न 
किया है। इतिहास के विद्यार्थी सुगभता से ही समझ सकते हैं कि उन लेखकों का तक कितना 
निराधार और लंगड़ा है। 

जनरल लेक यद्ध के लिए लपलपा रहा था । उसने १८०४ के फरवरी मास में गवरनेर- 
जनरल को लिखा था--“म्‌ के डर हे कि जब तक अम्बाजी और होल्कर को सर्वेथा नष्ट 
न किया जायगा स्थिर शान्ति स्थापित नहीं हो सकती प्रारम्भ में ला बेल्ज ली होल्कर से युद्ध 
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छेड़ने के लिए प्रनिच्छुक था| परन्तु जनरल लेक ने धीरे-धीरे उसके मन पर पत्रों द्वारा ऐसा 
प्रसर डाला कि वह होल्कर को भ्रंग्रेज़ों का सबसे बड़ा शत्रु मानने लगा। सीन्धिया से लड़ते 
समय भ्रंग्रेज़ों ने होल्‍्कर को बहुत-सी आाशाएँ दिला दी थीं। हिन्दुस्ताती भोलेपन के कारण 
जसवन्तराब ने उन पर विश्वास कर लिया था। उस युद्ध में जीतकर भ्रंग्रेज़ सब वायदों को 
भूल गये, और उल्टे उसके लहू के थ्यासे हो गये, यह अनुभव करके होल्कर भी युद्ध के लिए 
सनन्‍नद्धु होने लगा तो जनरल लेक ने गवनंर-जनरल को युद्ध की घोषणा के लिए तैयार कर 
दिया । परिणाम यह हुआ्आा कि सन १८०४ के अ्रप्रेल मास में अंग्रेज़ों की सेनाओ्रों नें होल्कर 
पर कई ओर से श्राक्मण कर दिया । यह ध्यान रखने योग्य बात है कि मार्च मास में होल्कर 
ने जनरल लेक को एक पत्र भेजा था, जिसमें मिल-जुलकर शान्तिपूर्ण उपायो से श्रापसी मत- 
भेदों को निपटाने का प्रस्ताव किया था परन्तु जनरन लेक तो होल्कर का सवंनाश करके यश 
कमाना चाहता था, वह सुलह की बात क्यों सुनता । 
होल्कर से युद्ध प्रारम्भ होने के समय अंग्रेज़ो के लिए दो श्रपशकुन हो गये । लाडर्ड 
वैल्जली को अपने भाई आर्थर वैल्ज़ली को युद्ध-कुशलता पर बहुत भरोसा था । वस्तुतः दूसरे 
मरार्ठी युद्ध की प्रारम्भिक सफलता में गआ्रार्थर वेल्जली का बहुत बड़ा हाथ था । होल्कर पर 
आक्रमण होने से पूर्व ही आ्थंर बेल्जली भ्रसन्तुष्ट होकर दक्षिण के रणक्षेत्र से हट चुका था। 
उसूुक्के श्रसंतोष का कारण यह था कि जब लड़ाई के पीछे सीन्धिया से सन्धि ज्री गई तो 
अंग्रज़ों ने उसे ग्वालियर का क़िला देने से इन्कार कर दिया। श्रार्थर वल्ज़ली वीर योद्धा था। 
उसका मत था कि सीन्धिया को ग्वालियर का अधिकार देने के लिए हम वचनबद्ध हें । जब 
अंग्रेज़ों ने अपने वचन को पूरा नही किया तो उस वीर सेनानी के हृदय में विक्षोभ उत्पन्न 
हुआ, जिससे प्रेरित होकर वह सेना की कमान छोड़कर पहले कलकत्ता चला गया और फिर 
विलायत के लिए रवाना हो गया । इस घटना से प्रतीत होता है कि एक सेनानी में महान्‌ 
होने के लिए हृदय की जिस विशालता की गभ्रावश्यकता होती है, वह प्रार्थर वेल्जली में 
विद्यमान थी । 
यह पहला अपशकन हुआ कि ऐसा अनुभवी सेनानी रणक्षेत्र से हट गया । दूसरा 
ग्रपशकन यह हुआ कि बन्देलखण्ड में श्रंग्रेज़ों को बहुत भारी पराजय का मुंह देखना पड़ा । 
प्रस्नीरवां उस समय का प्रसिद्ध पण्डारी था.। पण्डारी वह लोग कहलाते थे जो बड़े-बड़े 
जत्ये बनाकर लूठ-मार करते थे । अमीरखां की स्थिति यह थी कि कम्पनी का वह मित्र 
बना हुआ था, परन्तु कम्पनी के इलाके को लूटने में संकोच नहीं करता था । बुन्देलखण्ड में 
अंग्रेजों की जो सेना पड़ी हुई थी, उसका सेनापति फौसट था। वह प्रमादी आदमी था। 
उसकी सेना की एक टुकड़ी पर अमीर श्रली ने श्रकस्मात्‌ ग्राक्रमण कर दिया, और उसे पूरी 
तरह नष्ट कर दिया + अब तक यह समभा जाता था कि कम्पनी की सेना श्रजेय है, उसे कोई 
परास्त नहीं कर सकता । बुन्देलखण्ड की इस घटना से अ्रंग्रेज़ों के दबदबे को बहुत बड़ा 
धवका पहुँचा । 
इन दो अपशक्‌नों की छाया में जनरल लेक ने तीन ओर से होल्कर पर श्राक्रमण 
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प्रारम्भ कर दिया। मुख्य श्राक्रमण उत्तर में किया गया, जिसकी कमान स्वयं भ्रंग्रेज़ों के प्रधान 
सेनापति जनरल लेक के अपने हाथ में थी । दक्षिण में श्राक्रमण का नेतृत्व लेफ्टिनेंट कर्नल 
वालेस भ्रौर गुजरात में कर्नल मरे को सौंपा गया । इन दोनों के पास पर्याप्त सेनायें और 
युद्ध-सामग्री थी । 

प्रग्रेशों की सब सेनाओ्रों ने लगभग इकट्ठा आक्रमण झारम्भ कर दिया। वह समय 
जसवन्तराव होल्कर के लिए बहुत कड़ी परीक्षा का था। एक झ्रोर मराठा सरदारों पर पूर्ण 
विजय प्राप्त करने वाले जयोन्मत्त ३ भश्रंग्रेज़ सेनानी और दूसरी श्रोर अकेला होल्कीरें--- 
बहुत भ्रसमान संघर्ष था । लेक को झ्राशा थी कि पहली भपट में ही होल्‍्कर चित हो जायगा। 
प्रड़ोस-पड़ोस के अन्य राजा भी जसवन्तराव के तुरन्त नाश की प्रतीक्षा कर रहे थे, परन्तु 
लेक और प्रन्य दर्शक आश्चयित हो गये, जब उन्होंने देखा कि युद्ध ने आँख-मिचौनी का-सा 
रूप धारण कर लिया । जब श्रंग्रेज़ सेनापति यह समभने लगते कि होल्कर हाथ में झा गया, 
तभी वह वीर हाथ से फिसल जाता था, और नया मोर्चा बना लेता था: यूद्ध से पहले समझा 
जाता था कि होल्कर एक सफल लूटेरा है, परन्तु इस यद्ध ने सिद्ध कर दिया कि वह ब्हुत 
चतुर और फुर्तीला सेनानायक भी है | वह हवा की तरह चलता था, बिजली की तरह चोट 
करता था, और जब फेसने लगता था, तब पानी की तरह बह निकलता था । 

गूजरात की ओर से होल्कर पर दबाव डालने का काम लेफ्टिनेण्ट कनंल मौन्सन के 
प्ुपुदं किया गया था | जुलाई के आरम्भ में मौन्सन ने मोहन्दा के दरें से होल्‍्कर के राज्यै*पैं 
प्रवेश किया, और दो-एक छोटे-मोटे स्थानों पर भ्रधिकार कर लिया | ७ दिनों तक निरन्तर 
भ्रागे बढ़ती हुई उसकी सेनायें चम्बल नदी की ओर से ५० पील तक बढ़ गईं । 

वहाँ पहुँचकर मौन्सन को समाचार मिला कि होल्कर के घुड़सवार चम्बल को पार 
कर श्राये हे । इस समाचार से मौन्सन के होश उड़ गये । वह स्वप्न देख रहा था कि वह 
होल्कर के राज्य में दूर तक बृुसकर कर्नल भरे की कमान में आगे बढ़ने वाली सेना से जा 
मिलेगा । जब उसे पता चला कि डरावने मराठे घुड़सवार सिर पर झा पहुँचे हे तो उस श्रंग्रेज्ञ 
बीर के पाँव उखड़ गये, और पीछे हटने लगा । होल्कर के घृड़सवारों ने उसका पीछा किया, 
झ्ौौर मौन्सन की घुड़सवार सेना को परास्त करके उसके अंग्रेज सेन पति लेफ्टिनेण्ट लकन को 
गिरफ्तार कर लिया । 

श्रब तो मौन्सन का दम छूट गया । वह भागता हुआ्ना मोकन्दरा के रास्ते पर पहुँचाँ, 
तो स्वयं होल्कर की सेना से उसकी मुठभेड़ हो गई। दोनों सेनाग्रों में खूब डटकर लड़ाई हुई, 
परन्तु जीत-हार किसी की न हुई | दूसरे दिन मौन्सन ने फिर भागना शुरू किया । बह भाग- 
कर कोटा में आसरा लेना चाहता था। रास्ते में मूसलाधार वर्षा श्रा गई । नदियों का पानी 
बढ़ गया, भौर रास्ते दलदल से भर गये । इस बीच में मराठे घुड़सवार कम्पनी की सेना पर 
निरन्तर आक्रमण करते रहे । बहुत से गोरे मारे गये श्लौर उनसे भी श्रधिक भ्रंग्रेज़ सेना के 
हिन्दुस्तानी सिपाहियों का नाश हुआ। उनके तो परिवार श्रौर बाल-बच्चे तक नष्ट हो गये । 

कभी-कभी एक ही वस्तु प्रमुत श्रौर विष दोनों का काम देती है। वर्षा ने जहाँ एक 
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प्रोर मौन्‍्सन की सेत|ओ्रों को परेशानियों में डाला वहाँ साथ ही होल्कर के आाक्रमणों से 
उनकी रक्षा भी की । वर्षा से बढ़ी हुई नदियों को बड़ी मात्रा में पार करना घुड़सवार के 
लिए आझ्रासान नहीं था । 

मौन्सन जान बचाने के लिए दौड़ लगाता हुआ बन्‍नास नदी पर पहुँचकर यह यत्न 
कर रहा था कि उसे पार करके कुशलगढ़ पहुँच जाय कि होल्कर ने उसे जा धेरा। दोनों के 
पास जो सेनायें थीं, वह संख्या में लगभग समान ही थीं, परन्तु होल्कर मौन्सन से भ्रधिक 
कुशल थोडा था, और उस पर हावी हो चुका था । मौन्सन पूरी तरह हार गया । उसका सब 
सामान लुट गया, अ्रधिकांश प्लिपाही नष्ट हो गये, और स्वयं उसने थोड़े से साथियों के साथ 
भागकर रात॑ के प्रेँधेरे में कुशलगढ़ के क़िले में शरण ली । मौन्सन को ग्रशा थी कि कुशल- 
गढ़ में सीन्धिया की ओर से बहुत-सी सैनिक सहायता मिलेगी और सिपाहियों को अ्रन्त भी 
प्राप्त होगा । परन्तु सीन्धिया प्ंग्रेजों से बेदिल हो चुका था, और कुशलगढ़ में फालतू भ्रनाज 
भी नहीं था, इस कारण निराश होकर मौन्सन को कुशलगढ़ भी छोड़ना पड़ा, वह ग्रगस्त के 
ग्न्त में आगरा पहुँच गया । 

मौन्सन की पराजय से अंग्रेज़ अधिकारी बहुत लज्जित औ्रौर विश्लुज्ध हो गये । जनरल 
लेक ने लार्ड वैल्ज़ली को लिखा-- 

.. “में इस समय इस लज्जाजनक और विपत्तिपूर्ण घटना पर कुछ अधिक नहीं कहूँगा 
क्यो मेरा हृदय अनेक कारणों से बहुत ही श्रधिक विक्षुब्ध होने के कारण उसके दुष्परिणामों 
झौर कारणों पर विचार करने में झ्रसमर्थ है । 

लेक का लणज्जित होना स्वाभाविक ही था। उसने होल्कर को कमजोर कीड़ा समझ 
कर आक्रमण कर दिया था, घटनाओं ने सिद्ध कर दिया कि उसमें आक्रमण को रोकने और 
प्रत्याक्षण करने की भी शक्ति हैं। मौन्सन की कायरतापूर्ण भागदौड़ के समाचारों ने देश भर 
में अंग्रेजों की श्रजेयता की धज्जियाँ उड़ा दीं । क्लाइव और श्रार्थर वेल्जली द्वारा बनाये हुए 
ब्रिटिश दबदबे की चारों दीवारें हिल गईं । 


बत्तीसवों श्रध्याय 


ला लेक का वटलू 


सीन्धिया और भोंसला पर विजय प्राप्त करके अंग्रेजों ने जो सन्धि को थी, उस द्वारा 
उन्होंने दोश्नाब पर श्रधिकार प्राप्त कर लिखा था । 
दोग्ाब गंगा और यमुना के मध्य प्रदेश को कहते थे। 
उन दिनों अंग्रेजों के दिमाग़ में जीत की हवा इतनी 
भर गई थी कि विजित प्रदेशों पर शासन करने 
के लिए वह किसी दूरदशितापूर्ण व्यवस्था की 
आवश्यकता नहीं समभते थे । दोश्राब के स्वामी 
बनकर उन्होंने जिस ढंग से शासन आरम्भ किया 
उससे जनतः में बहुत असन्तोष उत्पन्न हो गया 
था। अ्रंग्रेडों के दो कार्यों से साधारण जनता को 
गहरी चोट पहुँची थी | एक तो उन्होंने यहु भूल 
की कि अंग्रेज सिपाहियों के भोजन के लिए गौत्या 
की अनुमति दे दी और दूसरा यह भ्रनर्थं किया कि 
जमीन पर लगान बहुत भ्रधिक बढ़ा दिया । हिन्दू 
राजाशों के समय में तो मथुरा में गोहत्या बन्द 
थी ही, भ्ररबर के पश्चात्‌ लगभग ३०० वर्षों 
तक भी तीर्थ-स्थानों पर गोवध का निषेध रहा । अंग्रेजों ने जब ऐसे स्थान पर अपना पेट 
भरने के लिए गौझों के बध का उपक्रम किया तो स्वभावत: हिन्दुओं के हृदयों पर बहुत कठोर 
प्रघात पहुँचा । श्राक्रामक युद्धों के कारण कम्पनी की सरकार का दिवाला-सा निकल रहा 
था, उस कमी को पूरा करने के लिए लार्ड लेक ने दोश्राब के लोगों का शोषण जारी कर 
दिया । फलत: दोग्नाब के निवासी त्राहि मां पुकार उठे । 
होल्कर जब मौन्सन की ओर से निश्चिन्त हुआ तो उसने पहला काम यह किया “कि 
अंग्रेज सेनाश्रों से मथुरा का उद्धार किया । मौन्सन की पराजय से अ्ंग्रेज्न इतने घबरा गये 
थे कि होल्कर के समीप आने पर अंग्रेजी सेनायें मथरा को छोड़कर भाग गईं। 
मथुरा में पहुँचकर होल्कर ने युद्ध-क्षेत्र के चित्र पर दृष्टि डाली तो उसे परिस्थिति 
बहुत प्राशंकापूर्ण दिखाई दी । एक प्रोर का खतरा तो टल गया थ!, परन्तु तीन श्रोर से 
काले बादल उमड़ रहे थे | कनंल मरे जो श्रब तक पीछे की ओर हट रहा था, होल्कर के 
मथुरा पहुँचने के समाचार पाकर उज्जैन की ओर बढ़ने लगा था। कनेल वालेस की सेनायें 
पेशवा से सैनिक सहायता प्राप्त करके, पूना से उत्तर की ओर रवाना हो चुकी थीं। सबसे 
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बड़ा खतरा आगरे की भ्रोर से भ्रा रहा था | स्वयं जनरल लेक बहुत बड़ी सेता लेकर होल्कर 
पर आक्रमण करने के लिए सिकन्दरा से चल पड़ा था । इस भयपूर्ण परिस्थिति से टक्कर 
लेने के लिए होल्कर ने बहुत साहसिक क़दम उठाने का निश्चय किया । इधर-उधर के सब 
मोहरों को छोड़कर शाह पर सीधी किह्त लगाने का मनन्‍्मूतरा बाँधकर वह मथुरा से दिल्ली 
पर चढ़ चला | दिल्‍ली पर उस समय शअग्रेजों का प्रभुत्व था। नाममात्र के मगनल बादशाह 
शाह आलम की नकेल सीन्धिया से अग्रेज़ों के हाथ में जा चुकी थी । अंग्रेज सेनापति लेफ्टि- 
नेंट कनेल ओक्टरलानी ((207/2079 ) चौकन्ना आदमी था । उसने जोड़-तोड़ करके 
बादशाह के चारों श्रोर ऐसा जाल बिछा रखा था कि जसवन्तराब के दूत उस तक न पहुँच 
सके, श्र लाल क़िले में सूराख हुए बिना दिल्‍ली को जीतना असम्भव था, इस कारण होल्‍्कर 
की वह चाल खाली गई । 

दिल्‍ली से निराश होकर वह सहारनपुर की ओर भूका । उसे झ्राशा थी कि सहारनपुर 
के श्रासपास के छोटे-छोटे सरदारों भ्रथवा पंजाब के सिक्‍्ख राजाओं में से कोई न कोई 
उसका साथ देने को तैयार हो जायगा, परन्तु वहाँ भी उसे निराशा का मूँह देखना पड़ा। वे सब 
श्ंग्रेजों के आतंक से ऐसे प्रभावित थे |क किसी ने होल्कर को हाथ न धरने दिया । यदि 
कोई साधारण सेनानी होता तो इतनी निराशों की चोटें खाकर दिल हार बैठता, परन्तु 
होल्कर ने अपना सिर पानी से ऊपर उठाये रखा, और अपने धोड़ों का मूँह भरतपुर की 
ओझोरश्ोड़ दिया। जबत्र अंग्रेज़ सेवापति जनरल लेक दिल्ली में पहुँचकर सन्‍्तोषपृर्वक यह 
योजना बना रहा था कि होल्कर को घेरकर नष्ट कर दिया जाय, तब होल्कर के घुड़सवार 
घेरे को दूर छोड़ते हुए भरतपुर राज्य की सीमाओं में प्रविष्ट हो चुके थे | भरतपुर के जाट 
राजा रनजीतसिंह ने एक विपदग्रस्त हिन्दू राजा को सहारा देना अ्रपना कतंव्य समका और 
उसे दीग के क़िले में आश्रय लेने की अनुमति दे दी । 

दीग के समीप होल्कर की पैदल सेना को अंग्रेज सेना ने आ घेरा । १३ अक्तूबर को 
दोनों सेनाग्रों में जमकर लड़ाई हुई । भ्रंग्रेज़् सेता की बहुत हानि हुईं, जनरल फ्रेजर घायल 
हो गया, और बहुत से शनन्‍्य ब्रिटिश अ्रफ़सर भी ग्राहृत हो गये । परन्तु अन्त में होल्कर की 
पैदल सेना परास्त हो गई । परिस्थिति को देखकर होल्कर ने यही उचित समझा कि दीग 
की चारदीवारी में मोचरबन्दी करके बेठा ज़ाय | प्रंग्रेज सेनापति जन रल लेक ने शपने पूरे 
लावलिइकर के साथ आगे बढ़कर होल्कर को दीग तक पहुँचने से रोकने का प्रयत्न किया। 
परन्तु उस मराठा सरदार की युद्ध-कुशलता को यहाँ भी सफलता मिली | जनरल लेक मूँह 
ताकता रह गया, और होल्कर अपनी सारी सेना को लेकर दीग के दूगे में पहुँच गया । 

देखने में लेक की जीत हुई, परन्तु वस्तुत: वह हार गया । क्योंकि कभ्पनी के राज्य 
का सबसे बड़ा श्त्र्‌ जसवन्तराय होल्कर चंगुल में श्राकर भी निकल गया | अ्रब तो अ्रंग्रेज़ 
होल्व र के रक्‍त के प्यासे हो गये । गवनंर-जनरल ने एक पत्र में जनरल लेक को लिखा--- 

“यह दुर्भाग्य की बात है कि होल्कर का शरीर तुम्हारे पंजे से निकल गया । तुम भी 
सहुमत होगे कि उसे पकड़ना या नष्ट करना श्रत्यन्त भ्रावश्यक है। जब तक हम उसे 


१२८ भारत में ब्रिटिश लाझाज्य का उदय ग्रौर भ्रस्त 


गिरफ्तार न कर लें या नष्ट न कर दें, तब तक हम चेन से नहीं बैठ सकते ।” 

इस झादेश का पालन करने के लिए जनरल लेक ने अभ्रपनी सारी शक्ति इकट्ठी की, 
भ्रौर दीग का घेरा डाल दिया | कई दिनों के आक्रमणों से क़िले की दीवार के कुछ भाग 
तोड़े गये, शौर अंग्रेज सेना बहुत-सी हानि उठाकर क़िले के भ्रन्दर पहुँची तो देखा कि पंछी 
वहाँ से उड़ चुका था | होल्कर अपनी सेना के साथ दीग से निकलकर भरतपुर के क़िले में 
पहुँच चुका था । 


ग्रब तो अंग्रेजों की भललाहट की सीमा न रही | होल्कर पर तो क्रोध था ही 
भरतपुर के राजा पर भी बेहद 
नाराजगी हो गई । यों तो राजा 
रनजीतासह और अ्रंग्रेज़ सन्धि के 
बन्धन में बंधे हुए समझे जाते थे, 
परन्तु मथुरा पर अधिकार जमाने के 
परचा त्‌ प्रंग्रेज़ों ने जो रूप दिखाया 
उससे भरतपुर का शासक बहुत बेचेन 
हो गया था । मथुरा तीर्थ में गोवध 
8 नम अ+ न >८०+-+++-+व्नन्‍ग_ की श्राज्ञा देने के भ्रतिरिक्‍त पंग्रेज वहाँ 
भरतपुर का किला के प्रबन्ध में भी हस्तक्षेप करने लगे 
थे । मथुरा भरतपुर राज्य का श्रंग था। अंग्रेजों की अनधिकार चेष्टा से राजा रनजीतर्सिह 
का विक्षुब्ध होना स्वाभाविक था| एक संकटापन्न भारतीय नरेश को सहारा देने की प्रेरणा 
भी नैसगिक ही थी। जब जनरल लेक और उत द्वारा गवनंर-जनरल को पता चला कि 
होल्‍्कर ने दीग से बचकर भरतपुर के क़िले में डेरा जमा लिया है तो उन दोनों ने निश्चय कर 
लिया कि होल्कर के साथ ही साथ भरतपुर के राजा को भी कठोरतम दण्ड दिया जाय । 

जनरल लेक तो भरतपुर को जीतने के लिए बहुत ही उतावला हो रहा था । 
वह गवर्नर-जनरल को बार-बार लिख रहा था कि रनजीतसिंह को शअ्रवश्य दण्ड दिया 
जायगा। ३० नवम्बर १८०४ के एक पत्र के उत्तर में उसने लिखा था कि “यह मूर्ख रनजीत- 
सिंह क्‍या चाहता है, में यह समभने में भ्रशकत हूँ । उसे “ हमारी सरकार से किसी क#५:- की 
ग्राशा न रखनी चाहिए, क्योकि उसका हमारे प्रति दुर्व्यवहार बहुत ही भ्रकारण भ्रौर उप्रता- 
पूर्ण रहा है ।” 

जब होल्कर के भरतपुर पहुँचने का समाचार गवर्नेर-जनरल को मिला तो उसने 
जनरल लेक को लिखा कि “झ्रब भरतपुर के राजा की दक्ति को सर्वेथा नष्ट करना भ्रत्यन्त 


प्रावश्यक हो गया है |” उसने सेनापति को भरतपुर पर भ्राक्रमण करके उसे हस्तगत करने 
के पूर्ण अधिकार दे दिये। 


सर्वाधिकार-सम्पन्न होकर जनरल लेक ने पूरी शक्ति के साथ भरतपुर के दुर्ग पर 
भ्राक्रमन्न कर दिया । ७ जनवरी १८०५ को तोपें भरतपुर पर गोले बरसाने लगीं । २ दिन 





ला्ड लेक का वाटले १११ 


की गोलाबारी के परचात्‌ समझा गया कि क़िले की दीवार काफ़ी टूट गई है। फलतः घावां 
बोल दिया गया | इस पहले धावे का जो परिणाम हुआ वह जनरल लेक के छब्दों में ही 
सुनिये । उसने गवर्नर-जनरल को लिख -- 

“मुझे दुःख है कि दीवार के पास पहुँचने पर हमारी आ्राकमण करने वाली सेना के मार्म॑ 
में बहुत विकट कठिनाइयाँ उपस्थित हो गईं । खाई में पानी बहुत गहरा था। इस बाघा को 
शीघ्र ही दूर कर दिया गया, भौर हमारे सिपाही टूटी हुई दीवार के पास पहुँच गये । यद्यपि 
दीवार से पार होने के बहुत यत्न किये गये, परन्तु उसकी चोटी तक पहुँचने की सब चेष्टायें 
बेकार हुईं, और हमारे सिपाहियों को बहुत-सी हानि उठाकर भ्रपने तोपखाने के पास वापिस 
भा जाना पड़ा । 

कुछ दिनों के पश्चात्‌ क़िले को लेने का दूसरा प्रयत्न किया गया । उस प्रयत्न का 
वृत्तान्‍्त भी जनरल लेक के शब्दों में सुनिये । २१ जनवरी को लेक ने गवनेर-जनरल को 
लिखा-- 

“सेवा में निविदन है कि, यह समकभकर कि हमने क़िले की दीवार में काफ़ी दरार डाल 
दी है, मेंने उस पर दोपहर बाद आक्रमण करने का निश्चय किया। ३ बजे से कुछ पहले 
झ्राक्रान्ता टुकड़ी श्रपनी खाइयों से निकलकर श्रागे बढ़ी | मुझे यह लिखते दुःख होता है कि 
क्निद्े की खाई इतनी चौड़ी और गहरी थी, कि उसे पार करने के जितने यत्न किये गये, सब 
व्यर्थ हुए, और टुकड़ी को निष्फल होकर अपनी खाइयों में वापिस आ जाना पड़ा ।” 

इस प्रकार दूसरी बार श्रंग्रेज़ सेना पराजित हुई जिससे अश्रंग्रेज़ों के दबदबे को बहुत 
भारी धक्का लगा । परल्तु अंग्रेज़ श्रभी निराश नहीं हुए थे । फरवरी की २० ता० को जनरल 
लेक के सूरमों ने क़िले पर फिर चढ़ाई की । श्रंग्रेज़ों की सेना में जो हिन्दुस्तानी सिपाही थे 
बे जान की बाजी लगाकर लड़े, परन्तु गोरे फ़ौजियों ने अत्यन्त कायरता दिखाई । जब 
प्ंग्रेज़ों की सेवा का अगला भाग क़िले की दीवार के समीप पहुँच गया तब ७५ श्रौर ७६ 
नं० की रेज़ीमेण्ट के गोरे सिपाहियों ने श्रागे बढ़ने से इन्कार कर दिया, श्रफ़सरों ने उनकी 
बहुत खुशामदें की, परन्तु वे टस से मस न हुए । तब १२वीं और १५वीं रेजीमेण्ट के हिन्दु- 
स्तानी सिपाहियों को श्रागें बढ़ने का हुक्म दिया गया, श्रौर वे आगे बढ़े । इन हिन्दुस्तानी 
रिभ्राहियों की वीरता का यह परिणाम निकला कि भरतपुर की सेना के प्रत्याक्रमण रोके जा 
सके, जिससे जनरल लेक की सेना सर्वनाश से बच गई, भ्रन्यथा उस पर बहुत भारी संकट 
झा गया था । 

जनरल लेक का तीसरा धावा भी व्यर्थ हुआ । इन तीन निष्फलताश्रों की ख्याति चारों 
श्रोर फैल गई, जिससे अंग्रेजों की श्रजेयता का गुब्बारा फटता-सा दीखने लगा । यह देखकर 
गवर्न र-जनरल ने जनरल लेक को आदेश दिया कि किसी न किसी उपाय से लड़ाई को शीक्र 
ही समाप्त कर दिया जाय । उसने परामर्श दिया कि हो सके तो राजा रनजीतसिह को 
होल्कर से फोड़कर अलग कर दिया जाय, जिससे होल्कर भ्रकेला पड़कर हार मानने के लिए 
बाधित हो जाय । जहाँ वीरता भौर युद्ध-कुशलता सफल न हुई वहाँ भेद-नीति भ्रपना काम 
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कर गई । पहले अंग्रेज़ों ने श्रमीर खां पण्डारी को तोड़ लिया । वह श्राधे दिल से होल्कर का 
काम करने लगा | फिर रनजीत्सिह पर जाल फेंके गये । जनरल लेक को तीन बार मुँह 
की खाकर झाकाश से नीचे उतर आना पड़ा । कहाँ तो भरतपुर का सर्वनाश करने की धमकी 
दी जा रही थी, शौर कहाँ भ्रब उससे सन्धि की छार्तें तय होने लगीं। राजा का सन्धि सम्बन्धी 
प्रस्ताव पर विचार करने के लिए उद्यत हो जाना स्वाभाविक भी था। उसने संकट में पड़े 
हुए होल्कर को भ्राश्रय देकर वस्तुतः क्षत्रियों के योग्य कार्य किया था, और अपनी श्रान को प्राण- 
पंन से निभाया भी, परन्तु इससे आ्रागे रास्ता बन्द था। भ्रमीर खां बिगड़ रहा था श्रौर भ्रन्य 
किसी दिशा से सहायता की आशा नहीं थी । एक बार धाशा हुई थी कि सीन्धिया की श्रोर 
से कुछ कुमुक पहुँचेगी, परन्तु सीन्धिया के अंग्रेज श्रफ़सरों ने वह भी न होने दिया। ऐसी दक्ञा में 
राजा रनजीतसिंह का सुलह के लिए उद्यत हो जाना स्वाभाविक ही था | यह ध्यान देने 
योग्य बात है कि सन्धि की छार्तों में ऐसी कोई बात नहीं थी कि होल्कर को भंग्रेज़ों के सुपुर्द 
कर दिया जाय । १५०५ के श्रप्रैल महीने में अंग्रेजों से भरतपुर की सन्धि हो गई, परन्तु 
होल्कर अंग्रेज़ों के पंजे से बचकर पंजाब की झ्रोर चला गया। उसे श्राशा थी कि सिक्‍्ख उसे 
विदेशी श्राक्रान्ताग्रों के विरुद्ध सहायता देंगे, परन्त वह पूरी न, हुई। उस समय भारतवासियों 
में यही सब से बड़ा दोष था कि वे आ्राने वाले भय को देखकर देश-हित के निमित्त इकट्ट नहीं 
हो सकते थे । स्वार्थ और अदृूरदशिता ने उन्हें राजनीतिक अस्धा बना दिया था । जब सिकक्‍्खों 
की ्रोर से निराशा हुई, तब होल्कर ने व्यास नदी क्रे तट से अंग्रेजों के पास सुलह का 
प्रस्ताव भेजा जो स्वीकार कर लिया गया | वर्ष भर की घटनाओ्रों से अंग्रेज गवनेर-जनरल 
झौर सेनापति के दिमाग़ पर काफ़ी ठण्डा पानी पड़ चुका था, उनका जोश बुर चुका था। 
वे भ्रनुभव कर रहे थे कि यदि इस युद्ध को किसी न किसी तरह समाप्त न कर दिया गया 
तो जहाँ एक श्रोर हिन्दुस्तान में अंग्रेज़ी राज्य ख़तरे में पड़ सकता है वहाँ दूसरी श्रोर इंग्लैण्ड 
में बेभाव की पड़ेंगी, क्योंकि भरतपुर की पराजय ने अ्रंग्रेज़ों के सैनिक गौरव को भ्रसह्य आ्राधात 
पहुँचा दिया था । परिस्थिति को शान्त करने के लिए अंग्रेज़ों ने होल्‍्कर से भी लगभग वैसी 
ही सन्धि कर ली, जैसी सीन्धिया श्रादि से हो चक्की थी । 

इस प्रकार दूसरे मराठा-प्रंग्रेज़ युद्ध की समाप्ति ६(ई। इसमें यद्यपि अन्तिम जीत 
अंग्रज्ञों की हुई, तथापि जनरल लेक के दुरभिमान को ऐसा भारी धक्का लगा कि हम भरत- 
पुर को उसका वाटर्लू कह सकते हें । ला्ड वैल्ज़ली के यशरूपी चन्द्रमा के लिए भी भरतपुर का 
युद्ध राहु सिद्ध हुआ । उसकी अदुरदर्शितापृर्ण उग्र नीति श्रौर फ़िजूल खचियों से ईस्ट इण्डिया 
कम्पनी के डायरेक्टर इतने ग्रसन्तुष्ट हो गये थे कि १००४५ के अगस्त मास के प्रारभ्भ में 
डायरेक्टरों ने उसके स्थान पर माक्विस कार्नवालिस को दूसरी बार गवर्नर-जनरल नियुक्त 
क्र दिया भौर लाडं वैल्जली को इंग्लैण्ड वापिस बुल लिया, जहाँ उसे डायरेक्टरों से बहुत 
प्रपमानित होना पड़ा । 


तेतीसववाँ प्रध्याय 
वेल्लोर में सिपाही-विद्रोह 

उस समय भारत से सम्बन्ध रखने वाले भ्रंग्रेज़ों में दो विचार-धारायें काम कर रही 
थीं । एक श्रेणी के श्रंग्रेज़् भारत को सोने के अण्ड देने वाली मुर्गी मानते थे, श्रौर उसकी 
वहीं तक पालना करना चाहते थे, जहाँ तक उससे सोना निकलता रहे । दूसरी श्रेणी के 
अंग्रेज़ रोम के विशाल स'म्राज्य का स्वप्न देख रहे थे। वे शीघ्र से शीघ्र सारे भारत के 
स्वामी बनकर मुगल साम्राज्य के उत्तराधिकारी बन जाना चाहते थे । पहली श्रेणी के प्रति- 
निधि ईस्ट इण्डिया कम्पनी के डायरेक्टर लोग थे, जो प्रत्येक साधन को काम में लाकर 
भारत से धन खेंचना चाहते थे । युद्ध हो या शान्ति, उन्हें धन मिलना चाहिए । दूसरी श्रेणी के 
व्यक्तियों का प्रतिनिधि हम लाडे वेल्ज़ली जैसे अंग्रेजों को मान सकते हैँ, जिनका मुख्य 
लक्ष्य भारत में ब्रिटिश साम्राज्य को बढ़ाकर थोड़े से थोड़े समय में सर्वव्यापी बना देना था । 

ला्ड वेल्ज़्ली विजय की योजानायें बगल में दबाये हुए भारत में आया था। उसने 
ग्रपनी योजनाप्रों को बड़ी तत्परता से पूरा करने का यत्न किया । बहुत दूर तक उसे सफलता 
४ नमली, परन्तु उसने दूरदशिता की सीमा का उल्लंघन कर दिया । उसने चादर से 
प्राग पव पसार दिये । फल यह हुश्रा कि ग्रन्त में उसे भरतपुर के क़िले की दीवारों से 
टकराकर हार माननी पड़ी, जिससे प्रंग्रेज़ों के दबदबे को बहुत बड़ी ठोकर लगी । इतना ही 
नही । वैल्जली के युद्धों ने भारत की अंग्रेजी सरकार को लगभग दीवालिया बना दिया। 
खज़ाना खाली हो गया, क्योंकि कई वर्षों से व्यय की मात्रा आय से आगे जा रही थी । भारत: 
से माल का जाना लगभग बन्द था । व्यापार नष्ट हो रहा था और लड़ाई का झचे 
बढ़ रहा था, जिसे पूरा करना ग्रसम्भव हो रहा था। आशिक हृश्य का अनुमान इससे लगाया 
जा सकता है कि जब वैल्जली के उत्तराधिकारी कानंवालिस ने कार्य-भार सँभाला, तब सेनाप्रों 
का कई महीनों का वेतन पीछे पड़ गया था। कुछ भ्रौर समय तक वेतन न मिलता तो 
सिपाहियों में विद्रोह हो जाने की झ्राशंका थी। धन की कमी को पूरा करने के लिए लार्ड 
वैद्दलली ने ग्रवध के वजीर से २० लाख रुपयों का ऋण लिया, वह भी काफ़ी सिद्ध नहीं 
हुआ । यूद्ध का व्यय शैतान कीआंत की तरह बढ़ता ही गया, जिससे अन्त में सरकार के 
कोष-गृह में शून्य आकाश रह गया। 

ईस्ट इण्डिया कम्पनी के डायरेक्टर और सब कुछ सह सकते थे, परन्तु घाटा उनके 
लिए भ्रपह्य था । अंग्रेज इतिहास-लेखक जेम्स मिल ने इस विषय में ठीक लिखा था कि 
अंग्रेजों की दृष्टि में भारत वहीं तक लाभदायक है, जहाँ तक उससे धन-प्राप्ति हो सके । 
उन दिनों कम्पनी का राज्य था, और कम्पनी एक व्यापारिक संस्था थी, इस कारण उसका 
दृष्टिकोण प्रधानरूप से श्राथिक था। उसके भेजे हुए शासक भारत में मनमानी करते रहें 
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इसकी कम्पनी को चिन्ता नहीं थी, उसके कार्यालय में चैन की बंसी बजती रहती थी, परन्तु 
जहाँ भारत से थैलियाँ आानी बन्द हुईं कि डायरेक्टरों की नींद खुल जाती थी । लार्ड बैल्ज़ली 
के युद्ध नीति श्रौर न्याय के भ्रनुकूल हैं या नहीं, इसकी श्रोर डायरेक्टरों ने तब तक ध्यान 
नहीं दिया जब तक कम्पनी की भ्राय पर भश्रसर नहीं पड़ा, परन्तु ज्योंही भश्राथिक स्थिति 
बिगड़ी कि कम्पनी के घर में हलचल मच गई, जिसका परिणाम यह हुग्ना कि बोर्ड ने लार्ड 
बवैल्ज़ली ज॑से जोशीले गवर्नर-जनरल को वापिस बुलाकर उसके स्थान पर ६३ साल के बूढ़े 
लार्ड कानंवालिस को भारत का गवनंर-जनरल और प्रधान सेनापति नियुक्त कर दिया । 

लाड्ड कानंवालिस के सुपुर्द मुख्य रूप से दो काम किये गये थे। एक तो यह था कि वह 
देश के श्रनेक भागों में फैली हुई युद्ध की दलदल में से कम्पनी का उद्धार करे, भर दूसरा यह 
था कि आर्थिक स्थिति को सुधारे । दोनों काम कठिन थे, परन्तु कानंवालिस अनुभवी शासक 
था | उसने हढ़ता से दोनों प्रयत्त जारी कर दिये । उसने आते ही लार्ड लेक को कठोर श्राज्ञा 
दी कि वह लड़ाई बन्द करके भ्रौर सीन्धिया होल्कर श्रादि सरदारों से सुलह कर ले । लाड्ड 
लेक युद्ध का मतवाला था, उसने कुछ प्रापत्तियाँ उठाईं, यह देखकर लाड्ड कानंवालिस ने 
स्वयं उत्तर दिशा की पश्रोर प्रस्थान करने का निश्चय किया, और इसकी सूचना लेक 
को भी दे दी । 

लार्ड कानंवालिस की आयु श्रधिक थी, श्रौर शरीर रोगी था, श्रतः वह भारत की खि।- 
वायु भ्रौर यात्रा की असुविधा को न सह सका । वह अश्रभी गाजीपुर तक ही पहुँचा था कि उसे 
बीमारी ने घेर लिया। प्रतीत होता है कि देश की शोचनीय दशा, श्रौर लेक की हठधर्मी ने भी 
उसके स्वास्थ्य पर श्रसर डाला। वह भारत में श्राने के लगभग तीन महीने बाद शासन-सुधार 
की सब उमंगों को साथ लेकर इस लोक से विदा हो गया । 

कानेवालिस के पदचात्‌ कौंसिल के उच्च सदस्य सर जाजं बालों ने गवनेर-जनरल का 
कार्य सँभाला । वह एक साधारण योग्यता का व्यक्ति था। यदि लार्ड कार्नवालिस की 
आकस्मिक मृत्यु न हो जाती तो ऐसे प्रतिभाहीन व्यक्ति को इतना ऊँचा पद न दिया जाता, 
परन्तु डायरेक्टर लोग ग्रधिक प्रतिभावाले ग्रोजस्वी गवर्नर-जनरलों से इतना तंग श्रा चुके 
थे कि उन्होंने एक साधारण व्यक्ति को ही ग़नीमत समभा, और लगभग एक वर्ष तक बालों 
को गवर्नर-जनरल की कुर्णी पर चिपकाये रखा। बालों की अ्रपनी कोई विशेष नीति नहीं 
थी । वह वैल्ज़ली के समय में उग्र नीति का समर्थक था, तो कार्नवालिस के पीछे शान्तिमयी 
नीति का समर्थक बन गया । उसके समय में सीन्धिया को ग्वालियर और दोहद वापिस देकर 
सन्तुष्ट किया गया भ्रौर होल्कर से नर्में सन्धि करके दूसरे मर।ठा युद्ध को समाप्त किया गया। 
सीन्धिया और होल्कर से उदार सन्धियाँ करने का जहाँ एक शोर यह परिणाम हो गया कि 
दक्षिण और मध्य भारत में युद्ध की भ्रग्नि बुभ गई, वहाँ साथ ही ्रंग्रेज़्ों द्वारा राजपूतों से 
की गई वह सन्धियाँ भी टूट गई जिन द्वारा कम्पनी ने मराठा झ्राक्रमणों से र'जपृताने की 
रियासतों की रक्षा के वायदे किये थे । उग्र नीति के समर्थक अ्रंग्रेज़ बालों से बहुत श्रसन्तुष्ट 
थे । वहू उसकी नीति को कायरतापूर्ण भौर कुटिल कहकर घिवकारते थे । वस्तृतः बालों 


बैल्लोर में सिपाही-विद्रोह १३३ 


स्वयं दोषी नहीं था। ऊपर से कुछ कहा जाय, भ्रन्दर से ब्रिटिश-नीति का मूल तत्त्व यही था 
कि भारतवासियों को भूठे वायदों से फुसलाकर एक दूसरे से लड़ाग्रो श्रौर उससे लाभ उठाकर 
इंग्लैण्ड की शक्ति को बढ़ा्रो । बालों उसी नीति का घटिया नमूना था । 

दूसरा मराठा युद्ध समाप्त हो गया । यद्यपि उसने मराठाशाही का श्रन्त नहीं किया 
तो भी इतना तो मानना ही पड़ेगा कि मुख्य मराठा सरदार प्रलग-प्रलग परास्त होकर स्ंग्रेज़ों 
से हीन सन्धि करने पर मजबूर हो गये । पेशव। तो भ्रंग्रेज़ों का बंधुश्आ ही बन गया था, 
सीन्धियों; भोंसला श्र होल्कर भी बहुत कुछ निबंल हो गये, यद्यपि क़ानूनी तौर पर उनकी 
शासन-सत्ता विद्यमान रही । अंग्रेजों की सापेक्षक सफलता श्रौर मराठों की सापेक्षक पराजय 
के मुख्य कारण वही थे, जिनसे भारत को बार-बार पराजय का मृह देखना पड़ा । भारत 
के शक्तिशाली लोग विदेशी गआ्राक्रान्ताश्रों के विरुद्ध मिलकर न लड़ सके, फलतः अलग-अलग 
परास्त होकर सारे देश की पराजय के कारण बनते रहे । 

बालों के शासन-काल में बैललोर (मद्रास) में ब्रिटिश काल का पहला सिपाही विद्रोह 
हुआ । यह सिपाही-विद्रोह ५० साल बाद श्राने बाली बड़ी क्रान्ति की मानो भूमिका थी । 
इसके भी लगभग वही कारण थे, जिनसे देश भर में विद्रोह की भ्रग्नि भड़कने वाली थी । 
१० जुलाई १८०६ को दिन के दो बजे वेल्लोर छावनी के हिन्दुस्तानी सिपाहियों ने इकट्ु होकर 
अपने सेनापति कनेल फ्रेंकफोर्ट के बँगले को घेर लिया | गोली की आवाज़ से फ्रेंकफोर्ट की 
नींन्‍ुल गई । बाहिर भ्राकर देखा तो सिपाहियों की रोष भरी आँखें दिखाई दीं। वह 
उन्हें दबाने का यत्न कर रहा था कि गोली आकर लगी जो घातक सिद्ध हो गई । इतने में 
अंग्रेज़ सेना इकट्टी हो गई झौर सिपाहियों के हथियार ले लिये। विद्रोह के नेताश्रों को दण्ड 
देकर मामले को निपटा दिया गया, ताकि अभ्रधिक चर्चा से छुत का रोग दूर तक न फैल जाय। 

इस सिपाही-विद्रोह के मर्य कारण दो थे । पहला कारण तो यह था कि बेल्लोर में 
टीपू सुल्तान के लड़के क़द थे। यद्यपि यह निश्चित बात थी कि उन लड़कों का विद्रोह को 
भड़काने में कोई हाथ नहीं था तो भी हिन्दुस्तानी जनता धौर सिपाहियों में उनके प्रति जो 
प्रन्तहित सहानुभूति थी, विद्रोह की मनोवत्ति उत्पन्न करने में उसका काफ़ी हिस्सा भ्रवश्य था । 
दूसरा कारण सेना-विभाग की श्रोर से धामिक भावनाओं के प्रति उपेक्षा का व्यवहार था। 
कुछ बहुत ही भद्दी और भ्रदूरदर्शितापूर्ण श्राज्ञायें दी गई थीं। माथे पर टीका लगाने, या कानों 
में कैण्डल पहिनने की मनाही कर दी गई थी, और यह भी श्राज्ञा दे दी गई थी कि परेड के 
समय सिपाही दाढ़ी मूँडाकर आ्राया करें । मूंछों की लम्बाई श्रौर ढंग के बारे में भी विशेष 
श्राज्ञायें प्रचारित कर दी गई थीं। ऐसी श्राज्ञाओ्रों से सिपाहियों के मन पर यह प्रभाव पड़ा 
कि उन्हें धमं-अ्रष्ट करके ईसाई बनाने की योजना की जा रही है । बातें छोटी-छोटी 
थीं, परस्तु उनका सम्मिलित प्रभाव भ्रच्छा नहीं हुआ । उन दिनों मद्रास में ईसाइयों का 
प्रचार-कार्य जोरों से चल रहा था । लाड़ं वैल्जली ते कलकत्ते में जिस कालिज की स्थापना 
की थी, उसका लक्ष्य भी बहुत कुछ ईसाई धर्म का प्रचार करना ही समका गया। फलत: 
सिपाहियों में ऐसा वातावरण उत्पन्त हो गया जिप्तमें असन्तोष और अ्राशंका का मिश्रण था। 


१३४ भारत सें ब्रिटिह साज्राज्य का उदय झौर प्रस्ते 


विद्रोह शीघ्र ही दब गया, परन्तु भविष्य में श्राने वाले संकट की सूचना दे गया। 
उसने प्रकट कर दिया कि श्रत्यन्त सीधे-सादे श्रौर स्वभाव से शान्त हिन्दुस्तानी सिपाही में 
भी मानसिक चोट खाकर ज्वालामुखी की तरह भड़क उठने की शक्ति है। 

बेल्लोर के सिपाही-विद्रोह से इंग्लैण्ड में हलचल-सी मच गई । यद्यपि वह पहला 
सिपाही-विद्रोह भी पीछे आने वाले सिपाही-विद्रोह की भाँति श्रंग्रेज़ों की रवार्थंपूर्ण कुटिल 
नीति का परिणाम था, तो भी उसके लिए किसी न किसी की बलि चढ़ाना झ्रावश्यक समझा 
गया, और उस समय के मद्रास के गवर्नेर लार्ड विलियम बेंटिक को कुर्बानी का बकरा 
बनाया गया । उसे गवनंर के पद से हटाकर वापिस इंश्लैण्ड बुला लिया गया । 

१८०७ में ब्रिटिश सरकार ने सर जाजं बालों के स्थान पर लाडे मिण्टो को गवर्नेर- 
जनरल नियुक्त करके भारत भेज दिया । ब्रिटिश सरकार ने भारत का गवर्नर-जनरल 
नियुक्त करने के भ्रधिकार का यह पहली बार प्रयोग किया । 


चौंतीसवां भ्रध्याय॑ 


देश की दृदंशा 


सर जाजं बालों चला गया, और लाड्ड मिण्टो झा गया । नाम बदल गया, पर काम 
'बही-इहा । गवने र-जनरल की गद्दी पर कोई बैठे, परिणाम वही होता था, क्योंक्रि श्रंग्रेज्ञों 
का लक्ष्य निश्चित था कि भारत से धन खेंचा जाय शोर घन खींचने की शक्ति बढ़ाने के लिए 
राजनीतिक सत्ता को बढ़ाया जाय | प्रारम्भ में, प्ंप्रेज़ों की भारत में राजनीतिक सत्ता बढ़ाने 
की भावना बहुत प्रबल नहीं थी, परन्तु जब इस देश की फूट और अन्य निर्बलताओं के कारण 
उन्हें यह श्रनुभव होने लगा कि यहाँ के शासकों पर सुलभ विजय प्राप्त की जा सकती है, 
यो उन्तकी विजय-कामना भड़क उठी और वह सुलह भ्रौर शान्ति की पुकार करते हुए भी 
टजनीतिक सत्ता को बढ़ाने में लग गये । 

उस समय भ्रंग्रेज्ों का लक्ष्य भारत से धन चूसना, और धन चूसने की शक्ति उत्पन्न 
करने के लिए राज्य-शक्ति को बढ़ाना ही था, देश का प्रद्यासन करना नहीं, इसका 
सबसे प्रबल प्रमाण यह है कि भ्रंग्रेज़ों के सत्ता समालने के पदचात्‌ देश की भश्रान्तरिक दशा 
निड्चंत्तर बिगड़ती ही गई, ओर अंग्रेज़ शासकों ने उसको सुधारने के लिए कोई विशेष प्रयत्न 
नहीं किया । देश की श्रशान्त दशा के कारण भंग्रेज़्ों को उसमें हस्तक्षेप करने और शआगे बढ़ने 
का पग्रवसर मिलता था, इस कारण सनन्‍्देह तो यह होता है कि शायद उस समय के अंग्रेज 
दासक बढ़ती हुई अराजकता का तब तक स्वागत करते थे जब तक वह सामने भ्राकर उनके 
श्रपने हितों से न टकराये । यदि बिल्लियाँ न लड़ें तो बन्दर को पंच बनने का भ्रवसर 
कंसे मिले ? 

यों तो मुग़ल साम्राज्य की निर्बेलता के साथ-साथ देश में व्यवस्था की कमी होती 
गई थी, परन्तु फिर भी मुगल साम्राज्य के प्रान्तों श्रथवा स्वतन्त्र हो गये प्रदेशों में जनता 
के खेती-बाड़ी, व्यापार ग्रादि कारोबार भली प्रकार चलते थे । जहाँ जिसका भी शासन था,. 
वहाँ उसकी छत्र-छाया में प्रजा अपनी जीवन-यात्रा सुख से काठती थी | किसान लोग खेती 
कँरतें थे, कारीगर लोग उत्तमोत्तम वस्तुएँ बनाते थे और शेष सब रोजगार भी पद्धति के अनुसार 
चलते थे । पंचायतों से ग्रामों की व्यवस्था हो जाती थी, गाँव-गाँव में पाठशालायें थीं, या 
मकतब थे, जिनमें जाति के बच्चे शिक्षा प्राप्त कर छेते थे | इस प्रकार शासकों में परिवतंन 
हो जाने पर भी प्रजा का जीवन-प्रवाह बे-रोक-टोक चलता जा रहा था । 

भ्रंग्रेज़ों के राज्य-सत्ता सँभालने पर देश की दशा में एक बड़ा परिवर्तंत श्रा गया। जहाँ 
जहाँ पंग्रेज़ गये वहाँ वहाँ या तो उन्होंने देशी शासकों को नष्ट करके शभ्रपनी सत्ता स्थापित करली, 
या उन्हें इतना निर्बल बना दिया कि वे प्रंग्रेज़ों के सहारे के बिना खड़े न रह सकें। दोनों दशाभों 
में प्रजा की भलाई भ्रोर रक्षा का उत्तरदायित्व श्रंग्रेज़ों पर श्रा जाना चाहिए था, परन्तु 


१६६ भारत में ।श्षटिश साम्राज्य का उदय झौर भरत 


श्रंग्रेज़ों को मुख्य रूप से भारत के पैसे की धुन थी, प्रजा के हित की नहीं। परिणाम यह हुम्रा 
कि ज्यों ज्यों कम्पनी का प्रभुत्व बढ़ता गया, त्यों त्यों प्रजा की दशा बिगड़ती गई । लार्ड 
वलाइव से लेकर लार्ड मिण्टो के समय तक की देश दशा पर हृष्टि डालकर देखें तो हम 
सभी दिशाश्रों में प्रशान्ति, भ्रव्यवस्था और प्रराजकता के कारण प्रजा को अ्रधिक से भ्रधिक 
कष्ट में घिरता हुआ पाते हैं4 

पहले भ्रमन-चैन के दृष्टिकोण से देखिये । सबसे पहले अंग्रेजों की प्रभुता बंगाल में 
स्थापित हुई अंग्रेज़ लेखक सदा यह दावा करते रहे कि उनके शआ॥राने से भारत में शाच्द्ति. का 
राज्य हो गया । परन्तु पहली शताब्दी में बंगाल ने भ्रान्तरिक शान्ति की दृष्टि से खोया 
बहुत कुछ और पाया कुछ नहीं । कहने को तो सदर अदालत भौर सुप्रीम कोर्ट जैसे विशाल 
नामों वाले न्यायालय बन गये । परन्तु प्रजा को उनसे कोई सुख नहीं मिला । ग्रामों की वह 
पंचायत-प्रथा, जिसने सदियों से नहीं, श्रपितु युतरों से भारतीय प्रजा की रक्षा की थी, शिथिल 
होती जा रही थी, जिस कारण गाँव के रहने वाले न्याय से प्रायः वंचित होने लगे थे। 
परिणाम यह हुप्रा कि कम्पनी के शासन-काल में बंगाल में डकती श्रौर लूटमार का खुला 
दौर-दौरा हो गया । 

बंगाल में डकतियों के बारे में कुछ अंग्रेज लेखकों के उद्धरण देने पर्याप्त होंगे। 
जेम्स मिल ने भारत के इतिहास में लिखा है-- 

“इंग्लिश सरकार के प्रबन्ध और क़ानन-व्यवस्था में इस प्रकार के (डकैतियों ज॑शछ) 
भ्रपराध कम नहीं हुए वह इतने बढ़ गये कि एक सभ्य जाति के शासन के लिए लज्जाजनक 
हो गये । अंग्रेज़ी सरकार के समय में यह इतने बढ़ गय कि देशी राज्य में उनका कोई 
हृष्टान्त नहीं मिलता । इतना ही नहीं, उनकी संख्या इतनी अश्रधिक हो गई है कि जितनी 
किसी क़/नून या शासन रखने वाले देश में अब तक नहीं देखी गई ।” 

१६वीं शताब्दी के प्रारम्भ के भारत में जज के पद पर आहरूढ़ सर हेनरी स्टेचो ने 
लिखा था--- 

“में समभता हूँ कि जब से अंग्रेजों ने (भारत के) न्‍्याय-शासन को अपने हाथ में 
लिया है, तब से डकती बहुत बढ़ गई है । 

१८०८ में राजशाही के सकिट जज ने लिखा था--- 

“प्रजा की रक्षा की व्यवस्था नहीं है। सच बात यह है कि जान-माल की रक्षा को 
कोई प्रबन्ध नहीं है ।” 

१००९ में अ्रंग्रेज़ी सरकार के सेक्रेटरी ने भारत की दशा के बारे में रिपोर्ट की थी 
कि “भारत के प्रजाजनों के जान-माल की रक्षा की कोई व्यवस्था नहीं है ।' 

इन साक्षियों से सर्वथा स्पष्ट हो जाता हैं कि अंग्रेज़ भारत में श्रपने साथ संरक्षा या 
व्यवस्था नहीं लाये, अपितु डकती भ्रौर लूट-म।र लाये, उनका लक्ष्य शोषण था, प्रद्ासन नहीं । 

उस समय की दुर्दशा का पूरा भ्रनुमान पिडारियों के उत्पातों से भी लगाया जा सकता 
है। मुग़लों का श्राक्रमण होने पड, गोलकुण्डा, बीजापुर प्रादि रियासतों में स्वतन्त्र घुड़सबारों 


वेश की वृर्दशा १३७ 


का एक ऐसा संगठन बन गया था, जिसके सिपाही पिंडारी कहलाते थे । ये लोग साधारण 
रूप से खेती श्रादि का काम करते थे, और युद्ध के समय इकट्ठ होकर इच्छानुसार मार-काट 
भ्रौर लूट-मार द्वारा उस पक्ष की सहायता करते थे, जो उन्हें खरीद ले। वे किसी के नहीं 
थे, भोर सभी के थे, क्योंकि कोई भी पक्ष पुष्कल धन देकर उनसे सहायता ले सकता था। 
पहले दक्षिण के मुसलमान शासकों ने उनसे काम लिया, उनके नष्ट हो जाने पर वे मराठा 
सरदारों के सहायक बन गये । वे इच्छानुसार साथी बनाते और लूट-मार करते थे । जब 
अंग्रेंज़ रुगभूमि पर शआ्राये, तो उन्होंने भी पिडारियों से काम लेना आरम्भ किया । वे उनसे 
देसी रियासतों में प्रशान्ति फैलाने का काम लेते थे । ड्यूक श्लॉव वेलिग्टन ने भारत के सेवा- 
काल में अपने एक ग्रर्धान ग्रफ़सर को पत्र में स्पष्ट रूप यह इशारा किया था कि यदि होल्कर 
सीधी तरह हमारी बाव न माने तो पिडारियों को उससे तोड़कर अ्रपनी सेवा में ले लिया 
जाय । विंडारियों का नेता अमीर खां होल्‍्कर का साथी समझा जाता था। वह अपने अरबी 
घुड़सव।रों की टोली को साथ लेकर होल्कर के शन्रुप्नों को दिक करने में लगा रहता था । बहुत 
से इतिहास-लेखकों की सम्मति है कि वह भ्रन्दर-प्रन्दर से अंग्रेजों से मिला हुआ था । दिखावे 
में होल्कर का साथी थ।, परन्तु अ्रन्दर से पंग्रेज़ों का क्रीतव दास था । पिडारी दल वस्तुत: 
अ्राजकता का प्रतीक था। कोई ऐसा शासक, जो प्रजा की रक्षा करना ग्रपना कतंव्य समझे, 
पिंडारियों जैसे लुटेरे दल को नहीं अपना सकता । उसे तो अ्रराजकता का दमन करना 
चाहिए, पोषण नहीं । परन्तु उस समय के भ्रंग्रेजों को तो भारत के धन की आवश्यकता थी, 
उनके सुख-चैन की नहीं, इस कारण वे पिडारी जसी संस्था का पोषण करने में भी संकोच 
नहीं करते थे । ला्ड मिण्टो के शासन-काल के अन्तिम दिनों में अंग्रेज़ सेनात्रों ने श्रमीर खां 
को बिहार से निकालने में राजा की सहायता ग्रवश्य की थी, परन्तु वह भी केवल एक राज- 
नीतिक चाल थी, जिसका उद्देश्य प्रजा का संरक्षण नहीं था। यदि प्रजा का संरक्षण उसका 
उद्देश्य होता तो अंग्रेज़ सेनायें ग्रमीर खां के भ्ररबी लुटेरों को निर्मल करने का यत्न करतीं, 
उन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान पर न खदेड़ देतीं । 

भारत के जो भाग अंग्रेजों के अधिकार में श्रा गये थे, उनकी तथा उनके पड़ोसी 
प्रदेशों की ग्राथिक दशा बहुत ही बिगड़ गई थी । डक॑तियों और पिंडारियों के उत्पात के मारे 
कृषि और वाणिज्य क्षीणता की भ्रोर जा रहे थे। कारीगरों पर अंग्रेजों की विशेष कृपा-हृष्टि 
थी। वे लोग वहीं तक काम कर सकते थे, जहाँ तक उनसे कम्पनी को लाभ हो और इंग्लैण्ड 
के निवासी पैसा कमा सकें। ढाका की मलमल तैयार करने वाले कारीगरों के श्रेंगूठे काटे 
जाने की बात का अंग्रेज लेखक कितना ही प्रतिवाद करें, पर यह बात असन्दिग्ध है कि उस 
समय के अंग्रेज भारत को अपने लिए कामधेन्‌ समभते थे, और उसके हरएक स्तन को 
दुहने में लगे हुए थे । यह लगभग सर्वसम्मत बात है कि उन दिनों प्रंग्रेज़ी इलाक़ों में प्रजा 
से जो कर लिया जाता थी, उसकी दर देसी राज्यों की अपेक्षा बहुत अधिक था। देश के 
शासकों पर सैनिक दबाव डालकर उनसे जो रकर्में ऐंठी जाती थीं, वह फोकट में थीं । 

१९वीं सदी के श्रंग्रेज़ लेखकों का यह्‌ तकिया-कलाम-सा हो गया था कि अंग्रेजों को 


११८ भारत में ब्रिटिश सास्राज्य को उदय झौर झस्त 


भारत की भलाई के लिए भगवान्‌ ने भेजा है, क्‍योंकि उन्होंने ही इस देश का भ्राजकता 
भौर लूट-मार से उद्धार किया है। यह दावा बिल्कुल निर्मूल था। वस्तुतः: बात यह है कि 
अंग्रेजों के श्राने से भारत पर गअ्रराजकता, निर्धनता और सामाजिक दरिद्रता बलाश्रों की 
तरह टूट पड़ी थीं, जैसे झ्राश्विन के मास में झ्राकाश से तारे ट्टते हें । १६वीं शताब्दी के 
प्रारम्भ में भारत की जो दशा थी, वह हमारे इस कथन को श्रक्षरशः प्रमाणित करती है । 
लार्ड मिण्टो ऐसे ही समय में भारत का गवर्नर-जनरल बनकर शआ्राया था । 


वेंतीसवाँ भ्रध्याय 
सिक्ख ओर अकाली 


बन्दा वैरागी* की नृशंस हत्या के पश्चात्‌ कुछ समय के लिए पंजाब में सिक्‍खों की 
णक्ति तितर-बितर हो गई, परन्तु फिर हीघ्र ही सभलने लगी । अब्दाली के पहले पश्राक्रमणों 
ने दिल्‍ली की जिस प्रभुता को केवल हिलाया था, पानीपत की लड़ाई ने उसे चकनाचूर कर 
दिया । फलत: अन्य प्रान्तों की भाँति पंजाब में भी मुगल सल्तनत की पकड़ ढीली पड़ गई। 
सिक्‍खों ने उससे लाभ उठाया, और पंजाब के अनेक केन्द्रों में स्वतन्त्र सत्ता कायम करने का 
उपक्रम कर दिया । अहमदशाह अब्दाली भारत से जाता हुआ ख्वाजा उबेद दुर्रनी को पंजाब 
का सूबेदार नियुक्त कर गया था । जब सिक्‍ख सिर उठाने लगे तो भ्रब्दाली ने सात हज़ार 
घड़सवारों के साथ एक सेनापति को उन्हें कचलने के लिए रवाना किया | सिक्‍्ख सरदारों ने 
मिलकर उसका गर्मागर्म स्वागत किया। वह॒ हार गया, और जम्मू के राजा की शरण में 
चला गया । जम्मू का राजा दुर्रानी का फरमाबर्दार समभा जाता था। ख्वाजा उम्बेद स्वयं 
सिक्‍खों को दण्ड देने के लिए मैदान में उतरा परन्तु वह भी सिक्‍खों की बढ़ती हुई शक्ति के 
गह ने न ठहर सका, भोर भ्रन्त में लाहोर के किले में बन्द होकर बैठ गया । इन सफलताश्रों 
ने सिक्‍्खों के प्रात्मविश्वास श्रौर हौसले को बहुत बढ़ा दिया। सिकखों के दल दीवाली के शुभ 
प्रवसर पर अमृतसर में एकत्र हुए, श्र उन्होंने 'वाह गुरूजी का खालसा', 'वाह गुरूजी की 
फतह' का सिहनाद करके परस्पर मिलकर रहने भौर पंजाब से मुसलमानों को निकाल 
बाहिर करने का गृरुमता स्वीकार किया । 

यह सब समाचार जब काबुल में पहुँचे, अहमदशाह अब्दाली का आसन डोल गया, 
झौर उसने एक बड़ी घुड़वार सेना लेकर भारत पर छठी बार चढ़ाई की | जिस समय 
शाह लाहौर में पहुँचा, सिक्‍्ब॒ जं डियाला और सरहिन्द पर झ्राक्रमण कर रहे थे । भ्रब्दाली 
के पास पहुँचने पर वह तितर-बितर होकर हरियाना की ओर फैल ग्ये। कोट टहीरा पर 
सिक्‍तों ने कड़ा विरोध किया, परन्तु उन्हें मैदान छोड़ना पड़ा । कहा जाता है कि उस यूद्ध 
में. लगभग १५-२० हज़ार सिकख काम श्राये । 

इस सफलता के पश्चात्‌, दीवाली के ग्वसर पर जब कि सिक्‍्ख लोग ग्रमृतसर में इकट्ठे 
हुआ करते थे, श्रब्दाली उप्ती शहर पर टूट पड़ा, और सिक्‍्ख-पन्थ को जड़-मूल से उखाड़ फेंकने 
के विचार से सरदार कलन्दर खां दुर्रानी को श्राज्ञा दी कि सिक्‍खों के तीर्थ हरमन्दर को नष्ट- 
अ्रष्ट कर दो । नादिरशाह ने दिल्ली में जो दानवी नाटक खेला था, श्रब्दाली ने श्रमृतसर में 
उससे भी भयंकर हृदय उपस्थित कर दिया । हरमन्दिर को बारूद से उड़ा दिया गया । तालाब को 


१. बन्दा बेरागी का बुत्तान्त लेखक हारा लिखित 'मुगल साम्राज्य का क्षय श्र 
उसके कारश' नामक पुस्तक के दूसरे भाग में दिया गया है । 


१४० भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का उबय झौर भ्रस्त 


इंट-पत्थर और सिक्खों के कटे हुए सिरों से भरने के भ्रतिरिक्त उसके पानी को गौवों और 
सिकखों के रक्‍त से अ्रपवित्र किया गया । सिक्‍खों का सर्व-संहार करने की चेष्टा की गई। 
कटे हुए सिरों के कई ढेर लगाकर उन्हें सड़ने दिया गया | काइमीर के सूबेदार सुखजीवन 
पर यह आरोप लगाकर कि वह स्वतन्त्र होना चाहता है ग्राक्मण कर दिया-। सुखजीवन 
पकड़ा गया । जब वह दरबार में लाया गया तो शाह की ओर बुरी नज़र उठाने के श्रपराध 
में पहले उसकी आँखें निकाल ली गईं, श्रौर फिर मार डाला गया । 

इस प्रकार भ्रपनी सम्मति में सिक्खों की दाक्ति का सर्वनाश करके ऋल्दाली 
काबुल को वापिस चला गया | अभी उसकी सेनायें चिनाब नदी तक ही पहुँची थीं कि 
सिक्‍ख सेनायें एकत्र होने लगीं और उन्होंने मिलकर कसूर पर शअ्राक्रमण कर दिया । कसूर 
में पठानों की बस्ती थी । उसे लूटकर सिक्‍खों ने मलेरकोटला को सर किया, श्लौर फिर 
सरहिन्द पर चढ़ाई कर दी । मुसलमान सूबेदार ने शहर से बाहिर निकलकर सिक्‍तखों का 
रास्ता रोकने का यत्न किया । वह बुरी तरह परास्त हुआ झौर मारा गया । सरहिन्द 
सिक्‍खों के लिए खास मोर्चा बन गया था। वहाँ प्रन्तिम गुरु की माता और लड़कों का बलिदान 
हुआ था । उसे तबाह कर दिया गया । या तो उसके मकान गिरा दिये गये, भ्रथवा श्रग्निसात्‌ 
कर दिये गये । सरहिन्द के प्रायः सब मुसलमान निवासी तलवार के घाट उतार दिये गये । 
इस प्रकार अहमदशाह ग्रब्दाली सिक्‍खों की जिस शक्ति को कुचलने की योजना बनाकर 
गया था, वह उसके काबुल जाने के पश्चात्‌ दो वर्षों में ही कई गुना श्रधिक प्रबल हो#र 
पंजाब भर में छा गई । 

सिक्‍खों की जीत के समाचारों ने ग्रहमदशाह को फिर हिला दिया, श्रौर वह १७६४ 
में एक बहुत बड़ी सेना लेकर पंजाब में आ धमका | इस बार उसकी यह इच्छा थी कि सिक्‍खों 
का सर्वताश ही कर दिया जाय । लगभग दो महीनों तक वह लाहौर से दक्षिण के इलाकों 
में दानवी लीला दिखाता रहा । सिक्‍खों के घर गिरा दिये गये, खड़ी खेतियाँ जला दी गईं, 
झ्ौर सिक्‍खों के धर्मे-स्थान नष्ट कर दिये गये । प्रभी न जाने उसके मनसूबे क्या-क्या थे, पर 
वे अधूरे ही रह गये, क्योंकि उसके घर से विद्रोह के समाचार आने लगे, जिन्हें दबाने के 
लिए उसे तुरन्त काबुल की और वापिस जाना पड़ा । 

वह काबुल की ओर चला तो सिक्‍ख उसके क़दमों पर क़दम रखते हुए लाहौर जा 
पहुँचे, प्रौर शहर का घेरा डाल दिया । कुछ दिनों तक सूबेदार ने क़िले की रक्षा का यर्त्य 
किया, परन्तु श्रन्त में वह भाग निकल। श्लौर लाहौर पर सिक्‍खों का भ्रधिकार हो गया । उसके 
परचात्‌ अ्रमृतसर में एकत्र होकर सिक्‍खों ने खालसा के स्वतन्त्र राज्य की घोषणा करते हुए, 
झपने शासनाधिकार को सूचित करने के लिए, खालसा का सिक्‍तका प्रचारित कर दिया। 

इस समय सिक्‍ख़ सरदार फेलम से कर्नाल तक पंजाब के पूरे स्वामी बन चुके थे । 
एक सिक्‍ख सवा लाख के बराबर माना जाता था, श्रौर जहाँ पूरा जत्था हो वहाँ तो मानो 
शाहंशाही खड़ी ही होती थी । सिर पर श्रलख भ्रोद्धार, हाथ में गुरु गोविन्द्सिह जी की 
तेग और जिह्ला पर गुरु नानक का नाम--बस सिक्स वीर जिधर पड़ जाते थे, उधर मुसलमानों 
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की हुकूमत का अ्रन्त कर देते थे। सदियों की दबी हुईं हिन्दू धर्म की उठती हुईं ज्वाला को 
प्रोर॑गज़ेब से लेकर प्रहमदशाह श्रब्दाली तक प्रायः सभी मुसलमान बादशाहों ते बुकाने की 
चेष्टा की परन्तु वह बढ़ती ही गई ! यहाँ तक कि उसकी गर्मी एक ओर श्रटक के तठ पर 
झ्रौर दूसरी श्रोर दिल्‍ली के लाल क़िले की दीवारों पर भी अनुभव होने लगी । 

. सिक्‍खों के कारनामों का समाचार अ्रहमदशाह तक पहुँचा तो बह बहुत श्राइवयित और 
बुब्ध हुआ । वह तो समझता था कि उसने बला का सिर कुचल दिया है, पर वह ता पहले 
से भी श्रधिक भयंकर हो उठी । तब वयोवृद्ध शाह ने श्राठवीं बार भारत पर आक्रमण करके 
स्थायी रूप से सिक्ख शक्ति को समाप्त कर देने का निरचय किया और १७६७ में अटक को 
पार करके पंजाब में प्रवेश किया । अब्दाली को सिक्‍खों के साथ लड़ने में उन्हीं कठिनाइयों का 
सामना करना पड़ा, जिनके कारण मुसलमान सेनापतियों को मराठ। घुड़सवारों से हार माननी' 
पड़ी थी | शाह की सेनायें जिस दिशा में बढ़ती थीं, सिक्‍ख सेनायें उधर से हट जाती थीं, 
भर दायें-बायें फैल ज।ती थीं । जब सफलता का सेहरा बाँधकर शाह के सिपाही पीछे की 
झोर क़दम रखते थे, तब सिक्‍ख सूरमे चारों ओर से उन पर टूट पड़ते थे । बात यह थी कि 
सिक्‍्ख पन्थ उठती हुई जवानी में था, और श्रब्दाली ढलते हुए बुढ़ापे में । बुढ़ापा यौवन के 
सामने कहाँ तक ठहर सकता था । श्रन्त में अ्रब्दाली ने भी अनुभव कर लिया कि यह श्राग 
मेरे बुझाने की नहीं है, श्रौर उसने सिवख सरदारों से समभौता कर लिया । उसने पटियाला 
के सरदार श्रमरसिह को स्वतन्त्र राजा के रूप में अंगीकार कर लिया, लाहौर की भंगी 
मिसल के सरदार लहनासिंह को प्रसन्न करने के लिए फलों की डालियाँ भेजीं, श्रौर जालन्धर 
दुश्राब के राजपूर्तों की स्वाधीनता को स्वीकार कर लिया । इस प्रक्नार जो शाह सिक्‍खों का 
सर्वंनाश करने और मुसलमानों पर किये गये श्रत्याचारों का खूनी बदल। लेने के लिए काबुल 
से चला था, उसे सिक्खों की बढ़ती हुई शक्ति के सामने सिर भुकाना पड़ा, और वह 
समभौतों की लीपापोती करके निराश हृदय लेकर काबुल लौटने की सोचने लगा । जीतते 
के साथ शत्रु भी हो जाते हैं, और हारते को भाई भी छोड़ देते हैं, इस लोक-प्रथा के अनु- 
सार श्रब्दाली की निबंलता के समय में उसकी सेना के १२,००० दुर्रानी सिपाही उसे 
पंजाब में शत्रुशों से घिरा छोड़तर काबुल को चल दिये। तब तो भारत-विजय का स्वप्न 
लेकेल्व।ले बहादुर की भी हिम्मत टूट गई, और वह किसी तरह पिंड छुड़ाकर तीज गति से 
काबुल की शोर रवाना हो गया, जहाँ कुछ समय पश्चात्‌ वृद्धावस्था श्रोर उदास वातावरण में 
उसकी जीवन-लीला समाप्त हो गई । 


छत्तोसवयाँ भ्रध्याय 
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प्रव्दाली के जाने के परचात्‌ लगभग सारे पंजाब पर सिक्‍खों का भ्रधिकार हो गया। 
हमने लगभग इसलिए कहा कि सतलुज और यमुना के बीच के प्रदेश पर मराठों की 
प्रभुता समकी जाती थी, श्रौर जब मराठों की शक्ति क्षीण होने लगी तब उनका स्थान 
ईस्ट इण्डिया कम्पनी ने ले लिया। सतलज से पार के प्रदेशों पर भी अनेक सिक्‍्ख सरदारों 
का कब्जा था, परन्तु वह पूर्ण रूप से स्वतन्त्र नहीं था । 
सतलुज से ऊपर-ऊपर के पंजाब पर अफ़ग़ानों की प्रभुता 
मानी जाती थी । उस्तो को जीवित रखने के लिए झ्रहमद 
शाह दुर्रनी ने इतनी बार अश्रटक पार किया था, पर वह 
सिक्‍खों की उठती हुई शक्ति को न तोड़ सका । श्रहमद- 
शह के उत्तराधिकारियों ने कुछ वर्षों तक पंजाब पर 
कब्जा रखने के कई टूटे-फूटे प्रयत्न किये, पर सब व्यर्थ 
हुए | अहमदशाह का लड़का तैमूरशाह सिन्ध से ऋतसे न 
बढ़ सका । उसका लड़का शाह जमान अधिक महत्त्वाकांक्षी: 
था । उसके दिल में श्रहमदशाह के कारनामों को दुहराने 
की हबस थी । उसने पंजाब पर तीन बार चढ़ाई की | 
एक बार लाहौर पहुँचकर जश्न भी मना लिया, परन्तु जितनी 
बार वह भारत में प्रविष्ट हुआ उतनी बार ही उसके 

सा अपने घर में या तो विद्रोह की आग फूट पड़ी या किसी 

महाराज रनजीतासह शत्रु ने श्राक्ण कर दिया। अन्त में बह भी थककर 
घर बैठ गया। 

इधर सिवखों की शक्ति निरन्तर बढ़ती गई । वह एक ऐसे लोकतस्‍न्‍्त्रात्मक संघ 
के रूप में परिणत हो रहे थे, जिसमें प्रत्येक सिक्ख को लड़ने, लूटने भौर प्रभुता जमाहे का 
समान अधिकार था | लगभग सभी सिक्‍्ख सिपाही थे, वे लड़ने और लड़कर जो कुछ प्राप्त 
हो उसे परस्पर बॉटकर खाने का पूर्ण अधिकार रखते थे । उनमें से जो कोई ग्रधिक साहसी 
भौर नेतृत्व के गुणों से युक्त होता, वह यदि कोई छोटी या बड़ी स्वतन्त्र रियासत बना सके तो 
बना लेता था । 

इन बिखरी हुई शक्ति की कड़ियों को एक श्ंखला के बन्धन में बाँधने वाली कई 
बस्तुएं थीं। भ्रमृतसर सिक्‍खों का धामिक केन्द्र था। वहाँ एकत्र होकर वे लोग खालसा की 
रक्षा के लिए परस्पर सहायता का प्रण करते भौर युद्ध या सन्धि की योजनायें बनाते थे । सब 
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सिक्‍ख वीर दसवें पातशाह गुरु गोविन्दर्सिह के नाम पर युद्ध करते थे। सिक्‍खों में एक भ्रकाली 
(प्रमर) नाम का सम्प्रदाय बन गया था। अकाली सिपाही श्रन्य सिक्‍खों से अधिक साहसी 
झौर निर्भीक समभे जाते थे । जहाँ साधारण सिक्‍ख जाने से डरता था, वहाँ श्रकाली छलाँग 
लगा देता था । सरदार लोग अपने भ्रलग-प्रलग अ्रधिका र-क्षेत्रों में कर वसूल करते, और 
इच्छानुसार शासन करते थे, परन्तु मुसलमानों के मुकाबले में एक हो जाते थे। यह 
स्वाभाविक ही था कि सिक्‍खों का मुसलमानों से देषभाव हो । गुरुओं भ्ौर उनके शिष्यों पर 
मुसलमान शासकों ने जो भ्रत्याचार किये थे, उनकी स्मृति बहुत ताज़ा थी। उन दिनों सिक्‍खों 
के भ्रधिकार-क्षेत्र में मुसलमानों के लिए किसी ऊँचे पद पर पहुँचना या सम्मानित भ्राजीविका 
करना सम्भव नहीं था। इस प्रकार भ्रठारहवीं शताब्दी के मध्य में प्रायः सारे पंजाब पर 
सिक्‍खों की प्रभुता छा गई थी, परन्तु साथ ही वह इतने स्वतन्त्र टुकड़ों में बट हुए थे भौर 
वे टुकड़े इतने शिथिल बन्धनों से बँघे हुए थे कि हम उस प्रभुता को संघ या राज्य के नाम से 
केवल इसलिए पुकारते हें क्योंकि इससे श्रधिक उपयुक्त कोई शब्द नहीं मिलता । वस्तुलतः 
पंजाब में दर्जनों सिक्व वंश पृथक्‌-पुथक्‌ टुकड़ों पर शासन कर रहे थे, जिनको परस्पर 
सम्बद्ध रखने वाली केवल दो वस्तुएँ थी, एक सिक्‍्ख पन्‍्थ, और दूसरा राजनीतिक स्वार्थ, 
ग्रन्यधा वह सब परस्पर निरपेक्ष थे । 

शासन करनेवाले सिक्‍्ल परिवार 'मिस्ल' के नाम से पुकारे जाते थे । भंगी मिस्ल 
सबसे प्रमुख थी, क्योंकि लाहौर पर उसका अधिकार था । भ्रधिक भंग पीने के कारण उस 
वंश के लोग भंगी कहलाये | सुकर चकिया मिसल का दूसरा नम्बर था, पर महाराज रनजीत- 
सिह ने उसमें जन्म लेकर उसे सबसे ऊँचे स्थान पर पहुँचा दिया । इस मिस्ल का अ्धि- 
कार-क्षेत्र केलम, वजीराबाद झादि नगरों में विस्तृत था। श्रन्य मिस्‍्लों के नाम रामगढ़िया 
मिस्ल, कन्हैया मिसल, श्राहुल्वालिया मिसल आदि थे । मिसलों का नामकरण प्रायः उनके 
संस्थापकों के निवास-स्थान के नाम से किया जाता था । 

हक्ति के इन सब बिखरे हुए कणों को एकत्र करके एक प्रबल राज्य-शक्ति स्थापित 
करने का महान्‌ कार्य महाराज रनजीतसिह ने किया। रनजीतर्सिह के पिता का नाम महासिंह 
था। महासिह सुकर चकिया मिस्ल का प्रमुख नेता था। उसमे, और उसके पू्॑पुरुषों में वे 
सल्कगुण विद्यमान थे, जिनके कारण सिकक्‍्ख सरदार पंजाब को जीतने में सफल हुए । वे 
साहसिक थे, वीर थे, और पराजय से थकने या डरने वाले नहीं थे। मिसल का संस्थापक बुध्सिह 
प्रपने समय का प्रसिद्ध लुटेरा था, जिसका आरातंक दूर-दूर तक फंला हुआ था। उसके वंशजों 
में से प्रायः सभी वीर लड़के थे, उन्हें अपने श्रधिकार-क्षेत्र को बढ़ाने के लिए निरन्तर लड़ना पड़ा 
भौर हथियारों से ही मरना पड़ा । महासिह का जीवन भी लड़ाई के जोड़-तोड़ श्रथवा लड़ाई 
में ही व्यतीत हुआ । कलह भौर युद्ध उस समय के जीवन में इतने गश्रोत-प्रोत थे कि महासिह 
का विवाह भी शान्तिपूवंक न हो सका | उसका विवाह जींद के राजा गजपतर्सिह की कन्या 
से होना निश्चित हुआ था । लम्बी-चौड़ी बारात में जो बड़े-बड़े सरदार थे, उनमें नाभा का 
राजा हमीरसिंह भी था । प्वादी की धूम-धाम में गजपतर्सिह भोर हमीरसिंह में एक छोटी-सी 


१्ढडंड भारत में ब्रिटिश सास्राज्य का उदय शोर भ्रस्त 


बात पर झगड़ा हो गया, जो इतना लम्बा चला कि शादी के कुछ समय पद्चात्‌ गजपत 
सिंह ने नाभा पर प्राक्रमण करके हमी रसिंह को चालाकी पे कैद कर लिया और उसके प्रदेश 
का बहुत-सा भाग झपने श्रधिकार में ले लिया | ऐसा तूफ़ानी विवाह सम्बन्ध था, जिससे 
रनजीतर्सिह का जन्म हुझा । 

रनजीतर्सिह का जन्म १७८० ईस्वी में हुआ । वह अभी १२ वर्ष का ही था जब 
उसके पिता का देहान्त हो गया । उस लूठ-मार के विक्षुब्ध वातावरण में गद्दी को सुरक्षित 
रखना आसान काम नहीं था । रनजीतर्सिह की स्थिति डॉवॉडोल हो ज'ती यदि उसें भ्रपनी 
सास सदाकोर से पुष्कल सहायता न मिल जाती | सदाकौर कन्हैया मिसल की मुखिया थी। 
वह बहुत ही चतुर श्रौर महत्त्वाकांक्षिणी महिला थी | उसकी इच्छा थी कि सब प्रतिद्वन्द्रियों 
को परास्त करके पंजाब के बड़े भाग पर प्रभताई स्थापित करले | ग्रपनी इस अ्रभिलाषा की 
पूर्ति के लिए उसने रनजीतसिह को सहायक झऔजार बनाने की योजना तैयार की, और सुकरी 
चकिया तथा कन्हैया मिस्लों की सम्मिलित सेनायें लेकर रामगढ़िया मिल के मुख्य नगर 
मियानी पर आक्रमण कर दिया। वह आझ्राक्रण तो सफल न हुआ्ना, परन्तु उससे यह लाभ 
ग्रवश्य हुआ कि ब।लक रनजीतसिंह के हृदय में विजय की लालसा जाग उठी, श्रौर उसने 
ग्रपनी सास और माँ की संरक्षता में से तिकलकर स्वतन्त्र कर्ता बनने का निश्चय कर लिया । 
उसकी माँ, माई मलबाइन, के सम्बन्ध में यह प्रसिद्धि थी कि यह चरित्रहीना है ' उसके भमियों 
की सूची बहुत लम्बी समभी जाती थी। दीवान लखपतराय से लेकर घर के नौकर लायक 
भिस्सर तक उस सूची में भ्रा जाते थे । रनजीतसिह तक यह जनवाद पहुँचा | उसने कुछ 
समय तक तो जनवाद की छानबीन करने के लिए प्रतीक्षा की, उसके पदचात्‌ माई मलबाइन 
एकदम लुप्त हो गई । उसका क्या हुम्ना, यह कहना कठिन है | कुछ लोगों का कहना था कि 
रनजीत सिंह ने उसे रंगे हाथों पकड़ लिया, और उसी समय तलवार से हत्या कर दी। यह 
भी कहा जाता है कि उसे किसी क़िले में केद कर दिया गया, जहाँ वह कुछ समय के पश्चात्‌ 
मर गई । 

रनजीतरसिह लगभग निरक्षर था| उसे किसी प्रकार की पुस्तक-विद्या नहीं दी गई 
थी। फिर भी जन्मसिद्ध प्रतिभ, श्र प्रबल इच्छा-शक्ति के कारण छोटी आरायु से ही उसे 
सफलताएं प्राप्त होने लगीं । कुछ ही वर्षों में उप्े अपनी सास को अनुभव करा दिय#/कि 
सुकर चकिया मिसल का नवयुवक सरदार किसी की कठपुतली बनकर नहीं रहेगा । वह भ्रपना 
मा्गे स्वयं बनाने लगा । 

प्राप्त हुए भ्रवसरों से लाभ उठाने की सूझ का नाम ही प्रतिभा है। रनजीतसिह में 
वह पुष्कल मात्रा में विद्यमान थी। भ्रहमदशाह भ्रब्दाली के उत्तराधिकारी शाह जमान के 
दिल में यह हबस उत्पन्न हुई कि भ्रपने पूर्व पुरुषा्रों के जीते हुए पंजाब पर फिर से 
प्रभुता जमाई जाय । इस मन्‍्सूबे से उसने दो बार पंजाब पर श्राक्रमण किया भौर लाहौर 
पर भ्धिकार कर लिया, परन्तु दोनों बार उसे भ्रफ़गानिस्तान में भ्रशान्ति के समाचार सुनकर 
वापिस जाना पड़ा । उसके दूसरे झ्राक्मण के समय श्रन्य कई सिक्‍्ख सरदारों ने लाहौर जाकर 


महाराज रनजीतसह का उदय श्ड५्‌ 


सिर भुका दिया, परन्तु रनजीतसिह ने दूसरा ही रास्ता लिया। वह सेनायें लेकर सतलुज 
नदी के पार हो गया, और कई जिलों पर ग्रधिकार कर लिया । इधर शाह ज़मान को ज्षीघ्र 
ही लाहोर छोड़कर काबुल की श्रोर जाना पड़ा । जब दुर्रानी की सेनायें फेलम को पार करने 
लगीं तब उतकी १२ तोपें नदों की दलदल में फेस गईं | शाह ज़मान के पास इतना समय 
नहीं था कि वह तोपों के उद्धार के लिए ठहरता । रनर्ज' तसिह ने उसे आश्वासन दे दिया 
कि में इन तोपों को निकालकर काबुल भेज दूंगा । भ्रफ़गान बादशाह ने उसके बदले में यह 
वायदों किया कि यदि तोपें काबुल पहुँच गई, तो वह रनजीतसिह को लाहौर का शासक 
बना देगा, और राजा की उपाधि लगाने का भी ग्रधिकार दे देगा । दोनों ने भ्रपनी बात 
पूरी की। रनजीतसिह ने तोपों का उद्धार करके उन्हें काबुल पहुँचा दिया, और शाह ज़्ञमान 
ने उसे लाहौर का राजा स्वीकार कर लिया । 
इस प्रकार लाहौर पर रनजीतसिह का क़ानूनी अधिकार अफ़गान बादशाह के फर्मान 
द्वारा स्थापित हो गया परन्तु लाहौर पर भ्रसली अधिकार तो उसे अपनी बुद्धि भर शक्ति के 
सहारे से ही प्राप्त करना पड़ा । उस समय लाहौर पर तीन सरदारों की हुकूमत थी, जिममें 
चेतसिंह मुख्य था । तीनों सरदार शराबी, स्वार्थी और अत्याचारी थे । नगर के निवासी उनके 
शासन से बहुत परेशान थे । चतुर रनजीतसिंह के लिए उन्हें श्रपनी ओर करना कठिन नहीं 
॥४; पहले लगभग दो हज़ार सिपाही लेकर वह श्रमृतसर गया, जहा यह प्रसिद्ध किया गया कि 
है गुरुद्वारे के दशनों के लिए श्राया है। वहाँ से एक ही पड़ाव करके वह श्रकस्मात्‌ लाहौर 
के द्वार पर पहुँच गया । जब चेतसिह और उसके विषयासक्त साथियों को नवयुवक रनजीत- 
सिंह के आक्रमण का समाचार मिला तो उनके होश उड़ गये । शेष दोनों साथी तो भाग 
निकले, श्रकेला चेतसिह रह गया, जिसने क़िले में बन्द होकर आत्मरक्षा करने का प्रयत्न 
किया, परन्तु उसका घर भेदियों से भरा हुआ था। जब उसे चारों ओर गृप्त शत्रु दिखाई 
देने लगे तो उसने आ्रात्मसमर्णण करके श्रपनी प्राणरक्षा करना ही उचित समभा | रनजीत- 
सिंह ने उसे भ्रादर-सत्कारपूर्वक अपनी शरण में ले लिया, श्र एक बड़ी जागीर देकर मित्र 
बना लिया । यह रनजीतसिंह की दूरदशिता श्रौर सफलता का शुभ चिन्ह था कि लाहोर 
पर भ्रधिकार करते हुए उसने श्रपने भ्रनुयायियों में यह कठोर भाज्ञा प्रसारित कर दी थी कि 
श्ुद्टर में लूट-मार न मचाई जाय, सब नागरिकों के साथ समान रूप से भद्गता का व्यवहार किया 
जोय, और यह ध्यान रख जाय कि बाज़ार का कारोबार निर्विध्त रूप से जारी रहे। इस श्राज्ञा 
का बहुत प्रच्छा प्रभाव हुआ । प्रारम्भ से ही महत्त्वाकांक्षी बिजेता की जड़ें लाहौर की भूमि में 
बहुत गहराई तक पहुँच गईं। कुछ समय पश्चात्‌ रनजीतसिह ने धूमधाम से विजित राजधानी 
में प्रवेश किया, और श्रपनी पैनी बुद्धि श्लोर श्रसि-धारा के बल से प्राप्त किये हुए महाराज पद 
को विभिपूर्वंक ग्रहण कर लिया । 
यह घटनाचक्र १८०० में घटित हुआ | १८वीं शताब्दी समाप्त हो रही थी, और 


१९वीं शताब्दी जन्म ले रही थी । 


सेंतीसवयां भ्रध्याय 


अंग्रेज़ों की उत्तर की ओर प्रगति 


जिस वर्ष रनजीतर्सिह लाहौर का अभ्रधिपति बना, उसी वष प्रंग्रेजी सरकार का पहला 
राजदूत यूसुफ़ श्रली खां उसके दरबार में उपस्थित हुआा । अंग्रेजों का दिल्‍ली से उत्तर” दिल्या 
में सरकारी तौर पर यह पहला क़दम था । लार्ड मिण्टो को कम्पनी के डायरेक्टरों ने इस 
भादेश के साथ भारत भेजा था कि वह विजय की महत्त्वाकांक्षा को परिमित करके लड़ाई- 
भगड़ों को बन्द करे श्रौर देश में शान्ति स्थापित करने का प्रयत्न करे । उस नीति के साथ 
प्रंग्रेज़ राजदूतों का उत्तर की श्रोर प्रस्थान कुछ मेल नहीं खाता, इस कारण यह श्रावश्यक 
प्रतीत होता हैं कि हम भारत में अंग्रेजों की नीति समभने के लिए यरोप की उस समय की 
राजनीति झौर उसके प्रति इंग्लेंड के रुख़ पर हृष्टिपात करें। तभी हम भारत के गंग्रेज शासकों 
की आगामी १० वर्षों की कार्य-नीति को भली प्रकार समभ सकेंगे । 

१७८६ में फ्रांस में राज्य-क्रांति का श्रीगणेश हुआ । १७६३ में इंग्लेंड ने क्रान्ति की 
रोक-थाम करने के लिए फ्रांस के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी, जिससे दोनों देशों में पूरर क 
व्यापी युद्ध छिड़ गया । उसका प्रभाव भारत पर भी पड़ा । यहाँ भी दोनों देशों के प्रतिनि।«, 
एक-दूसरे को पछाड़ने का प्रयत्न करने लगे । जल में श्रोर स्थल पर, जहाँ भी दोनों देझों का 
सम्पक्क होता था, वहीं लड़ाई छिड़ जाती थी । इसी बीच में फ्रांस में एक नई शक्ति उद्भूत 
हो गई । क्रान्ति के समुद्र-मन्थन में से नैपोलियन बोनापार्ट नामक महांपुरुष में जन्म लिया 
था, जिसे किसी ने श्रमुत माना तो किसी ने विष नाम से पुकारा । १७६८ में फ्रांस की 
सेनाप्रों के प्रधान सेनापति की हँसियत से नैपोलियन ने एक बहुत बड़ी सामुद्रिक और स्थलीय॑ 
सेना लेकर मिश्र पर आक्रमण कर दिया । नैपोलियन को प्रारम्भ में मिश्र में चमकदार सफलता 
मिली । नैपोलियन के इस प्रकार पूर्व की ओ्रोर बढ़ने से अंग्रेजों का विचलित हो जाता: ' 
स्वाभाविक ही था | माईसूर, पूत्ना तथा हैदराबाद के युद्धों तथा शान्ति सम्बन्धी प्रसंगों में 
अंग्रेज झफ़सरों पर सबसे बड़ा जो आतंक छाया रहता था, वह फ्रांस का ही था । हि 

यूरोप में इंग्लेण्ड और फ्रांत के झगड़े ने कई रूप घारण किये। भगड़ा कभी स्पष्ट 
भ्रसत्र युद्ध का रूप धारण कर लेता था, तो कभी राख में दबी हुई आग की तरह सुलगता 
रहता था। दोनों के साथ श्रन्य देशों के जोड़-मेल भी बदलते रहते थे । प्रारम्भ में संघर्ष 
समुद्र पर केन्द्रित रहा, परन्तु नाईल के सामुद्रविक युद्ध (१७९८) के पदचात्‌ जब फ्रांस की 
जहाज़ी शक्ति लगभग सर्वेथा नष्ट हो गई, तब यूरोप का स्थलीय भाग संघर्ष का क्षेत्र बन 
ग़ग्रा । जब ईजिप्ट को जीतकर श्रफ्रीका और एशिया का स्वामी बनने का स्वप्न नाईल-युद्ध 
की तोपों से टूट गया, तब नैपोलियन अंग्रेज़ों के बेड़े की श्राँखें बचाकर फ्रांस में वापिस प्रा. 
गया भोर बल-प्रयोग द्वारा फर्टं कौंसिल नाम से फ्रांस का शासक बनकर स्थलीय युद्ध के 


म्ंग्रेशों की उत्तर की शोर प्रगति १४७ 


मदान में कूद पड़ा | नैपोलियन १७६६ में फर्स्ट कॉँसिल बना। उस समय से यूरोप की छाती 
पर शतरंज का एक भयानक खेल झ्रारम्भ हुआ, जिसमें फ्रांस, तथा इंग्लैण्ड दो खिलाड़ी 
थे और यूरोप के शेष देश मोहरे थे । फ्रांस युद्ध के घोड़े पर सवार होकर सरपट भागने 
लगा, और इंग्लैण्ड धन और नीति के बल से उसका रास्ता रोकने लगा । इस भीषण 
खेल का वेग कभी उग्र होता था तो कभी मन्द पड़ जाता था । दोनों शक्तियों का 
संघर्ष ऐसा भयानक था कि उसकी प्रतिक्रिया भूमण्डल के प्रत्येक भाग पर ग्रनुभव होती थी। 
भारत की राजनीतिक घटनाओं पर भी निरन्तर उसका प्रभाव होता रहा। गवनेर-जनरल 
बेल्जली, भौर लार्ड मिण्टो के समय में भारत में श्रंग्रेज़ों की नीति का जो रुख़ रहा, वह यूरोप 
के सामयिक शतरंज का ही परिणाम था। जब तक उस छातरंज का भुकाव समुद्र की श्र 
रहा, तब तक भारत की अंग्रेज़ी सरकार का ध्यान दक्षिण-पश्चिम की भ्रोर रहा, भौर जब 
नपोलियन के घोड़े का मुँह स्थल की ओर मुड़ा तो ईस्ट इण्डिया कम्पनी के दूत उत्तर दिशा 
की ओर भागने लगे । अंग्रेजों के दिल में यह डर पैदा हो गया था कि कहीं नैपोलियन 
बोनापार्ट रूस से मिलकर भारत पर आक्रमण न कर दे । १८०० में महाराज रनजीतसिह 
के दरबार में कम्पनी के राजदूत की उपस्थिति का यही कारण था। 
ला मिण्टो को कम्पनी के डायरेक्टरों का श्रादेश था कि वह भारत में युद्ध की ज्वाला 
गे श्ञान्त करे, क्योंकि युद्ध के कारण कम्पनी की आ्राथिक हानि हो रही थी । लाडड मिण्टो ने 
है जे का पालन किया, और अपने समय में कोई बड़ी लड़ाई तो नहीं छेड़ी, हाँ उत्तर 
दिशा में दूर तक नीति का जाल फैलाकर भविष्य में होने वाले भ्रनेक युद्धों के बीज अ्रवश्य 
बो दिये । लार्ड मिण्टो का लक्ष्य उत्तर दिशा से होने वाले सम्भावित आ्राक्रमण को रोकना 
बतलाया जाता था | कहने को उसे रूस का डर तो था ही, परन्तु प्रत्यक्ष में उसकी झ्ाशं काओं 
का मुख्य केन्द्र अ्ुफ्रगानिस्तान बना हुआ था। अंग्रेज अहमदशाह अ्रब्दाली के उत्त राधिका रियों 
की शक्ति को क्षीण करके अपने भारतीय प्रभुत्व को सुरक्षित कर देना चाहते थे। श्रफ़ग़ा- 
निस्‍्तान की प्रगति पर प्रतिबन्ध डालने के लिए ही लार्ड वेल्जली, श्र उसके पश्चात्‌ लाडे 
मिण्टो ने सिन्ध, ईरान और पंजाब के शासकों के पास सुलह का पैग़।म लेकर मिशन के रूप 
में श्रपने दूत प्रेषित किये थे । अपने योग्यतम प्रतिनिधि मौण्ट स्टुआर्ट एल्फिस्टन को 
मुजने र-जनरल ने ऊपर से सन्धि का सन्देश देने, परन्तु श्रन्दर से दिल टटोलने और भुलावे 
में रखने के लिए काबुल के शाह के पास भेजा था । इस प्रकार लार्ड मिण्टो ने शान्ति- 
मय उपायों से वह कार्य करने का यत्न किया, जिसे लाड वेल्ज़ली यूद्ध द्वारा करना चाहता 
था । यद्यपि दोनों के साधन भिन्‍न थे, परन्तु उनका लक्ष्य एक ही था कि भ्रंग्रेज़ी राज्य का 
झ्रधिक विस्तार हो, और जो भाग अधिकार में श्रा चुका है, उसकी रक्षा के उपाय किये 
जायें। 
सिन्ध, ईरान भर पंजाब को कम्पनी के जो दूत भेजे गये थे, उनके दो उद्देश्य थे । 
प्रत्यक्ष उद्देश्य तो यह था कि उन देशों को फ्रांस तथा रूस के प्रभाव में श्राने से बचाया जाय 
भौर दूसरा गुप्त उद्देश्य यह था कि अफ़ग़ानिस्तान के शाह के चारों झोर मोर्चाबन्दी की जाय । 
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ईरान जाने वाले दूतमण्डल के प्रमुख सर जान माल्कम को माक्विस वैल्जली के सेना सम्बन्धी 
मन्त्री कर्नेल कर्कपैट्रिक ने १० अक्टूबर १७६६ के पत्र में स्पष्ट ही लिखा था कि “तुम्हारे 
मिशन का मुख्य उद्देश्य जमानशाह को हिन्दुस्तान पर आक्रमण करने से रोकना है।” सिन्‍्ध 
को भेजें गये दृतमण्डल को भी ऐसे ही दुमानी झ्रादेश दिये गये थे। महाराज रनजीतसिह 
को जो सन्धि-सन्देश भेजें गये, उनकी भाषा ईरान और सिन्ध से कुछ भिन्‍न थी । पंजाब पर 
बहुत पहले से कम्पनी की गृद्ध-दृष्टि पड़ चुकी थी। पंजाब के सम्बन्ध में उस समय के श्रंग्रेज़ों 
की जो भावनायें थीं, उनका कुछ ग्राभास निम्नलिखित पत्र से मिल जायगा---५ भ्रंगस्त 
१८०२ को हेनरी वैल्ज़ली ने ध्पने भाई माक्विस वेल्जली (गवर्नर-जनरल) को लिखा था-- 

“इसमें कोई सन्देह नहीं कि मि० लूई ने पंजाब के बहुत से प्रदेश पर बिना किसी ख़ास 
प्रतिरोध के श्रधिकार जमा लिया है, और वह जितना चाहे उतने और प्रदेश भी ले सकता है 
झौर यदि उचित समझे तो उसे रख सकता है, और साथ ही यह भी निद्चित है कि भ्रन्य 
कोई व्यक्ति भी नियमबद्ध सेना की सहायता से उस देश पर कढ्जा कर सकता है ।” 

उस समय अंग्रेजों का यह विचार बन गया था कि पंजाब का पका हुग्ना फल भी कम्पनी 
की भोली में पड़ने को तैयार है, परन्तु इतना बड़ा काम एकदम नहीं हो सकता था । कुछ तो 
अफ़गानिस्तान का डर, और कुछ आगे बढ़ने की लालसा--दोनों से प्रेरित होकर मभ्रंग्रेज़ 
गवर्नेर-जनरलों ने १६वीं सदी का आरम्भ होते ही रनजीतसिंह के पास श्रपने दूत भेजने, कपः 
सिलसिला जारी कर दिया । अंग्रेजों की इस दूरद्शितापूर्ण नीति का फल भी अच्छे 
निकला । १८०५ में जब मथुरा और दिल्‍ली से निराश होकर यशवन्तराव होल्कर ने लाडं 
लेक के विरुद्ध रनजीतस्सिह से सहायता चाही, तब उसे कोरा जवाब मिल गया । होल्कर लाड 
लेक से बचता हुआ अमृतसर तक पहुँच गया, और वहाँ से उसने सभी सिक्‍्ख शासकों से 
झौर विशेष रूप से महाराज रनजीतसिह से अनुरोध किया कि एक विदेशी शक्ति के विरुद्ध 
लड़ने में उसके सहायक हों, परन्तु रनजीतरसिह “स्वार्थ सर्व: समीहते” इस सिद्धान्त को 
मानने वाला था । उसने होल्कर को श्राश्रय देने से इन्कार कर दिया, जिसका परिणाम यह 
हुश्रा कि उसे फिर पीछे लौदकर भरतपुर के राजा के यहाँ आ्रासरा लेना पड़ा । 

इस घटना के पश्चात्‌ अंग्रेजों का पंजाब से सम्पर्क बराबर बढ़ता गया । १८०८ में 
उसमें विशेष घनता उपस्त हो गई, जब दिल्ली के पंग्रेज रेज़ीडेण्ड मेटकाफ़ को रनजीतसिह् 
के पास स्थायी सुलह की शर्तें तय करने के लिए भेजा गया । मटकाफ़ के भेजने का विशेष 
कारण यह हुआ कि सतलूज और यमुना के बीच के प्रदेश के बहुत से छोटे-छोटे सिक्‍्ख सरदार 
जो पहले मराठों की शअ्रधीनता में भ्रा गये थे, होल्कर की पराजय के पदचात स्व॒तन्त्र हो गये । 
जब रनजीतसिंह ने पंजाब के महाराज की पदवी धारण कर ली तब स्वभावतः: उसकी यह 
धारणा हो गई कि सतलुज पार के पंजाबी प्रदेशों पर भी उसका भ्रधिकार हो जाना चाहिए। 
कई सिक्‍ख सरदार उसकी प्रभुता को स्वीकार करने के लिए तैयार भी हो गये. परन्तु घर 
की फूट के जिस रोग ने शताब्दियों से भारत को दास बना रखा था, वह कब चूकने वाला 
था। बहुत से सरदारों ने ख़ाई से बचने के लिए कुएँ में कूदना हितकर समभा । उन्होंने 
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रनजीतसिह से बचने के लिए ईस्ट इण्डिया कम्पनी के दिल्‍ली निवासी भ्रंग्रेज़ भ्रफ़सरों के पास 
प्रपनी फर्याद भेजी | अंग्रेज़ों को मानो मुँहमाँगी मुराद मिल गई, और वे निबंल सरदारों के 
नाम पर पंजाब के श्रखाड़े में कद पड़ें । 

प्ंग्रेज्ञों की श्लोर से सन्धि की शर्तें लेकर मैठकाफ़ नाम के एक योग्य और युवक 
प्रग्नेत सिविलियन को भेजा गया । प्रारम्भ में जब अंग्रेजों ने सन्धि की बातचीत आरम्भ 
की थी तब इंग्लैण्ड को फ्रांस का डर सता रहा था, उस समय अ्रंग्रेज़ रनजीतर्सिह के इस 
प्रस्ताव पर विचार करने को तैयार थे कि रनजी तसिह फ्रांस के विरुद्ध लड़ने में श्रंग्रेज़ों का 
सहायक बने तो श्रंग्रेज़ सतलुज से पूर्व के प्रदेशों पर उसके अधिकार को भी स्वीकार कर लेंगे; 
परन्तु १८०४ में यूरोप की संग्रामिक परिस्थिति बदल गई, क्योंकि ट्रफल्गार के सामद्विक युद्ध 
में इंग्लेण्ड ने फ्रांस के जलीय बेड़े को पूरी तरह परास्त कर दिया । यद्यपि उसके पदचात्‌ भी 
इंग्लेण्ड श्रौर फ्रांस में युद्ध जारी रहा, और नेपोलियन का डंका यूरोप में बजता रहा, 
तो भी सामुद्रिक शक्ति नष्ट हो जाने से नंपोलियन की इंग्लैण्ड पर सीधा प्रह्मर करने की शक्ति 
जाती रही । उपस्तका परिणाम यह हुआ कि भारत की अंग्रेज़ी सरकार का रुख कठोर हो गया। 
प्रंग्रेजों ने रनजीतर्सिह का यह दावा श्रस्वीकार कर दिया कि सतलज से पूर्व की रियासतों पर 
भी उसका प्रभुत्व है। अंग्रेज़ी सरकार ने यह जवाबी दावा उपस्थित किया कि मराठों पर 
विजय प्राप्त करके अंग्रेजों ने उन सब प्रदेशों पर आधिपत्य का अधिकार प्राप्त कर लिया है, 
भा मराठों के आधीन थे । पहले तो रनजीतसिह अंग्रेजों के दावे को मानने को तैयार नहीं 
हुआ, और अधिकार-अनधिका र का निर्णय रणक्षेत्र में करने के विचार से सेनायें इकट्ठी 
करने लगा । परन्तु अन्त में उसकी दूरदरशिता और यथार्थवादिता की जीत हुई, भ्रौर उसने 
सतलूृज से पूर्व की रियासतों पर अंग्रेज्ञों की प्रभुता को स्वीकार कर लिया। १८०६ के अप्रैल 
मास में श्रमृतसर में महाराज रनजीतर्सिह और अंग्रेज़ी सरकार में जो सन्धि हुई, उस द्वारा 
सतलुज नदी को दोनों राज्यों की अधिकार-सीमा मान लिया गया । नदी के पढिचम में 
रनजीतसिंह का प्रभुत्व हो, और पूर्व में अंग्रेज़ी सरकार का--इस आधार पर दोनों में 
पारस्परिक मित्रता और सहायता की सन्धि तय हो गई। उस युग के अंग्रेज लेखकों ने भारत 
के नीतिज्ञों के विषय में टिप्पणी करते हुए प्रायः यह लिखा है कि वे लोग भूठे श्र धोखेबाज़ 
होते हें, और उनकी बात पर कोई भरोसा नहीं किया जा सकता । शअग्रेज़ों से महाराज 
रनजीतसिंह ने जो सुलहनामा किया, उसके इतिहास पर दृष्टि डालें तो हमें मानना पड़ेगा 
कि श्रंग्रेज़ लेखकों की सम्मति केवल शअ्रपनी श्रन्तरात्मा की तस्वीर थी । अंग्रेज्ञों को 
लाचार होकर यह मानना पड़ा हैं कि रनजीतर्सिह ने अपने जीवन-काल में उस सुलहनामे का 
प्रक्षरश: पालन किया, परन्तु प्रंग्रेज़ों ने महाराज के उत्तराधिकारियों के समय में इकरा रनामे 
की एक-एक पंक्ति की धज्जियाँ उड़ा दीं। जब तक रनजीतसिंह जीवित रहे, अंग्रेज़ों के मित्र 
बने रहे । उनकी मित्रता के भरोसे पर ही श्रंग्रेज़् सरकार अ्रफ़ग्रानिस्तान और रूस जैसे दोनों 
शत्रुभों की श्रोर से निश्चित बनी रही । 

लाड्ड मिण्टो के छोष दोनों दूतमण्डलों को भी थोड़ी-बहुत सफलता प्राप्त हुई। ईरान 


१४७ भारत में प्रिटिश सान्नारंय को उदय पौर प्रस्त 


०»... 


में भेजे गये राजदूत मौण्ट स्टुश्र्ट एल्फिस्टन के प्रयत्न से जो सन्धि-पत्र स्वीकृत हुश्ना, उस 
द्वारा ईरान ने श्रपने यहाँ से फ्रांस के राजदूत को भ्रलग कर दिया, और यह वायदा किया कि 
किसी यूरोपियन देश की भारत की श्रोर बढ़ती हुई सेनाश्रों को मार्ग नहीं दिया जायगा,. 
उसके बदले में अंग्रेजों ने वायदा किया कि यदि कोई योरपियन शक्ति ईरान पर ग्राक्रमण 
करेगी तो इंग्लैण्ड ईरान की सहायता करेगा । सिन्ध के भ्रमीर से भी लगभग इसी भ्राशय की 
सन्धि की गई । | | 

भ्रफ़॒गानिस्तान को जो मिशन भेजा गया, उसका मुख्य उद्देश्य कोई स्थिर संन्धि करना 
नहीं था । प्रकट रूप में चाहे कुछ कहा गया हो, परन्तु उस मिशन का भ्रान्तरिक उद्देश्य यह. 
पड़ताल करना था कि काबुल की सरकार की शक्ति श्रौर महत्त्वाकांक्षाएँ क्या श्रौर कितनी 
हें? प्ंग्रेज़ों की यह जानकर बहुत संतोष हो गया कि अमीर के घर में भयंकर फूट पड़ी हुई 
है, जिसके कारण श्रहमदशाह के उत्तराधिकारियों की श्रोर से भारत को कोई खतरा नहीं है * 


भ्रडतीसवाँ भ्रध्याय॑ 


गोरे सिपाहियों का विद्रोह 


लार्ड मिण्टो के शासन-काल के प्रन्तिम दिनों में एक भ्रनहोनी घटना हुई। मद्रास 
के गेडे फ़ौजियों ने विद्रोह का भण्डा खड़ा करके ब्रिटिश शक्ति को दूसरी चुनौती दे दी । 
पहली चुनौती बेल्लोर के सिपाही-विद्रोह ने दी थी । दोनों में मेद इतना ही था कि वैल्लोर 
के सिपाही भारतवासी थे, और मद्रास के विद्रोही सिपाही गोरे। यद्यपि दोनों विद्रोहों के 
मूल कारण एक ही से थे, तो भी उनके प्रति अंग्रेज़ी सरकार के रुख में जो भेद रहा, वह 
झंग्रेज़ों की श्रान्तरिक मनोवृत्ति का परिचायक था। 

मुख्यरूप से सिपाहियों के विद्रोह के दो कारण थे । पहला कारण यह था कि मद्रास 
की सेना के एक ऊँचे झ्धिकारी ने अपने दृष्टान्त से फ़ौजी नियन्त्रण की चूलें हिला डाली थीं । 
१६०६ में मद्रास की शासन-व्यवस्था में कुछ उलट-फेर हुआ । सर जान फ्रैडक के स्थान पर 
जनरल मैक डावल को प्रधान सेनापति पद पर नियुक्त किया गया। इससे पूर्व प्रधान सेनापति . 
कौंसिल का सदस्य भी होता था। कई कदु अनुभवों से प्रेरित होकर बोर्ड श्रॉव कंट्रोल ने 

जुचय किया कि आगे से प्रधान सेनापति कौंसिल का सदस्य न हुग्नरा करे । इस निश्चय को 

जनरल मैक डावल ने अपने लिए अपमानजनक समभा, और प्रधान सेनापति पद से त्याग-पत्रं 
देने की इच्छा प्रकट की । त्याग-पत्र देते हुए मैंक डावल ने जो पत्र लिखा, उसमें बहुत-सी 
ऐसी भ्रप्रिय बातें लिखीं गई थीं, जो सरकार के लिए भ्रपमानजनक थीं। इसी बीच में मद्रास 
की सरकार ने कछ ऐसे निश्चय भी किये, जिन्हें प्रधान सेनापति ने पसन्द नहीं किया। 
फलत: मतभेद की खाई चौड़ी होती गई, और कहा-सुनी भी बढ़ती गई | ये सब बातें गोरी 
फ़ौजों में ऐसे बढ़-बढ़ कर फल गईं, जैसे पानी में तेल की बूंद फैल जाती है, भौर गोरे श्रफ़सरों 
झौर सिपाहियों के मन विक्षुब्ध हो गये । नियन्त्रण की डोर एक बार ढीली हुई तो फिर 
झासानी से नहीं कसी जाती, जब प्रधान सेनापति ने बोड के नियन्त्रण को तोड़ दिया तो 
भ्रन्‍्यों की क्या बात थी । सेना भर में विद्रोह के बीज पुष्टि पाने लगे । 
हशऋ इधर कुछ ऐसे कारण भी हो गये जिनसे असनन्‍्तोष की वृद्धि में सहायता मिली । 
मद्रास के गवनर सर जार्ज बालों ने मद्रास के फ़ौज के ऊँचे श्रफ़्सरों के कुछ ऐसे भत्ते बन्द 
कर दिये, जो सर्वथा भ्रनूचित थे। उनमें से एक 'तम्बू भत्ता' था। तम्बू लगाने वालों को 
मजदूरी भ्रलग मिलती थी, ओर अ्फ़्सरों को भत्ता अलग मिलता था। वह बन्द किया गया 
तो गोरे भ्फ़सर जल-भून गये । 

ऐसे ही छोटे-छोटे प्रनेक कारणों ने मिलकर एक विशाल सिपाही-विद्रोह को खड़ा कर 
दिया । मसोलीपट्टम, श्रीरंगपट्टम, हैदराबाद श्रादि स्थानों पर एक साथ गोरे श्रफ़्सरों ने 
काम छोड़कर बगावत भारम्भ कर दी । जब विमल दुर्ग के बागी गोरे श्रपने श्रीरंगपट्टम 
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के साथियों से मिलने जा रहे थे, तब उनकी रास्ते में उन गोरों से मुठभेड़ हो गई जिन्होंने विद्रोह 
नहीं किया था। दोनों श्रोर से गोलियाँ चल गईं, जिनसे कुछ सैनिक घायल हुए । यह विशेष 
महत्त्वपूर्ण बात हुई कि गोरों के इस विद्रोह में भारतीय सिपाही शामिल नहीं हुए । यदि कहीं 
इसी समय देसी सिपाही भी विद्रोह कर देते तो भारत में अ्रंग्रजों की सत्ता सन्देह में पड़ जाती । 

गोरे भ्रफ़सरों के विद्रोह के समाचारों से भारत की श्रंग्रज्ञी सरकार काँप उठी । बड़े- 
बड़े अफ़सर गोरों को समझा-ब॒भाकर सीधे रास्ते पर लाने के लिए मद्रास भेजे गये । स्वयं उस 
समय के गवनर-जनरल ला्ड मिण्टो को भी मद्रास जाना पड़ा । सब अधिकारियों ने यह 
प्रयत्त किया कि गोरों की शिकायतें सुनकर उन्हें हटाने का आश्वासन दिया जाय, जिससे 
श्रसन्‍्तोष की जड़ें ही कट जायें । सन्‌ '५७ के होने वाले भारतीय सिपाही-विद्रोह के दमन में 
अंग्रेज़ों ने जो दानवी उमग्रता दिखाई थी, गोरों को दबाने के लिए वह काम में नहीं लाई गई। 
सरकार ने खूब दूरदशिता और सहानुभूति से काम लिया, जिससे विद्रोह शीघ्र ही शान्त हो 
गया। 

बेललोर का सिपाहो-विद्रोह भी शान्त हो गया था श्रौर मद्रास का गोरा-विद्रोह भी | 
परन्तु विचारशील लोगों के मस्तकों पर वह विचार की रेखायें छोड़ गया । समभदार लोग 
भ्रनुभव करने लगे कि दाल में कुछ न कुछ काला प्रवश्य है--प्रन्यथा सरकार के सबसे श्रधिक 
नियन्त्रित भ्रंगों में बीच-बीच में विस्फोट क्यों होता रहता है। भारत और इंग्लेण्ड दोनों में ही. 
विद्रोहों की खूब चर्चा हुई, और बाल की खाल भो बहुत उधेड़ी गई, परन्तु विचारक लोग 
ऊपर की सतह पर ही घूमते रहे, ओर गहराई में जाकर इस मौलिक सचाई पर न. पहुँच 
सके कि एक विश्ाल देश पर सवंथा विदेशी शासन हो और वह भी व्यापारी कम्पनी द्वारा-- 
यह परिस्थिति किसी प्रकार भी चिरस्थायिनी नहीं हो सकती । पानी पर कागज की नाव कछ 
ही! समय तक तैर सकती है--देर तक नहीं । 


उन्तालौसवाँ भ्रध्याय॑ 
चोमुखे आक्रमण की भूमिका 


१८१३ में लार्ड मिण्टो को इंग्लैण्ड बुला लिया गया। कुछ इतिहास-लेखकों का 
विचार -है कि इंग्लैण्ड के शासक उनकी सुलह-पसन्द नीति से शससन्तुष्ट थे, वापिस बुलाने का 
यही कारण था। यह भी सम्भव है कि अस्वस्थता के कारण उसे कार्य से मुक्त किया गया हो । 
असली कारण कुछ भी हो, यह बात निश्चित है कि उसके स्थान पर जिस व्यक्ति को गवनर- 
जनरल बनाकर भेजा गया, वह लाडे वेठज्ञली का पक्का चेला था| वह शान्ति का नहीं-- 
विग्रह का उपासक था। उसका पहला नाम श्र श्रॉव मोयरा था, भारत के इतिहास में वह 
माक्विस अश्रॉव हेस्टिग्ज़ के नाम से प्रसिद्ध है । 

जिस समय वह जहाज, जो हेस्टिग्ज को लेकर भ्रा रहा था, समुद्र पर था, उस समय 
भारत की वैधानिक परिस्थिति में एक नया परिवर्तन हुआ । ईस्ट इण्डिया कम्पनी का चार्टेर 
हर बीस वर्ष के पश्चात्‌ नये सिरे से सम्पुष्ट किया जाता था। सम्पुष्टि के समय उस पर 
पुनविचार भी होता था | १८१३ में चार्टर जिस नये रूप में सम्पुष्ट हुआ, उसने भारत को 
र्‌ँ | अतिक तथा सामाजिक परिस्थिति में एक नये यग को जन्म दिया। उसने जहाँ एक ओर 
भारत के व्यापार पर ईस्ट इण्डिया कम्पनी की पकड़ को ढीला कर दिया वहाँ भारत के तन, 
मन और धन पर इंग्लैण्ड के कब्जे को बहुत हृढ़ कर दिया । 

१६१३ का चार्टर बहुत छानबीन के पदचात्‌ तैयार हुआ था । पालियामेण्ट के दोनों 
भवनों में भारतीय शासन का अ्रनुभव रखने वाले अनेक महानुभावों के बयान लिये गये और 
कई बैठकों में वाद-विवाद हुए। अनुभवी लोगों को सम्मति यह थी कि चाहे ईस्ट इण्डिया कम्पनी 
के राजनीतिक अ्रधिकारों में कितनी ही काट-छाँट की जाय, उसके व्यापरिक पट्टे में कोई 
फेर-बदल न होना चाहिए । दूसरी श्रोर इंग्लैण्ड के कारखानेदारों श्रौर व्यापारियों की यह 
माँग थी कि भारत के द्वार सब अंग्रेज़ों के लिए खोल दिये जाये, ताकि इंग्लैण्ड भारत से पूरा 
प्राथिक लाभ उठा सके। यह पूरे आथिक लाभ की आकांक्षा इंग्लैण्ड में बड़े वेग से जागृत हो 
उठी थी। उसी श्राकांक्षा से प्रेरित होकर अंग्रेज यह भी चाहने लगे थे कि यथासम्भव शीक्र 
ही सारे भारतवर्ष पर अंग्रेजों का प्रभुत्व हो जाना चाहिए, जिससे व्यापारिक लाभ में कोई बाघा 
न पड़े । १८१३ के चार्टर पर इंग्लैण्ड की बढ़ती हुई महत्वाकांक्षाओं का गहरा ग्रसर पड़ा । 
प्रन्त में जो चार्टर स्वीकार किया गया, पहले चार्टरों से उसमें निम्नलिखित विशेषतायें थीं--- 

१. सबसे पहली श्रौर महत्त्वपूर्ण विशेषता यह थी कि नये चार्टर में से यह शब्द 
निकाल दिये गये थे-- 

द “विजय-योजना भौर भारत राज्य के विस्तार की योजनायें ब्रिटिश जाति की भ्रभिलाषा 
झात्म-सम्मान तथा नीति के सर्वथा विरुद्ध है'*'***” 


१५४ भारत में ब्रिटिश सास्राज्य का उदय झौर श्रह॑त॑ 


इससे २० वर्ष पूर्व के चार्टर में इन शब्दों की विद्यमानता को श्रंग्रेज्ों की सदिच्छाभों 
के प्रमाण के रूप में उपस्थित किया जाता है। १६३१ में वे शब्द निकाल दिये गये । चार्टर 
के निर्माताश्रों ने, एक नैतिक दम्भ को और अ्रधिक लम्बायमान करना शभ्रावश्यक नहीं समभा, 
झौर सीधे मैदान में उतर श्राये । लार्ड हेस्टिग्ज़ श्रौर लार्ड डलहौजी को चार्टर ने इतनी खुली 
छूट दे दी थी कि उन्हें छल या बल द्वारा राज्य-विस्तार करने में किसी प्रकार की हिच- 
किचाहट नहीं हुई । 

२. नये चार्टर में दूसरी नई बात यह थी कि स्वतन्त्र व्यापार के नाम पर अंग्रेज 
कारखानेदारों तथा व्यापारियों को भारत में माल भेजने की खुली छूट मिल गई । इससे पूर्व 
भारत से व्यापार करने का भ्रधिकार केवल ईस्ट इण्डिया कम्पनी को था। कम्पनी मुख्य रूप 
से भारत को बनी हुई चीज़ों को विलायत ले जाकर बेंचती थी। भ्रब जिस नीति की स्थापर्ना, 
की गई, उससे हंग्लैण्ड के कारखानेदारों और व्यापारियों को भारत में लाकर माल बेचने 
की स्वतन्त्रता मिल गई । स्वभावतः इस परिवततेन का यह भ्सर हुश्ना कि इंग्लैण्ड के व्यापारी 
यह यत्न करने लगे कि भारत में भ्रधिक से अधिक अश्रंग्रेज़ी माल बिकने लगे । अधिक माल 
बिकने के दो साधन थे । भारत में ब्लिटिश्व राज्य का विस्तार हो, और भारतवासियों का 
रहन-सहन ऐसे ढंग का हो जाय, कि श्रंग्रेज़ी माल खरीदना उनके लिए भ्रावश्यक हो जाय । 
पहले उपाय को काम में लाने के लिए भारत के अंग्रेज़ शासकों ने जीतने की नंगी नीद्ि का 
अवलम्बन किया, और दूसरे लक्ष्य को सिद्ध करने के लिए यूरोपियन रंग-ढंग, श्रंग्रेज़ी वैशक्षा, 
शौर ईसाई धर्म के प्रचार को प्रोत्साहित करने की योजना बनाई। ह 

अंग्रेज़ों को व्यापार का स्वतन्त्र अधिकार देने के साथ ही वे प्रतिबन्ध भी बहुत 
शिथिल कर दिये गये जो अंग्रेजों के भारत-प्रवेश पर लमे हुए थे। इस प्रकार नये चार्टर 
द्वारा इंग्लेण् की ओर से भारत पर वह चोमुखा आक्रमण जारी हुआ, जो लगभग एक शताब्दी 
तक पूरी धूमधाम से चलता रहा । 

३. नये चार्टे - में तीसरी नई बात यह थी कि भारत में ईसाई धर्म का प्रचांर करने 
वाली संस्थाश्रों को सरकारी सहायता देने का सिद्धान्त व्यावहारिक रूप से स्वीकार कर 
लिया गया । यूं तो प्रारम्भ से ही कम्पनी के ईसाई करमंचारियों तथा सिपाहियों की 'भात्मा 
की रक्षा' के लिए स्थान-स्थान पर पादरियों की नियुक्ति की जाती थी, और पुतंगाल के 
पादरी अपने ढंग पर, भारतवासियों में ईसाई धर्म का प्रचार करते थे, परन्तु ईसाई मिशन 
को राज्य द्वारा श्राथिक सहायता और सम्मान-प्रदान का सूत्रपात १८१३ के चांटंर से ही हुभ्ा । 

एक ईसाई सरकार द्वारा, ईसाईयत के प्रचार को सहायता देना उतना महत्त्वपूर्ण 
नहीं था, जितनी महत्त्वपूर्ण वह युक्तियाँ थीं, जो उसके पक्ष में दी गईं । यदि यह 
कहा जाता कि ईसाईयत के प्रचार से ईसाई सरकार को पुष्टि मिलेगी, इस कारण कम्पनी 
ईसाई पादरियों का पालन-पोषण करना श्रपना कर्तव्य समभती है तो बात समझ में भ्रां 
संकती थी, परन्तु कहा यह गंया कि श्रन्धकार भर श्रसान के गढ़े में पड़े हुए हिन्दुस्तानियों 
के उद्धार के लिए ईसाईयत के दीपक का प्रज्वलित करना भावश्यक है, इस कारण सरकार 


चौमुखे प्राक़्मरा की भूमिका १५५ 


ईसाई मिशन को सहायता देगी । आपत्तिजनक बात यह थी कि कोरे स्वार्थ को परार्थ का 
बाना पहिनाया गया । जिस मनोवृत्ति से प्रेरित होकर अंग्रेज सरकार ने भारत में ईसाईयत 
के प्रचार को सहायता देने का निदचय किया, उसका कुछ अनुमान एक अंग्रेज इतिहास- 
लेखक के निम्नलिखित शब्दों से मिल सकता है। वह इस प्रसंग में लिखता है --- 

“इस्लाम भयंकर तानाशाही को जन्म देता है, और हिन्दू धमं, यद्यपि उम्रता में कुछ 
कम है, परन्तु नाशकता में उससे कम नहीं । हिन्दू धर्म ने पुर्व के करोड़ों निवासियों को चरिच्र- 
पतन और शअ्रपवित्र मूति-पूजा के गढ़ों में धकेलकर उन्हें शरीर श्र मन की श्रज्ञानतामूलक 
दासता की जंजीरों में जकड़ रखा है । सम्भव है भारतवासियों को इन दोनों के चंगुल में से 
निकालने का सौभाग्य अंग्रेज़ी सरकार को प्राप्त हो ।” --पीटर झावर 

ऐसी हिमाकतभरी भावनायें थीं, जिनके प्राधार पर उस समय के पंग्रेजों ने भारत 
की पूंजी से एक श्रभारतीय मिशन के प्रचार की सहायता देने का निश्चय किया । 

इस परोपकारपूर्ण आवरण के पीछे जो वास्दविक बात छपी हुई थी, वह दूसरी ही 
थो | पअंग्रेज़ व्यापारियों को निश्चय था कि भारत में उनका माल तभी बिक सकता है, जंब 
भारत के रहने वाले लोगों में यूरोपियत रहन-सहन का प्रचार हो जाय । | 

४. इसी चार्टर में पहली बार भारत में शिक्षा-प्रचार के लिए भी कुछ राशि रखी 
गई है । उस रुपये का व्यय किस प्रकार की शिक्षा के विस्तार के लिए किया जाय इसका 
को॥+ निर्देश चार्टर में नहीं था, परन्तु भविष्य में अंग्रेज़ों ने भारत में जिस प्रकार की शिक्षा- 
| लौ को श्रपनाया, उसे देखते हुए यह मान लेना भ्रनुचित न होगा कि प्रंग्रेज़, जेसे ईसाईयत, 
का प्रचार भारतवासियों की भलाई के लिए करना चाहते थे वैसे ही शिक्षा का प्रचार भी 
भ्रपनी सम्मति में अन्धकप में पड़े हुए भारतवासियों के उद्धार के लिए ही करना चाहते थे । 
उद्धार का अभिप्राय यह समझा गया था कि हिन्दुस्तानियों को ईसाईयत और मंग्रेज़ियत का 
पैबन्द लगाकर इस योग्य बताया जाय कि वे इंग्लेण्ड में बने हुए माल को भ्रधिक से भ्रधिक 
मात्रा में खरीद सके । चाटेर के सम्बन्ध में जो छानबीन हुई थी, उसमें दी गवाहियों से अंग्रेजों 
की भ्रान्तरिक भावनाओं का काफ़ी भ्राभास मिलता है। 

मि० होल्ट मैकजी ने अपती गवाही में बतलाया था कि साधारणतः हिन्दुस्तानी लोग 
भदय पीने के आदी नहीं हैं परन्तु यूरोपियन लोगों के सम्प्क में श्राकर वे हर प्रकार की शराब 
पुष्कल मात्रा में पीने लगते हे । मि० मेंकेजी ने यह भी कहा कि भंग्रेज्ञों के प्रभाव से कलकत्ते 
के निलासियों में शराब की बिक्री बहुत बढ़ गई है। 

मद्य का तो एक हृष्टान्त है। ईसाई बनकर भ्ौर परंग्रेज़्ों के सम्पर्क में श्राकर भारत- 
वासियों का रहन-सहन एकदम बदल जाता था, जिससे इंग्लैण्ड की बनी हुई शौक की और 
जीवनोपयोगी, बुरी और भली सभी प्रकार की चीज़ों को बतेना और खरीदना उनके लिए 
झ्रावरयक हो जाता था । 

इस प्रकार १८९१३ के चार्टर ने पंग्रेज़ों के चौमुखे श्राक्षमण के लिए भारत के कपाट 
पूरी तरह खोल दिये । बर्बादी की जो श्राँधी भ्रबतक दक्षिण औौर पूर्व में केवल छोटी-सी 
बदली के रूप में दिखाई दे रही थी, १०१३ के चार्टर के. कारण उसके श्राकाशव्यापी होने की 
भूमिका तैयार हो गई । । 


चालोसवाँ श्रध्याय 


नेपाल-युद्ध ओर बलभद्रसिंह 


डं हेस्टिग्ज भारत में श्राक्रमण का सन्देश लेकर आया था। उसने आक्रमण के 

लिए जो पहला प्रदेश चुना वह नेपाल था। 

जब कोई शासक, शक्ति के मद में मस्त होकर दूसरी शक्तियों के दलन पर तुल 
जाता है तो उसे बहाना तलाश करने में कोई कठिनाई नहीं होती । अंग्रेजों को नेपाल पर 
आक्रमण करने का निमित्त श्रासानी से मिल गया । नेपाल राज्य के आधीन भूमि का एक 
ऐसा टुकड़ा था, जिसकी सीमा गोरखँपुर जिले से मिलती थी । अंग्रेज़ी सरकार का दावा था 
कि वह टुकड़ा वस्तुतः उनका था--नेपाल ने उस पर अनुचित श्रधिकार कर लिया है। भगड़े 
को निपटाने के लिए भ्रापसी बातचीत चल रही थी कि लाडं हेस्टिग्ज भारत में श्रा पहुँचा । 
उसने आक्रमण का मार्ग खोलने के लिए बातचीत को धमकी का रूप देने का आदेश दे दिया, 
और अन्त में गोरखपुर के जिला अ्रफ़सर को श्राज्ञा दे दी कि वह विवादग्रस्त इलाके पर कब्जा 
करले । फलतः अंग्रेज़ सेनाओं ने आगे बढ़कर उस प्रदेश पर अभ्रधिकार कर लिया। नर के 
राज्याधिकारी शत्रु की सेनाश्रों की बड़ी संख्या देखकर पीछे हट गये । | 

यह युद्ध की भूमिका थी। अंग्रेजों की श्रोर से विधिपूर्वक युद्ध की घोषणा १८१४ 
ईस्वी के नवम्बर मास की १४ तारीख को की गई परन्तु अंग्रेजी सेनाप्रों की मोर्चाबन्दी उससे 
पहले ही पूरी हो छुकी थी। १ नवम्बर को विद्याल प्रंग्रेज्ी सेनाश्रों ने प्री सजमधज के साथ 
छोटे से देश नेपाल पर पाँच ओर से आक्रमण कर दिया । 

नेपाल में गोरखा वंश के राजा राज्य करते थे। यह छोटा-सा पहाड़ी हिन्दू राज्य 
कई शताब्दियों से सर्वंथा स्वतन्त्र जीवन व्यतीत कर रहा था। गोरखा लोग सीसोदिया वंश 
के राजपूत थे । वह १४वीं शताब्दी में नेपाल को जीतकर वहाँ बस गये थे। राजपूत स्वभावत: 
योद्धा होते थे, नये देश की परिस्थितियों ने उनकी युद्धशक्ति को श्लौर भी पैनी बना दिया । 
फलत: गोरखा सिपाही संसार के सर्वोत्कृष्ट योद्धाग्रों में गिने जाने लगे । यद्यपि उनके.पास 
नये शस्त्रास्त्रों का श्रभाव था, परन्तु उनके पास हीरे का दारीर और फौलाद का दिल था, 
जिससे सुसज्जित होकर केवलमात्र खुखरी के बल पर गोरखा सिपाही संख्या और साधनों में 
कई गुना अधिक अ्रंग्रेज़ी सेना से बराबर की टक्कर लेने को तैय्यार हो गये । २ 

अंग्रेज़ी सेना में लगभग ३ हजार सिपाही थे । वे सब नये शस्त्रास्त्रों से सुसज्जित 
थे। नेपाल की सेना में १,२०० से अश्रधिक सेनिक नहीं थे, भ्रौर उन्हें तलवार भौर खुखरी 
का ही भरोसा था | अंग्रेज श्राक्रमण कर तो बैठे, परन्तु उन्हें ऐसा प्रतीत होने लगा मानों वे 
पत्थरों पर सिर मार रहे हैं। श्रंग्रेज्ञ लेखकों ने लिखा है कि नेपाल की लड़ाई उस समय के 
सब युद्धों में म्रधिक खूनी थी। कारण यह था कि नेपाल की पहाड़ी चट्टानों की तरह गोरखा 
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सिपाही भी भुकना नहीं जानते थे । वे मारना और मरना जानते थे, हारने का पाठ उन्होंने 
नहीं पढ़ा था । अंग्रेज़ी सेना ने पाँच श्रोर से श्राक्रमण किया था, परन्तु उसे सफलता किसी 
ग्रोर भी न मिली। थोड़ी दूर तक श्रागे बढ़कर उनका मार्ग रुक गया, या पीछे हटना पड़ा । 
नेपाल के इस प्रथम सघर्ष में सभी गोरखा सिपाही और सेनापति बड़ी हढ़ता भर 
वीरता से लड़े । उनकी साहसिकता का सिक्का अंग्रेज़ों को भी मानना पड़ा । युद्ध में अनेक 
ऐसी घटनायें हुईं, जिन्होंने नेपाली सिपाहियों के यश को चार चाँद लगा दिये, परन्तु उनमें 
से एक घेटना ऐसी है, जिसे हम केवल भारत के ही इतिहास में नहीं, भ्रपितु संसार के 
इतिहास में यदि श्रद्वधितीय नहीं तो अनूठी अवश्य कह सकते हे । वह हमारी जाति की वीरता 
के इतिहास का एक उज्ज्वल परिच्छेद है, जिसे देशवासी प्राय: भूल-से गये हैं, क्योंकि अंग्रेजी 
काल की पाद्य-पुस्तकों में उसे जानकर ही स्थान नहीं दिया गया । हम अद्भुत वीरता की 
उस सच्ची कहानी को सुनाने का प्रलोभन संवरण नहीं कर सकते । 
घटना देहरादून के समीप की है। भ्रंग्रेजी सेनाश्रों ने नेपाल के जिन ५ मुहानों पर 
प्राक्रमण किया था, उनमें से एक देहरादुन का था । उस समय शिमला, नाहन, देहरादून, 
नैनीताल श्रादि बहुत से पहाड़ी प्रदेश नेपाल के राज्य में सम्मिलित थे । अंग्रेजी सेना की 
जो टुकड़ी देहरादुन की ओर बढ़ी उसमें लगभग ३ हज़ार सिपाही थे । टुकड़ी के साथ उसके 
३३/ क सेनापति मेजर जनरल गिल्लस्पी के अतिरिक्त कर्नल मौवी श्रौर मेजर एलिस झ्रादि 
3ह३. बी सहायक सेनापति भी थे । देहरादून की रक्षा के लिए नेपाल के केवल ६०० 
सिपाही थे, जिनके सेनापति का नाम बलभद्रसिह था। बलभद्रसिह नाहन के राजा अ्रमरसिंह 
का भतीजा था | अंग्रेज़ी सेना साधनों में भी बढ़ी हुई थी, झऔर संख्या में भी, इस कारण बलभद्व- 
सिंह ने सीधी लड़ाई का विचार छोड़कर दुगर्ग-युद्ध का निश्चय किया, और देहरादून से लगभग 
चार मील की दूरी पर, नाला पानी के समीप एक पहाड़ की चोटी पर बने हुए 'कुलुंगा' दुर्ग 
में मोर्चाबन्दी कर ली । वह कोई यद्धशास्त्र के श्रनुसार बताया हुआ विशाल क़िला नहीं था । 
कुछ ऊँची चट्टानें थीं, जो शाल वृक्षों से घिरी हुई थीं। बलभद्र सिंह ने उसी प्राकृतिक क़िले को 
थोड़ा-बहुत सुधारकर रक्षा का मोर्चा बना लिया, और श्रपने सैनिकों श्र कुछ गोरखा 
परिवारों के साथ उसमें झ्राश्नय ले लिया । 
एक सेनाओों ने कुलुंगा के क़िले को चारों ओर से घेर लिया । कहाँ अंग्रेज़ों की 
डरे धर 'ै, के लगभग सैनिकों की साधन सम्पन्न सेना--और कहाँ ये खुखरी वाले नाटे कद के 
६०० हिन्दुस्तानी सिपाही । भ्रभिमान से वर्ण अंग्रेज सेनापति ने बलभद्गसिह को सन्देश भेजा 
कि भला इसी में है कि पराजय स्वीकार करके आ्रात्मसमर्पण कर दो । वीर बलभद्रसिंह ने 
जो उत्तर भेजा उसने गोरे अफसर को झाइचर्य में डाला । उत्तर यह था कि में आप से स्वयं 
मिलने आझ्ाऊँगा, परन्तु श्राऊंगा रणक्षेत्र में | यह गरव॑पूर्ण उत्तर अंग्रेज सेनापति के लिए भ्रसह्य 
था। दूसरे दिन प्रातःकाल क़िले पर चढ़ाई का हुक्म दे दिया गया । गोरे सिपाही भागे बढ़ 
गये, और पहाड़ी के नीचे तोपखाना लगाकर गोलाबारी आरम्भ कर दी | दिन भर गोलाबारी 


जारी रही पर क़िले का बाल भी बाँका न हुझ्ना तो, कर्ेल मौबी ने भपने बड़े प्रफ़सर जनरल 


+५द भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का उदय भ्ौर भ्रस्त 


गिलस्पी के पास सहारनपुर में सहायता की माँग भेजी । हमला २४ श्रक्तूबर को शुरू हुभा 
था, और २६ पक्‍्क्तूबर को मेजर जनरल साहिब अपने पूरे लाव-लश्कर के साथ कुलूंगा के 
'छोटे से क़िले को सर करने के लिए जा पहुँचे । 

दो-तीन दिन क़िले का पूरा घेरा डालने में लगे । चारों श्रोर से किले को तोपों और 
सिपाहियों की मार में लाने के पदचात्‌ गोले-गोलियों की बौछार शुरू कर दी गई | बौछार 
बहुत ज्ञोरदार थी, क्योंकि गोली बरसाने वाले सिपाही बहुत अ्रधिक थे, परन्तु शूर गोरखों के 
हृदयों पर उनका कोई श्रातंक नहीं जमा । वे क़िले की दीवारों पर से गोलियों का उत्तर गोलियों 
से देने लगे । क्िले के जो रक्षक श्राक्रमणकारियों की गोलियों के शिकार हो जाते थे, उनके 
स्थान पर तत्काल दूसरे आकर खड़े हो जाते थे । इधर सिपाहियों को हथियार तथा भोजनादि 
पहुँचाने का काम निरन्तर वीर गोरखा स्त्रियाँ कर रही थीं, श्रौर शत्रुओं की गोलियों से 
ग्राहत होकर वीर गति को प्राप्त हो रही थीं । 

जब कई दिनों तक भरपूर गोलाबारी करने पर भी क़िले के रक्षकों में निबंलता के 
कोई चिन्ह न पाये गये, तब अश्रंग्रेज़् सेनापतियों का धैयें टूटने लगा । उन्हें यह बात विदव- 
विजयी भंग्रेज़ जाति के लिए शभ्रपमानजनक प्रतात हुई कि एक एशियाई जाति की मूदी भर 
सेना इतने दिनों तक रास्ता रोककर खड़ी रहे । सेनापति ने सेना को श्राज्ञा दे दी कि क़िले 
पर सीधा प्राक्रमण कर दिया जाय, श्राक्रमण की कमान मेजर जनरल गिलस्पी  लेक#वर्य॑ 
संभाली, और सेना के श्रागे होकर चढ़ाई कर दी । $६ 

गोरे सिपाही चारों शोर से क़िले की दीवारों तक पहुँचने की चेष्टा करने लगे, परन्तु 
गोरखा सिपाहियों के अ्रचुक निशानों ने उनकी हिम्मत तोड़ दी । जो गोरा शभ्रागे बढ़ता वही 
गोली खाकर घराशायी हो जाता । अंग्रेज सिपाही नियन्त्रण में बंधकर लड़ना जानते थे, 
परन्तु मौत से खेलना नहीं जानते थे । भारत की सम्पूर्ण लड़ाइयों में यह स्पष्ट हो चुका 
था कि मरने-मारने की बराबर की टक्कर होने पर वे पीठ दिखा देते थे । कुलुंगा के युद्ध में 
भी वैसा ही हुआ । मौत के सामने आकर अंग्रेज सिपाहियों के पाँव उखड़ गये, श्रौर पीछे 
हटने लगे। मेजर जनरल गिलस्पी झौर लेपिटनेण्ट एलिस ने बहुत यत्न किया कि गोरे 
सिपाहियों को थाम लें, परन्तु उन्हें सफलता न मिली । तब विक्षुब्ध होकर मेजर जनरल ने 
थोड़े से सिपाहियों को साथ लिया ओर सीधा क़िले के दरवाज़े पर श्राक्रमण कर गा । 
जब गोरे सिपाही क़िले की दीवार के इतना समीप पहुँच गये कि शभ्रन्दर से श्राई हुई गोली के 
शिकार बन सके तब उनमें भगदड़ पड़ गई । सेनापति ने बहुत यत्न किया कि उन्हें श्रागे 
ले चलें, तलवार घुमा-धुमा कर ललकार दी, परन्तु कोई परिणाम न निकला | उसी समय 
एक गोली झाई, और भ्रंग्रेज़ सेनापति का प्राण ले गई । इसी भ्राक्रमण में मेजर जनरल 
एलिस की भी मृत्यु हो गई । 

कनेल मौबार्ट ने साधारण तोपखाने की सहायता से कुलंगा को सर करना श्रसम्भव 
समभकर दिल्ली से क़िलातोड़ तोप मेंगवा भेजीं । क्लिलातोड़ तोपों के पहुँचने में लगभग 
एंक महीना निकल गया | तब तक गोरी सेता कूलुंगा को घेरे पड़ी रहीं। कि लातोड़ तोपों 
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के पहुँचने पर नवम्बर के शभ्रन्त में दुगे पर दूसरा आक्रमण किया गया। वह भी पूरी तरह 
निष्फल रहा । 

इस समय दुर्ग के रक्षकों की संख्या ६०० से घटकर ७० या ८५० रह गई थी। यह 
“कमी दो कारणों से हुई । कुछ गोलियों के शिकार हुए, होष पानी के न मिलने से मर गये । 
क़िले में पानी पहुँचने का केवल एक उपाय था कि पहाड़ के नीचे बहते हुए नाले पानी के 
चरमे से घड़ों द्वारा ऊपर ले जाया जाय । नाला पानी गोरी फ़ोज की मार में भ्रा गया था, 
इस कारण ऊपर पानी पहुँचना श्रसम्भव हो गया । श्रब बलभद्रसिंह के सामने दो ही मार्गे 
खुले थे, या तो वह अंग्रेज सेनापति के सामने हथियार डाल देता या दुगगे से बाहर निकलकर 
लड़ जाता । इधर खूखरी वाले ७० सिपाही श्लरौर उधर तोपों श्रौर बन्दूकों से सुसज्जित, 
लगभग ३,००० सिपाही । साधारण सिपाही होता तो हथियार रखकर जान बचा लेता 
परन्तु वह तो गोरखा सरदार था--हथियार रखना नहीं जानता था। उसने दूसरा ही 
निरचय किया । उसने जो निश्चय किया वह युद्ध के इतिहास में शभ्रपनी उपमा नहीं रखता । 
बह एक भारत के सपूत राजपृत-वंशीय गोरखा सिपाही के योग्य था । 

नवम्बर की ३० तारीख थी। अंग्रेज़ी सेनायें श्रौर उनकी तोपें क़िले पर श्रन्तिम 
प्राक्रमण की तेयारी कर रही थीं । देखते क्या हैं कि कुलुंगा दुर्ग का लौहद्वार एकदम खुल 
रू “और उसमें से अपने वीर सेनापति के पीछे-पीछे युद्ध-सज्जा से पूरी तरह लैस ७० 
रब सिपाही बाहिर निकल आये । सब सैनिकों के हाथों में नंगी तलवारें थीं, कमर म 
खुखरियाँ लटक रही थीं, और सिर पर चक्र द्वारा सुरक्षित सिरस्त्राण थे। सबसे भागे वीर 
बलभद्रसिंह था, जिसके उठे हुए मस्तक, सिंह समान दृष्टि और प्रसन्न मुख से निर्भयता 
ब्ररस रही थी । सब वीर जौजी चाल से दुर्ग-हार से निकलकर बाहिर आये तो गोरे सिपाहियीं 
को मानों काठ मार गया । वे इस असाधारण वीरता और साहस के दृश्य को देखकर ऐसे 
स्तब्ध-से हो गये कि गोरखा सेनिकों को रोकने के लिए एक हाथ भी न उठा सके । वे वीर 
पंग्रेज़ों की रक्षा-पंक्ति को चीरकर सीधे नाला पानी पर पहुँचे, वहाँ ठहरकर श्राराम से 
' भरपेट पानी पिया, और फिर सामने के पहाड़ी जंगलों में विलीन हो गये । किसी सिपाही 
का एक बाल भी बाँका न हुझ्ना । इस प्रकार वीर बलभद्रसिह श्रौर उसके से निक अंग्रेज़ी सेना 
है पस्छुक पर पाँव रखकर और मौत को चुनौती देकर घेरे में से साफ़ निकल गये । संसार 

"जम साहस के जितने हदृष्टान्त मिलते हैं, उनमें कोई भी इससे बढ़िया नहीं है । दुः 

इसी बात का है कि जहाँ ग्रन्य देशों के इतिहास-लेखक श्रपने देशवासियों के वीरता के छोटे 
से छोटे कारनामों को विश्व भर में विख्यात कर देते हैँ, वहाँ श्र तक हमारे देश के इतिहास. 
में कुलुंगा की वीरगाथा ने भी उचित स्थान नहीं पाया । हमारे नवयुवक क्लाइव और लेक 
फा पूरा इतिहास जानते हैं, परन्तु बलभद्रसिह का नाम भी नहीं जानते । 

अंग्रेज बलभद्रसिंह भ्ञोर उसके साथियों की शूरता से बहुत प्रभावित हुए अ्रंग्रेज़ 
लेखकों ने खुले मूंह से उनकी प्रशंसा की है और अंग्रेज सरकार ने रीशपाना (रि९८)- 
992०») नद्वी के तट प्र बलभद्ग सिह का स्मारक बनाकर यह स्पष्ट कर दिया गया कि 


१६० भारत में ब्रिटिश सास्राज्य का उदय और भ्रस्त 


जादु वह जो सिर पर चढ़कर बोले” । 

नेपाल-युद्ध लगभग दो वर्ष तक चलता रहा। कहीं प्रंग्रेज़ों का हाथ ऊँचा हो 
जाता था तो कहीं नेपालियों का परन्तु भ्रधिक स्थानों पर नेपाल की सेना ही विजथिनी रही । 
एक बार तो बीच में श्रंग्रेज हार मान- 
कर हीन सन्धि करने के लिए उद्यत हो 
गये थे, परन्तु बोर्ड ने उस फैसले को 
स्वीकार नहीं किया, जनरल भ्राक्टरलोनी 
के सेनापतित्व में अंग्रेज़ी सेनाओ्रों ने फिर 
श्राक्तमण जारी कर दिया। अंग्रेजों की 
सेना में न्यून से न्‍्यून ३४ सहस्न सिपाही 
थे, तो नेपाल की सेना में श्रधिक से 
अधिक १२ सहस्न सेनिक थे। आमने- 
सामने लड़ाई में अंग्रेज गोरखों से मात 
खा जाते थे, परन्तु संख्या श्रौर साधनों के श्रागे केवल शूरता क्या करती । जब सारी शक्ति 
लगाकर, धीरे-धीरे श्रौर एक-एक कदम बढ़ती हुई अंग्रेज़ी सेना नेपाल की राजधानी काठमाण्डू 
से लगभग ५० मील दूर रह गई, तब नेपाल के महाराज ने सुलह का सन्देश भेज स्थित । 
प्रंग्रेज़ इस लड़ाई में इतने थक छुके थे भौर उनके दिमाग्‌ में गोरखा सिपाहियों की १,/ता 
का ऐसा सित्रका बैठ चुका था कि उन्होंने सुलह के प्रस्ताव को सहर्ष स्वीकार कर लिया । 

१८१६ ई० के मार्च मास में सैगौली नामक स्थान पर ऐंग्लो-नेपाल सन्धि पर दोनों 
भ्रोर के हस्ताक्षर हो गये । उध सन्धि द्वारा श्रंग्रेज़ी सरकार ने नेपाल राज्य की स्वाधोनता 
को स्वीकार कर लिया । उधर तेपाल सरकार ने हिमालय की उपत्यका के कुछ प्रदेश, तथा 
शिमला और मंसूरी, कुमायूँ, गढ़वाल श्रादि के पहाड़ी इलाके प्रंग्रेज़ों को दे दिये । इस 
सन्धि से कुछ लाभ हुआ भौर कुछ हानि हुई । नेपाल को पहला लाभ यह हुझ्ना कि आगे के 
लिए उसे निश्चिन्तता मिल गई, क्योंकि उसकी स्वाधीनता को स्वीकार कर लिया गया। 
उससे भी बड़ा लाभ यह हुआ कि भ्रंग्रेज़ों के दिलों पर गोरखा लड़ाकों की बहादुरी की धाक 
जम गई । श्राक्रमण झारम्भ करते हुए अंग्रेजों ने समभा था कि नेपाल का जीतना बच्चों,का 
खेल है । कुछ महीनों के युद्ध के पदचात्‌ ही उन्हें विदित हो गया कि गोरखा सिप/हियों 
झौर नेपाल की चट्टानों पर विजय पाना समानरूप से दुष्कर है--लोहे के चने चबाता है । 
गोरखा सिपाही वीर भी था, श्रौर युद्ध की कला में निपुण भी | वह जन्म से ही योद्धा था 
व्यक्तिगत लड़ाकापन में अंग्रेज़ उनके पासंग भी नहीं थे । एक बड़ी बात यह थी कि गोरखा 
सिपाहियों में पुराने भारतीय क्षत्रियों वाली उदारता थी। वह छात्रु के घायल सिपाहियों को 
लूटते नहीं थे, श्रौर न लाशों को दफनाने में बाधक' होते थे । हथिथार फेंककर दरणापन्‍्न 
होना उन्होंने सीखा ही नहीं था । दूसरी वस्तु, जिसका सिक्का श्रंग्रेज़ो को मानना पड़ा, वह 
नेपाली सिपाहियों की पहाड़ी किला बनाने की शैली था। कुछ शिलाझों झौर लकड़ियों को. 





बलभद्>रासिह फी समाधि 
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जोड़कर वे ऐसा रक्षा-दुर्गं तैयार कर लेते थे, कि दात्र देखता रह जाता था वह देखने में 
छोटे-छोटे दुग तब तक सर नहीं होते थे जब तक पहाड़ पर तोपें न चढ़ाई जायें। अंग्रेज 
सेनापति पहले तो इन क्षुद्र दु्गों की उपेक्षा करते रहे, परन्तु ग्रनुभव ने उन्हें शिक्षा दे दी, 
और वे स्वयं गोरखों का भ्रनुकरण करने लगे । भ्रंग्रेज़ी फ़ौजें भी नेपाली ढंग के भ्रस्थायी क़िले 
बनाकर लड़ने लगीं । 

..._ अंग्रेजों को जितनी भी सफलता मिली, उसके कारण थे अधिक संरूषा, भ्रधिक गोला- 
बारूद ओर भ्धिक धन । यह सब कुछ होते हुए भी अंग्रेजों को स्वयं मानना पड़ा कि 
बस्तुत: वे नेपाल-युद्ध में पराजित हुए, क्योंकि वे अपना अ्रभीष्ट प्राप्त न कर सके । 


इकतालीस वां भ्रध्याय 
मराठाशाही का अन्त (१) 


देश की परिस्थिति 
- यह बात निविवाद है कि १९वीं शताब्दी के आरम्भ में इंग्लैण्ड की सरकार भ्रौर 
इंग्लैण्ड के. निवासी इस परिणाम पर पहुँच चुके थे कि भारतवर्ष ब्रिटिश साम्राज्य का भाग 
है। वे मन ही मन में यह मानने लगे थे कि सम्पूर्ण भारत पर प्रभुत्व क्रायम करना आवश्यक 
है, क्योंकि उसके बिना भारत के जितने भाग पर प्रभुत्व क्रायम हो गया है, वह भी खतरे में 
पड़ जायगा । लार्ड वैलज़ली और उसके भाई लाडे बिलिग्टन जैसे यद्ध-प्रेमी अंग्रेज श्रफ़सरों ने 
झ्रपनी जाति को यह विश्वाव दिला दिया था कि यदि समूचे मारत पर अधिकार न किया गया, 
तो अंग्रेज़ों को किसी दिन अपना सा-मूँह लेकर बाहर निकल जाना पड़ेगा । १८१३ के चार्टर 
में से पहले चार्टरों की यह घोषणा निकाल दी गई थी |क भारत में विजय की योजनाग्रों 
को कार्य में परिणत करना और राज्य की सीमाओं को बढ़ाना इस (ब्रिटिश) राष्ट्र की अभि- 
लाषा, प्ात्मसम्मान और नीति के स्ंथा विरुद्ध है'*'***' ' इस घोषणा को चार्टर में. स्थान 
न देकर ब्रिटिश पालियामेण्ट ने स्पष्ट रूप से भारत के अंग्रेज शासकों को विजय श्रौर राज्य- 
विस्तार करने की खुली छुट्टी दे दी थी। लाड्ड हेस्टिग्ज उस छुट्टी का परवाना जेब में डालकर 
ही भारतवषे में श्राया था । 
इंग्लेण्ड भारत के एक बहुत बड़े भाग पर अधिकार जमा चुका था । अधिकार का 
जो भ्रंश शेष था, उसकी प्राप्ति में रुकावट पैदा करने वाली अश्रधिकतर शक्तियाँ या तो 
सर्वथा नष्ट हो चुकी थीं, भ्रथवा इतनी निरबल हो गई थीं कि उन्हें शत्रुओं की गिनती से निकाल 
सकते थे । मुगल बादशाह राजनीतिक दृष्टि से शन्‍्य से भी गया-गुज़ रा हो चुका था, क्‍योंकि 
वह किसी न किसी दूसरी शक्ति का गुलाम बनकर राजनीति में ऋण का काम ही देता था । 
उत्तर दिशा से जो संकट आा सकते थे, उन्हें लार्ड मिण्टोी ने पंजाब, सिन्ध भ्रौर ईरान से 
सन्धियाँ करके रोक दिया था । दो वर्ष की लड़ाई के पश्चात्‌ नेपाल से भी सुलह क्र ली 
गई थी । भ्रब पअंग्रेज़ों की विजय-यात्रा के सामने केवल एक दीवार खड़ी रह गई थी, भर 
वह थी मराठों की संघ-शक्ति, जो कई चोटें खाकर निरबंल तो हो गई थी, परन्तु अब्रभी 
सर्वेथा नष्ट नहीं हुई थी । उसके बिखरे हुए टुकड़ों में भी इतनी गर्मी थी, कि उन पर पाँव 
रखकर भ्रागे बढ़ना जोखम का काम था। पाँव के जल जाने का भय था । इस कारण भ्रंग्रेज़ी 
सरकार इस परिणाम पर पहुँच चुकी थी कि भ्रब मराठा संघ का सर्वेनाश करके सारे भारत 
पर प्रभुत्व करते का समय आ गया है । 
मराठा राज्य की बिगड़ी हुई श्रान्तरिक दशा के कारण श्रंग्रेझों को अपना मन्सूबा पूरा 
करने में बहत सहायता मिली । हम देख श्राये हें कि प्रथम बाजीराव पेशवा के पीछे मराठा 
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राज्य की माला के मनके बिखरने लगे थे । पहले पेशवा के घर में फूट पड़ी, फिर वह धीरे- 
धीरे सामन्तों में फैल गई । मराठा संघ के मुख्य सदस्य चार थे-- सीन्धिया, होल्कर, गायक- 
बाड़ प्र भोंसला । धीरे-धीरे वे सब पूरी तरह नहीं तो लगभग--स्वतन्त्र शासक बनकर 
पेशवा पर हावी होने की आपसी होड़ में लग गये थे । वे मानो पेशबा का शिकार करने के 
लिए आपस में लड़ते रहते थे । सीन्धिया भ्ौर होल्कर की प्रतिस्पर्धा ने पूना के शासन की 
चले हिंते। दी थीं। इसी घरू फूट का यह परिणाम हुआ था कि संघ के सभी सदस्य एक-एक 
करके पंग्रेज्ञों के चंगुल में श्रा गये थे । जो चंगुल से निकलने का यत्न करता था, उसे श्रकेला 
करके अंग्रेजी सेतायें दबा देती थीं। सीन्धिया अंग्रेजी सरकार का हीन-मित्र और सामन्त-सा 
बन चुका था, गायकवाड़ के चारों ओ्रोर भ्रंग्रेज़ों का ऐसा जाल बिछ चुका था, कि वह स्वतन्त्रता 
से एक क़दम भी नहीं रख सकता था, होल्‍्कर लड़कर थक चुका था, श्रौर भोंसला लाचारी 
के कारण मोन था । इस तरह मराठा संघ के सभी अंग अपनी परिस्थितियों से बँधे हुए होनें 
के कारण बहुत कुछ ग्रशकत हो चुके थे । 
रह गया पेशवा । दुर्भाग्यवश वह इस श्वृंखला की सबसे निर्बेल कड़ी थी | हम देख 
आये हैं कि कई छोटे-छोटे गुणों के होते हुए भी उसमें क॒ुछेक बहुत भारी दोष थे, जिनके कारण 
की पेशवाई का समय महाराष्ट्र की शक्ति के लिए ग्रभिशाप सिद्ध हुआ्ना । वह देखने में 
>/वबात-चीत में शिष्ट और पुजापाठ में श्रद्धावान्‌ था। ये तो उसके व्यक्तिगत गुण थे 
रन्तु जो दोष थे, वे बहुत विस्तृत प्रभाव उत्पन्न करने वाले थे । वह तलवार और घुड़सवारी 
का धनी था, पर बहादुर नहीं था | युद्ध में जय श्र पराजय दोनों होते हैं । जीतने पर 
तो सभी योद्धावी प्रतीत होने लगते हे, असली वीर वह है जो पराजय के समय भी अपने संकल्प 
पर और अधिकार प्रदेश पर अड़ा रहे । द्वितीय बाजीराव में उस वीरता का सर्वथा श्रभाव 
था। वह भ्रपनी अधिकार-लिप्सा की पूर्ति के लिए मित्रों को छोड़ने, शत्रुओं की शरण जाने 
या भूठे वायदे करने में किसी प्रकार का संकोच नही करता था। वह अ्रविश्वासी था, भौर 
इसीलिए गअविश्त्रासपात्र था। मित्रों को भी रूठा समझता था और सबके साथ भूठा बनने 
को तैयार रहता था । मूह का मीठा होने पर भी व्यवहार में श्रत्यन्त क्र हो सकता था। 
विदशेषत: बदला लेने में वह अत्यन्त नृशंस हो उठता था | यह कायरों की विशेषता होती है 
कि वे निर्बलों को सताते हे और सबलों के पाँव के तलवे चूमने को तैयार रहते हे । यह देश 
का दुर्भाग्य था कि जब अंग्रेजों की बढ़ती हुई शक्ति को रोकने का समय श्राया तब छत्रपति 
शिवाजी के स्थापित किये हुए स्वराज्य की पहरेदारी एक एंसे व्यक्ति के सुपुर्द हो गई, जो 
उस कार्य के सर्वथा अ्थोग्य था । वसीन की सन्धि बाजीराव की अयोग्यता का जीता-जागता 
प्रमाण थी । 
बसीन की सन्धि द्वारा पेशवा ने यह स्वीकार कर लिया था कि कम्पनी की कछ 
पैदल श्ौर घड़सव।र सेना, तोपखाने के साथ, पूना के समीप स्थायी रूप से रहेगी । उस सेना 
के पालन पोषण के लिए पेशवा ने कम्पनी को इतनी ज़मीन दे दी थी कि उसकी पर्याप्त भ्राय थी । 
सूरत का व्यापारी शहर कम्पनी को दे दिया गया । पेशवा ने निज्ञाम श्रौर गायकवाड़ पर से 


१६४ भारत में ब्रिटिश सास््राज्य का उदय झौर भ्स्त 


झपने स्वामित्व का तथा चौथ का अधिकार छोड़ दिया, और उनके साथ कोई झगड़ा होने की 
दद्म में कम्पनी को निर्णायक बनाना स्वीकार कर लिया । अन्य यूरोपियन जातियों तथा 
राज्यों से अपने स्वतन्त्र सम्बन्धों को लगभग समाप्त करते हुए उसने मान लिया था कि वह 
कम्पनी के विरोधियों से मित्रता न करेगा । इस बसीन के इकरारनामे को हम सन्धि का 
नाम न द्वेकर श्रात्मसमर्पण का नाम दें तो उक्षित होगा । 

बसीन के श्रात्मसमर्पण ने एक प्रकार से महाराष्ट्र-राज्य-संघ को प्राणहीन कर दिया 
था । पूना संघ का हृदय था, जब वही शक्तिहीन हो गया तो अन्य श्रंग कितने दिन चलते ! 
संघ को मृतप्राय करके कम्पनी ने एक-एक करके महाराष्ट्र-शक्तियों का संहार शुरू किया । 
हम देख प्राये हें कि लार्ड वेल्ज़ली ने सीन्धिया को कैसे फाँसा और होल्कर को कैसे परेशान 
किया । इस तरह संघ का नाश होता रहा, और बाजी राव पेशवा कम्पनी की सेनाझ्रों की 
छाया में पड़ा ऐश करता रहा । 

प्रंग्रेजों की सहायता से पूना की राजगद्दी पर बैठकर भी बाजीराव यदि देश-भक्ित, 
दूरद्शिता और समभदारी से काम लेता तो धीरे-धीरे सामन्‍्तों की शक्ति इकट्ठी करके राज्य- 
सत्ता को कायम कर सकता था, परन्तु उसने बिल्कुल इससे उलटा किय।। पूना में श्रासनासीन 
होते ही वह अपने भ्रसली या कल्पित विरोधियों से बदला लेने की योजना बनाने लगा | जो 
बिरोधी संघ के छोटे सरदारों में से सबसे प्रधिक शक्तिशाली था बाजीराव का “ला 
बार उसी पर हुआ । उसकी सारी सम्पत्ति छीन ली गई, श्रौर उसे इश्तिहारी डाकू की 
हैसीयत में पहुँचा दिया गया । नाना फड़नवीस से बाजीराव के विरोध के कारण राज्य में 
जो उथल-पुथल मची, उसका वृत्तान्त सुनाया जा चुका है। और भी भ्रनेक छोटे-छोटे सरदारों 
पर बाजीराव ने इतने अत्याचार किये कि उनके कूल के कल पेशवा के शत्रु बन गये । 

बाजीराव स्वभाव से योद्धा नहीं था । वह किसी बड़े युद्ध में वीरता से लड़कर विजयी 
नहीं हुआ । कभी सीन्धिया तो कभी होल्कर उसे दबाते और भगाते रहे । अंग्रेजों की शरण 
में जाकर बसीन की सन्धि पर हस्ताक्षर करना इस बात का सबत था कि उसे झ्रधिकार और 
सुख जितना प्यारा था, स्वाधीनता ओर गआ्रात्मसम्मान उतने प्यारे नहीं थे । यह स्वाभाविक 
है कि सेना ऐसे सेनापति से असन्तुष्ट रहे । बाजीराव के सेनापति या सिपाही उसम्रें वैसी 
आस्था नहीं रखते थे, .ज॑सी सैनिकों को अपने विश्वासपात्र नेता में रखनी चाहिए । 

कोष की हालत भी श्रच्छी नहीं थी । पेशवा ने सामन्‍्तों को लूटकर जो थोड़।-बहुत 
धन इकट्ठा किया था, वह कुछ तो अपने भोग-विलास में और कुछ पापों को धोने के लिए 
द्ान-पुण्य में बहा दिया था । अ्रधिक भ्राय के रास्ते प्राय: बन्द हो गये थे, और ख्चे उसी 
तरह चल रहे थे । 

इधर पूना की यह निरबंल दशा हो रही थी, और उधर कम्पनी की शक्ति दिनोंदिन 
बढ़ रही थी ! लन्‍्दन की सरकार को समस्त भारत पर प्रभुत्व जमाने का इससे भ्रच्छा 
कौन सा भ्रवसर मिल सकता था । लाडं हेस्टिग्ज़ को इस श्रादेश के साथ भारत में भेजा गया 
प्रतीत ट्रोता था कि वहु शीज्न से शीघ्र कम्पनी के सबसे बड़े शत्रु महाराष्ट्र संघ को समाप्त 


. मराठाशाही का भ्रन्त (१) १६४ 


करके निष्कंटक ब्रिटिश राज्य की स्थापना करे। नेपाल-युद्ध से निबटते ही गवर्तर-जनरल ने 
एक भ्रोर तो ऐसी छेड़-छाड़ का सिलसिला शुरू कर दिया कि लड़ाई जारी की जा सके, और 
दूसरी श्रोर श्रपनी सेनाओ्रों की ऐसी व्यूह-रचना करने की भञ्राज्ञा दे दी कि युद्ध छिड़ते ही 
मराठा राज्य पर चारों ओर से आक्रमण किया जा सके। 

दोनों कार्यों में लाडं हेस्टिग्न को प्री सफलता मिली, इसका मुख्य कारण यही था 
कि उस समय मराठा राज्य को आन्‍्तरिक दश्शा बहुत जीर्ण हो चुकी थी । 


मैराठाशाही का भ्रन्त (२) १ 


गाँव और शहरों पर अक्रण करते और माल लूटते थे । अब तक उनसे मराठा सरदार 
झ्रावश्यकतानुसार काम लेते रहते थे । जब लड़ाई छिड़ती तो सीन्धिया, होल्कर झ्ादि सरदार 
पिण्डारियों को काम में लाते थे । उन्हें दो तरह के लाभ होते थे । जिस सरदार की सहायता 
करते थे, उससे रिश्वत लेते थे, और शत्रु के इलाके में लट-मार से जो कुछ मिलता था, वह 
उनका होता था | पिछले कुछ वर्षो से कम्पनी के लोग भी पिण्डारियों से थोड़ी-बहुत सहायता. 
लेने लगे थे । 

१८१५ तक यह दशा रही । उस समय के गवनं र-जनरल के हृष्टिकोण में परिवर्तन 
हो रहा था । वह कम्पनी की शक्ति को, अ्रन्य॒ सब शक्तियों की समाप्ति करके श्राग्रे 
बढ़ाना चाहता था। वह जानता था कि युद्ध आरम्भ होने पर पिण्डारी लोग मराठों के सबसे बड़े 
सहायक होंगे । नियमबद्ध सेना्रों से लड़ना उतना कठिन नहीं होता, जितना इन हवा की तरह 
मुट्ठी में से निकल जाने वाले आज़ाद लड़ाकों से लड़ना । वे छापा मारकर ऐसे गुम होते थे 
कि ढेँढ़ना कठिन हो जाता था । 

१८१५ के आरम्भ में गवनं र-जनरल ने यह सूचना प्रकाशित करा दी कि कम्पनी की 
सरकार पिण्डारियों के दमन की तैयारी कर रही है। कौन नहीं जानता था कि पिण्डारियों का 
गिरोह इतना बड़ा नहीं कि उसके दमन के लिए देशव्यापी मोर्चाबन्दी की जाय । पिण्डारियों 
के बढ़ाने से कम्पनी की सेनाग्रों की जो चोमुखी व्यह-रचना हुई, उससे भारतीय शासक 
प्राय में पड़ गये । विशेषत. मराठा झासकों पर तो उसका बहुत उद्वेगजनक प्रभाव पड़ा-। 
उनमें घबराहट फंल गई । पिण्डारियों पर किये गये आक्रमण को वे अपने पर होने वाले 
प्राक्रमण की भूमिकामात्र समझ रहे थे । अंग्रेज श्रफसर उन दिनों स्पष्ट शब्दों में मराठा 
सरदारों पर यह आ्रारोप लगाते थे कि वे पिण्डारियों को लट-मार के लिए उकसाते हैं और 
उन्हें श्राथक सहायता देते है । अंग्रेज़ी सेनाओं के तत्कालीन सन्‍्नाह के सम्बन्ध में सर जोन 
ने लिखा है कि “उस समय हमारी श्रोर से जो सैनिक तैयारी की गई थी, वह बहुत 
विशाल थी, और जो व्यक्ति हमारी शानदार सेना श्रथवा यों कहिये कि दो शानदार सेनाश्रों 
को रणक्षेत्र में उतरी हुई देखता वह श्रनुभव करता कि वह किसी भी मानवी श्राक्रमण का, 
मुकाबला करने के योग्य है ।/' स्पष्ट है कि इतनी बड़ी तैयारी केवल पिण्डारियों के दमन के लिए 
नहीं की गई थी | उसका असली लक्ष्य मराठाशाही का अन्त करना था । हे 

मराठा सरदारों में सबसे श्रधिक घूर्त दौलतराव सीन्धिया था। ससे श्रंग्रेज़ों की 

मनन्‍्शा समभने में देर न लगी । ग्रवसरवादिता में सी+धिया वंश नाम पा चुका था. उससे 
अंग्रेजों से एसी सन्धि करने में विलम्ब न किया, जिसका उद्देश्य अंग्रेजों से मिलकर पिण्ड।रियों 
का दमन करना था । सीन्धिया ने समझा था कि वेसी सन्धि करके वह अपनी रियासत्त को 
भ्रंग्रेज़्ी पंजे से बचा लेगा, परन्तु यह उसका भ्रम था । सब मराठा सरदारों से श्रलग होकर. 
और श्रंग्रेज़ों के साथ अलग सन्धि करके सीन्धिया ने न केवल मराठाशाही के श्रन्तिम पतन का 
द्वार खोल दिया, उसने सबसे पहले अपनी स्वाधीनता भी श्रंग्रेज़ों के पास धरोहर रख दी । 
सीन्थिया के मित्रद्रोह के कारण शेष मराठा रियासतों को श्रंग्रेज़ों से जो भय था, उसे. और 


श्देद भारत में ब्रिटिश सास्राज्य का उदय और प्रंस्त 


भी गहरा कर दिया । 

पेशवा और मअंग्रेज़ों में संघर्ष का दूसरा कारण या बहाना बड़ौदे की ओर से श्राया । 
१७८६ में, बड़ोदा के शासक फतेहसिह गायकवाड़ के मरने पर पेशवा की सहायता से फतेहसिह 
के भाई मानाजी को गायकवाड़ घोषित किया गया । मानाजी ने सहायता के बदले में पेशवा 
को ४ वर्षों में किदतों द्वारा ६४ लाख रुपया देने का वायदा किया । ४ वर्ष बाद मानाजी 
मर गया, उसके स्थान पर मानाजी का भतीजा गोविन्दराव गद्दी पर बैठा । गोविन्दराव 
ने केवल ७ वर्ष तक राज्य किया । उसके पश्चात्‌ उसका बड़ा उचित लड़का श्ानन्दराव 
सिहासनारूढ़ हुआ्ना । 

भ्रानन्दराव निबंल इच्छा-शक्ति वाला व्यक्ति था । उसके समय में रियासत में बहुत 
से घरू भगड़े उत्पन्न हो गये, जिनसे छटने के लिए उसने पंग्रेज़ों का द्वार खटखटाया। 
प्रग्ेज्न तो ऐसे भ्रवसर की प्रतीक्षा में ही रहते थे । बन्दर बाँट करना उनकी कार्यनीति का 
मूलसूत्र था । वे बीच में कूद पड़े ओर शान्ति की स्थापना तो कर दी पर उसका बहुत भारी 
मूल्य वसूल किया । भ्ररब सेनाशों के खचे का भुगतान करने के नाम पर उन्होंने गायकवाड़ 
से सूरत तथा भ्रन्य कई जिलों से चौथ वसूल करने का श्रधिकार ले लिया, श्रौर उससे भी जब 
पूरा भुगतान न हुआ तो धोलका नडियाद श्रादि की लगभग ८ लाख रुपये वाधिक झ्राय की 
भूमि पर अधिकार कर लिया । हालत यहाँ तक बिगड़ी कि आझानन्दराव ने बड़ोदा के कर की 
आ्राय भी श्रंग्रेज़ों के पास धरोहर रख दी। ह 

इस प्रकार आनन्दराव मानो गंग्रेज़ों के हाथ बिक गया । उसका एक परिणाम यह 
हुआ कि वह पेशवा को प्रतिज्ञात राशि न दे सका । इस पर पेशवा ने गायकवाड़ की रियासत 
के कुछ भाग की श्राय पर भ्रधिकार कर लेने का भ्रस्ताव उपस्थित किया | श्रब श्रंग्रेज़ स्वयं 
बड़ौदा के एक बड़े भाग की झ्राय पर क़ब्जा कर चुके थे । उन्होंने बाजीराव की माँग का 
विरोध तो न किया पर यह प्रस्ताव उपस्थित कर दिया कि सारे मामले को सुलभाने के लिए 
गायकवाड़ का एक प्रभावशाली प्रतिनिधि पेशवा के दरबार में भेजा जाय । पेशवा ने इस 
प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया । 

उस समय पेशवा के दरबार में अंग्रेज़ी सरकार का प्रतिनिधि एक बहुत ही धर्ते भर 
कार्यं-कुशल व्यक्ति था | उसका नाम मौण्ट स्टुश्नटं एल्फिस्टन था । अंग्रेजी सरकार की सेना 
में' जितने कूटनीतिज्ञ कारकुन थे, एल्फिस्टन का स्थान उनमें सबसे ऊंचा समझा जाता था। 
वह नागपुर में कई वर्षों तक रेजीडेण्ट रहने के अ्रतिरिकत श्रफ़ग़ानिस्तान में भेजे गये दृतमण्डल 
का भश्रग्गणी भी रह छुका था । जब अंग्रेज़ गवर्ने र-जन रलों ने पेशवा का श्रन्तिम फैसला करने 
का निश्चय कर लिया, तब मौण्ट स्टुअरटट एल्फिस्टन को पूना में रेज़ीडेण्ट बनाकर भेजने के 
लिए योग्यतम व्यवित समझा गया । माक्विस ऑफ़ हेस्टिग्ज श्रौर एल्फिस्टन एक ही थेली 
के चट्टे-बट्टे थे । वे एक दूसरे के दिल को खूब समभते थे । एल्फिस्टन ने पूना में काम संभालने 
पर जो पहला काम किया, यह था कि खुरशेद जी जमशेद जी मोदी नाम के एक पारसी 
कर्म चारी को, जिसे पहले रेज़ीडेण्ट ने अपना सहायक नियुक्त किया था, नौकरी से श्रलग कर 
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दिया, क्योंकि उसे पेशवा का हितैषी समझा जाने लगा था । खुरोद जी नरम स्वभाव का 
व्यक्ति था, वह सदा रेज़ीडेण्ट और पेशवा में बनाये रखने का यत्तन करता था। इतना ही 
नहीं, कि उसे कार्य से श्रलग कर दिया, श्रभी वह पूना से जाने की तैयारी ही कर रहा था 
कि विष से उसकी मृत्यु हो गई | यद्यपि प्रंग्रेज़ लेखकों ने विष देने का ग्रारोप पेशवा पर 
लगाया है, परन्तु परिस्थिति को देखते हुए बंह सन्देह निर्मूल प्रतीत होता है। यदि सन्देह 
करना हो तो उसका भुकाव अंग्रेज़ रेज़ीडेण्ट की श्रोर होता है, क्योंकि खुरशेद जी से उसी 
को भय था, पेशवा को नहीं । 

खुरशेद जी की मृत्यु और एल्फिस्टन की चेष्टाओ्रों से पूना में बेचैेनी-ली फैल रही 
थी, तब गायकवाड़ ने पंग्रेज़ों की सलाह से पेशवा को यह सूचित किया कि गंगाधर शास्त्री 
नाम के व्यक्ति को प्रतिनिधि बनाकर पूना भेजा जा रहा है । ॒ 

गंगाधर ज्ञास्त्री एक प्रकार से मराठा राज्य का राहु सिद्ध हुआ, इस कारण उसके पूर्व 
जीवन का थोड़ा सा वृत्तान्त बतलाना श्रावश्यक है। उसने एक बाग़ी ब्राह्मण के घर में जन्म 
लिया था । छोटी आ्रायु में वह पूना में नौकर हुआ ; वहाँ उसने भ्रपने उद्धत व्यवहार से पेशवा 
को नाराज़ कर लिया। पूना से वह बड़ीदा चला गया, और वहाँ अंग्रेज़ एजेण्टों से मिलकर वह 
रियासत की राजनीति में भाग लेने लगा। अपनी धूर्तता और व्यवहार-कुशलता से उसने 
शो ही बहुत ऊँचा पद प्राप्त कर लिया । बड़ौदा राज्य को अंग्रेजों के पंजे में फँसाने का 
प्रींधकतर अपश्रेय गंगाधर शास्त्री को ही दिया जा सकता है। अंग्रेजी सरकार उसकी इतनी 
भ्रनुगृहीत थी कि उसकी लड़की के विवाह पर बम्बई सरकार ने ४०००) रुपये भेंट किये। 
१५ मई १८०६ को बम्बई सरकार की ओर से एक पालकी, और १२०० ) रुपये उसे निर्वाह 
के लिए दिये गये । 

“गंगाधर शास्त्री को हम देश का पहला विलायती भारतवासी कह सकते हैं। उसमे 
१९वीं शताब्दी के श्रन्त में श्रारम्भ में ही वह कला सीख ली थी, जिसे बंगाल श्रौर मद्रास के 
हिन्दुस्तानी ५०-६० वर्ष पीछे सीखने वाले थे । वह कई बातों में यूरोपियनों का ग्रनुकरण. 
करने लगा था। एल्फिस्टन बहुत चतुर व्यक्ति था। वह मनुष्यों को खूब पहिचानता था । 
उसने शास्त्री के सम्बन्ध में लिखा है--- 

.. “गंगाधर शास्त्री बहुत ही चतुर और गुणी व्यक्ति है, वह बड़ोदा की रियासत को 
व्यवस्था में रखता है, शऔर पूना में ऐसे ढंग से बहुत सा धन व्यय करता है कि सबका ध्यान 
उसकी ओर गआराकृष्ट हो । यद्यपि वह संस्कृत का विद्वान्‌ है, तो भी श्रंग्रेज़ों कां भ्रनुकरण 
करता है, तेज़ी से चलता है, जल्दी बोलता है, बोलने वाले को टोकता है और उसका 
खण्डन करता है। वह पेशवा और उसके मन्त्रियों को बूढ़े, बुद्ध, पक्के बदमाद, 'डेम रस्किल' 
श्रादि शब्दों से विशेषित करता है ।” 

जब पेहशवा को ख़बर लगी कि गंगाधर शास्त्री को गायकवाड़ का प्रतिनिधि बनाकर 
पूना भेजा जा रहा है, तो स्वभावतः उसे बहुत बुरा लगा, और उसने एल्फिस्टन को अपनी 
अस्वीकृति की सूचना दे दी, परन्तु एल्फिस्टन प्रतिवाद को सुनने वाला कहाँ था ? उसकी 
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तो यह योजना ही थी कि किसी तरह पेशवा को परेशान करके युद्ध का बहाना खड़ा किया 
जाय । पेशवा की एक बात न सुनी गई, और बड़ी धूमधाम से अंग्रेज संगीनों की संरक्षा में 
श्री गंगाधर शास्त्री पूना में प्रविष्ट हो गये । 

गंगाधर शास्त्री ने पूना पहुँचकर बाजीराव से मिलने का प्रयत्न किया, परन्तु वह 
बा य-काल में बाजीराव के सामने गुस्ताख हो चुका था, इस कारण उसे भेंट का भ्रवप्तर नहीं 
दिया गया । यह घटना दोनों में परस्पर ढ्वेंघ का एक श्रौर कारण बन गई । पहले की 
घटनायें कुछ ही हों, यह स्वीकार करना पड़ेगा कि बाजीराव को एक ऐसे राजदूत का जान- 
बूक कर तिरस्कार न करना चाहिए था, जिसे अंग्रेज़ों का विश्वास प्राप्त था, क्योंकि 
व्यावहारिक रूप में पेशवा अंग्रेजों की अ्रधीनता स्वीकार कर चुका था । 

पेशवा के भ्रविश्वास का यह फल हुग्ना कि गंगाधर शास्त्री को जिस काम के लिए 
पूना भेजा गया था, वह पूरा न हो सका । गायकवाड़ की इच्छा थी कि अहमदाबाद का ठेका 
उसे दे दिया जाय । पेशवा ने उसे न देकर ठेका अपने क्रपापात्र सरदार त्यम्बक जी डंगले 
को दे दिया । झास्त्री को तो इससे निराशा हुई है, अंग्रेज़ भी बहुत रुट हुए । कार्य-सिद्धि नहीं हो 
सकी, यह देखकर अंग्रेज सरकार ने निशुचय किया कि शास्त्री को पूना से हटा लिया जाय । 

हम देख आये हैं कि बाजीराव पेशवा न दूरदर्शी नीतिज्ञ था और न हृढ़चरित्र शासक । 
वह क्षणिक भावनाग्रों से प्रभावित हो जाता था, और बात-बात में कमजोरी दिखा देता 8 
जब उसे समाचार मिला कि शास्त्री को वापिस बुलाया जा रहा है तो वह घबराकर श्ासः 
से सुलह करने की चेष्टा करने लगा । पेशवा ने पहले यह प्रस्ताव किया कि गगाधर शास्त्री 
उसका मन्त्रिपद स्वीकार कर ले । अंग्रेज रेज़ीडेण्ट की सलाह से शास्त्री ने उस प्रस्ताव को 
ठुकरा दिया । पेशवा ने दूसरा प्रस्ताव यह किया कि पेशवा की कन्या का शास्त्री के पुत्र से 
विवाह हो जाय । पहले तो झ्ास्त्री ने इस प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया, परन्तु विवाह की 
तारीख समीप आने पर अचानक सम्बन्ध करने से इन्कार कर दिया | सम्भवत: यह इन्कार 
भी मि० एल्फिस्टन की प्रेरणा का ही परिणाम था । ये दोनों प्रस्ताव करके बाजीराव ने 
बस्तुत: स्वयं भ्रपने लिए भ्रपमान खरीदा था । पेशवा निरबंल था, श्रौर शास्त्री बहुत धूतं भ्रौर 
अभिमानी था--फलत: शास्त्री को अवसर मिल गया कि बह पेशवा के सम्मान को दो बड़ी 
ठोकरें लगा दे । हि 

जब रस्सी इतनी खिच गई, कि टूटना भर बाकी रह गया तो दोनों श्रोर से समझ 
लिया गया कि गयाघर श्ञास्त्री का पूना से चले जाना निश्चित है। उसके पश्चात्‌ जो काला 
काण्ड हुआ उसके कर्ता का ठीक-ठीक निर्णय श्राज तक नहीं हो सका । उस काले काण्ड ने 
पेशवा के पतन और साथ ही मराठाशाही के विनाश के प्रगति को बहुत तेज़ कर दिया । 

घटना यों हुई । बाजीराव ने विशेष पं के ग्रवसर पर पण्ढारपुर तीर्थ की यात्रा 
करने का निरचय किया । पण्ढारपुर मराठों का सर्वमान्य तीर्थ है । श्यम्बक जी डंगले ने 
पेशवा की अनुमति से शास्त्री को भी यात्रा में साथ चलने का निमन्त्रण दिया, जिसे श्षास्त्री 
ने स्वीकार कर लिया । डंगले पेशवा का मूँह लगा कारकुन था।कहा जाता हूँ कि उसे शास्त्री 
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से यह डर था कि कहीं वह मेरी जगह पेशवा का क्ृपापात्र न बन जाय । पण्ढारपुर पहुँचकर 
पेशवा ने शास्त्री को कहला भेजा हि आषाढ़ की शुक्ला एकादशी को रात्रि के समय मन्दिर 
में पूजा के लिए जा रहा हूँ, वहाँ तुम भी झा जाओ्री । शास्त्री ने यह निमन्त्रण भी स्वीकार 
कर लिया । शास्त्री मन्दिर में गया, वहाँ पूजा की, और फिर घर की और लौट पड़ा । रास्ते 
में एक सुनसान-से स्थान पर कुछ आदमी गंगाधर शास्त्री पर टूट पड़े, और उसे काटकर 
वहीं डाल गये । शास्त्री की हत्या का जो वर्णन शास्त्री के सहायक बापू मरल ने लिखा है, 
उसका-#छुछ भाग निम्नलिखित है--- 

“जब गंगाधर शास्त्री वज्यम्बक जी के निमन्त्रण को स्वीकार करके अपने कुछ सिपाहियों 
के साथ मन्दिर की ओर जा रहा था तब उसके नौकर ने सुना कि एक आदमी दूसरे से पूछ 
रहा है कि इनमें से शास्त्री कौनसा है ?” दूसरे ने उत्तर दिया 'जिसके गले में हार है।' शास्त्री 
ने मन्दिर में जाकर पूजा की, >यम्बकजी से कुछ बातचीत की, और घर की झोर लौट पड़ा । 
उसने अपने तीन आदमी पीछे छोड़ दिये । लौटते हुए उसके साथ केवल श्यम्बक जी डंगले 
के सिपाही थे | ज़ब वे लोग मन्दिर से कुछ दूर गये, तो पीछे से भागते हुए तीन प्रादमी 
आये । उन ग्रादमियों के बायें हाथ कपड़ों में लिपटे हुए थे--शायद ढाल का काम देने के 
लिए । दायें हाथ में मोड़ा हुआ कपड़ा दिखाई दे रहा था । एक आदमी ने शास्त्री पर ज़ोर 
का वार किया-- जो तलवार का था | दूसरे आदमी ने शास्त्री के सिर के बाल पकड़कर 
उछं..क_ मीन पर पटक दिया, और तीसरे ने सिर पर तलवार का हाथ मारा । इतने में दो 
आ्रादमी सामने से भागे हुए श्राए ओर आक़्ान्ताग्रों में शामिल हो गये । यह घटना रात के 
लगभग साढ़े श्राठ बजे हुई ।” 

गंगाधर शास्त्री की मृत्यु से चारों ओर सनसनी फंल गई। पूना में शास्त्री की रक्षा 
की जिम्मेवारी ब्रिटिश सरकार ने ली थी। उसके क्रोध का ठिकाना न रहा | ब्रिटिश सरकार 
और भ्रन्य भी बहुत से लोग सब घटनाग्रों को देखकर इस परिणाम पर पहुँचे कि पेशवा का 
हाथ हत्या में हो या नही, त्रयम्बक जी डंगले का श्रवश्य है भ्यम्बक जी डंगले ने इस आरोप 
से सर्वथा इन्कार किया । उसका एक पत्र मिला है जिसमें उसने शास्त्री की हत्या का दोष 
होल्कर पर डाल! है । उसने पत्र में यह इशारा किया था कि होल्कर ने अपने एक शत्रु को 
नष्ट करने के लिए बड़ी चतुराई से ऐसा स्थान और ढेंग चुना कि दोष दूसरे पर जा पड़े ॥ 
उससमय के कुछ लोगों का यह भी विचार था कि शायद शास्त्री के पण्ढारपुर जाने से यह 
अ्रनुमान लगाकर कि वह पेशवा से जा मिला है, श्रग्नेशती सरकार के रेज़ीडेण्ट एल्फिस्टन 
ने कुछ गुण्डों द्वारा शास्त्री की हत्या करवा दी है । इधर श्रंग्रेज सरकार इस सम्मति 
पर हृढ़ता से जमी हुई थी कि शास्त्री की हत्या में व्यम्बक जी डंगले का हाथ हैं । उसी 
प्राधार पर ब्रिटिश रेजीडेण्ट ने पेशवा से माँग की कि डंगले को गिरफ्तार करके अंग्रेज़ी 
सरकार के धुपु्दे कर दिया जाय । पहले तो पेशवा ने कुछ श्रानाकानी की, परन्तु जब 
रेज़ीडेप्ट ने धमकी के साथ जोरदार तकाजा किया, तब उसने श्रनिच्छापूर्वक डंगले को 
अंग्रेजों के सुपुदं कर दिय। । परन्तु डंगले बहुत ही चालाक श्रादमी था| उसने जेल के कुछ 


१७३ । भारत म॑ ब्रिटिश साम्राज्य को उदय भर भ्रस्त॑ 


लोगों को षड़्यन्त्र में मिला लिया, यहाँ तक कि एक भ्रंग्रेज़ भ्रदेली भी उसके भ्रड्डु पर चढ़ 
गया, और वह १२ सितम्बर १०१६ के दिन किले से भाग निकला । 

अंग्रेज़ी सरकार ने डंगले के जेल से छुट भागने के लिए भी बाजीराव को ही 
ज़िम्मेदार ठहराया, भर उस पर जोर डाला कि डंगले को पकड़कर हमारे सुपुद्दं कर दो । 
बाजीराव ग्रब अंग्रेज रेज़ीडेण्ट के सलक से बहुत तंग झा चुका था। उसे निश्चय होता जा 
रहा था कि ये सब तो बहाने हैं, अ्रसल में प्रंग्रेज़ी सरकार श्रब उसका सबवेनाश करना चाहती 
है। वह जहाँ एक ओर अंग्रेज रेज़ीडण्ट को टालनेवाला उत्तर देने लगा, वहाँ दूसरी भ्ोर 
दक्ति संग्रह का भी यत्न करने लगा । भ्रंग्रेज़ी सरकार बाजीराव की सब चेष्टाशों पर बहुत 
सूक्ष्म हृष्टि रख रही थी । उसने भी शिकंजे को पूरे ज्ञोर से कस दिया । अंग्रेज़ रेज़ीडेण्ट ने 
पेशवा को लिखित रूप से भ्रन्तिम चेतावनी देने के साथ ही साथ पूना के चारों ओर श्रपनी 
सेनाश्रों का घेरा डाल दिया । भ्रब तो बाजीराव घबरा गया, और उसमे भ्रंग्रेज़ी सरकार से 
वह सन्धि कर ली जो 'पूना की सन्धि' के नाम से प्रसिद्ध है। उस सन्धि द्वारा उसने श्यम्बक 
जी इंगले की गिरफ्तारी की ग्राज्ञा तो दे ही दी,साथ ही सिहगढ़, पुरन्दर श्रौर रायगढ़ ज॑से मराठा 
राज्य के प्राणभूत दुर्ग भी भ्रंग्रेजों को सौंप दिये । ये क़िले मराठों के श्रात्मसम्मान के सूचक 
थे । इनकी दीवारों पर मानो छत्रपति शिवाजी महाराज का नाम खुदा हुआ था । उनका 
इच्छापूर्वक विदेशियों के हाथ में सौंपा जाना मराठा राज्य के लिए महान्‌ ग्रपशकन समभा 
गया । जहाँ सम्पूर्ण मराठा साम्राज्य में बाजीराव के इस हीन श्रात्मसमपंण से ग्लानि ३लैर 
भय की लहर फैल गई, वहाँ अंग्रेज़ी सरकार के घर में घी के चिराग़ जल गये, क्‍योंकि उन्हें 
भ्रब यह निश्चय हो गया कि मराठा राज्य कुछ दिनों का ही मेहमान है । 


तेंतालीसवां श्रष्पाय 
मराठाशाही का अन्त (३) 


अंग्रेज़ों और पेशवा में पूना में जो सन्धि हुई वह कहने को तो सन्धि थी, परन्तु वस्तुतः 
वह छिपी हुई युद्ध-बोषणा थी । पेशवा के लिए वह इतनी अपमानजनक थी कि उसके मन 
में उसके बन्धनों से निकलने की उत्कट अभिलाषा उत्पन्त होना स्वाभाविक था, और मस्ंप्रेज्ों 
को वह इतनी सुगमता से प्राप्त हो गई, कि उन्हें बाजीराव की निर्बलता का निश्चय हो गया 
जिससे उनका यह संकल्प और भी अश्रधिक हंढ़ हो गया कि मराठा संघ को सव्वेथा समाप्त 
करके ग्रव सारे भारत पर प्रभुता जमाई जाय । फलत: दोनों ओर से अवध्यम्भावी समर की 
तैयारी होने लगी । 

इतिहास-लेखकों ने अ्रपती-अपनी भावनाश्रों के अनुसार इस प्रइन का उत्तर दिया हूँ 
कि युद्ध की तैयारी में पहल किसने की ? कई भारतीय लेखकों ने जिनमें से मेजर वसु मुख्य 
हैं, यह सिद्ध करने का यत्न किया है कि पेशवा न तो वस्तुत: लड़ना चाहता था और न उसने 
ढ्िप्रेप्न तैयारी ही की थी, सब तैयारी अंग्रेजों की ओर से थी। बाजीराव को तो इच्छा न 
रहते हुए भी युद्ध में कूदना पड़ा । दूसरी ओर बहुत से अंग्रेज और कई भारतीय लेखकों ने भी 
लड़ाई की सारी उत्त रदायिता बाजीराव पर डालने की चेष्टा की है । ऐसे लोग बाजी राव 
पर भूठा, बेईमान, कायर, क्रूर आदि अनेक गालियों की बौछार करके यह प्रमाणित कर देते 
हैं कि शान्ति-प्रेमी अंग्रेजों को युद्ध-प्रेमी बाजीराव ने ही लड़ने के लिए बाधित किया । सच्ची 
बात दोनों के बीच में है। दोनों को विश्वास हो गया था कि अब एक झोर फंसला करने का 
समय झा गया है । यदि बाजीराव नहीं, तो उसके सलाहकार इस निदचय पर पहुँच चुके थे, 
कि वर्तमान अपमानजनक जीजन से नष्ट हो जाना अच्छा है, और अंग्रेज़ों के मन में यह 
बात जम गई थी कि भ्रव मराठा शक्ति को तोड़ने में अधिक विलम्ब न करना चाहिए, 
बयोंकि बाजीराव से अधिक निर्बल पेशवा होना असम्भव है । 

दोनों ओर से लडाई की तैयारी होने लगी । लड़ाई का प्रारम्भ ५ नवम्बर १८१७ 
को हुआ । उस वर्ष के अप्रैल मास का ७ तारीख को लार्ड मोयरा ने सर इवान नेपियन 
को लिखा था कि पंग्रेज़ों और पेशवा में युद्ध अ्रवश्यम्भावी है, इसलिए सर नेपियन को पेशवा 
के गजरात भौर उत्तरीय कोंकण पर कब्जा करने के लिए तैयार रहना चाहिए । 

यद्ध की योजना का एक यह भी श्रंग था कि अ्रंग्रेज़ी रेज़ीडेण्ट स्टुअर्ट एल्फिस्टन ने 
पेशवा के चारों श्रोर गप्तचरों का जाल फैला दिया था । उनमें से मुख्य नाम बालाजी 
पन्‍्त नाट है। बंगाल के इतिहास में जो निन्दनीय स्थान उमाचन्द को प्राप्त है, मराठा 
इतिहास में नाटू ने वही स्थान पाया है। पहले वह सतारा में पाँच-छः रुपये मासिक पर 

घटिया नौकर था, वहाँ से एक मराठा सरकार की नोकरी में पूना भ्राया । एल्फिस्टन उन 


१७४ भारत में जिटिश सास्राज्य का उदय श्रोर भ्रस्त 


दिनों देशद्रोही गुप्तवरों की खोज कर रहा था। उसकी दृष्टि नाटू पर पड़ गई, और नादू 
की किस्मत खुल गई । वह अंग्रेज़ सरकार का क्ृपापात्र बन गया, और उसने पेशवा का बुरा 
भौर प्रंग्रेजी सरकार का भला करने में कोई कसर उठा न रखी । एल्फिरटन नाट की सेवाश्रों 
से इतना प्रभावित था कि पेशवा की पराजय के बाद उसकी सिफ़ारिश से अंग्रेज़ी सरकार ने 
न केवल उसे बहुत सा धन दिया, एक बड़ी जागीर भी दी । 

एल्फिस्टन का दूसरा गुप्तचर यशवन्तराव घोरपडे था । वह भी पेशवा के रहस्य 
अंग्रेज़ी रेज़ीडेण्ट के हाथ बेचता रहता था । 

इस प्रकार इधर प्ंग्रेज़ी सरकार भ्रपनी सेनाग्रों और गुप्तचरों से बाजीराव पर घेरा 
डाल रही थी, तो उधर संकट मिर पर भ्राया देखकर पेशवा भी ग्रात्मरक्षा के लिए मोर्चा- 
बन्दी का प्रयत्न कर रहा था । बाजीराव ने साथियों की खोज में चारों श्रोर कई दूत भेजे, 
झ्ौर कई पत्र लिखे, जिनमें कुछ पंग्रेज अफसरों की सावधानता से पकड़े भी गये । अंग्रेज्ञों की 
झभोर से यह आरोप लगाया जाने लगा कि पेशवा भारत की भ्रन्य शक्तियों से मिलकर अंग्रेजी 
सरकार के विरुद्ध मोर्चा जमाना चाहता हैं । इस आरोप की पुष्टि में जो प्रमाण पेश किये 
गये उनमें से कितने सच्चे और कितने बनावटी थे, यह कहना कठिन हैं। दो आदमी पकड़े 
गये, जिनके पास सीन्धिया की मुहर के ग्रतिरिक्त नेपाल के कुछ बड़े आदमियों के नाम पत्र 
थे । उससे सिद्ध किया गया कि बाजीराब नेपाल को श्रपने युद्ध में शामिल करना चह्ड!ता 
था । रणजीतसिद् के दरबार में पेशवा का एक एजेण्ट वर्षो तक रहा, और हैदराबाद में उसकी 
ग्रोर से रावजी परशराम नाम के एक ऊँचे दर्जे के सरदार के भेजे जाने से यह ग्रनुमान लगाया 
गया कि पेशवा इन देशों के शासकों को षड्यन्त्र में शामिल करने का यत्न कर रहा था । 
मराठा सरदारों में पंग्रेज़ों के व्यवहार से विशेष बेचैनी हो ही रही थी। नागपुर, सितारा आदि 
मराठा रियासतों के साथ पेशवा का पत्र व्यवहार बराबर जारी था, जिसके पकड़ने के लिए 
ग्रंग्रेज्ी सरकार ने कई गुप्त दूत लगा रखे थे । झ्राज भी निश्चयपूर्वक नहीं कहा जा सकता 
कि बाजीराव को अंग्रेजों ने जितना बड़ा षड्यन्त्रकारी या कुशल नीतिज्ञ सिद्ध करने का यत्न 
किया है, वह इतना बड़ा था भी या नहीं । 

अंग्रेजों की ओर से मराठा शक्ति को भंग करने का उद्योग बराबर जारी था । 
बालाजी पन्‍्त नाटू की चर्चा हम पहले कर चुके हें । दूसरा भेदिया, जिससे एहिफिस्टन ने काम 
लिया, यशवन्तराव घोरपड़े था । वह पेशवा की नौकरी में रहता हुग्ना भी एल्फिस्टन से 
बड़ी तलब पाता था, और उसके बदले में पेशवा के विषय में सच्ची-झूठी कहानियाँ ब्रिटिश 
रेजीडेण्ट से कहता रहता था। उन कहानियों के आधार पर एल्फिस्टन भश्रपनी सरकार को 
विश्वास दिलाता रहता था कि बाजीराव छुपे रूप से अंग्रेज़ी सरकार पर आक्रमण करना 
चाहता है। उस समय ईस्ट इण्डिया कम्पनी इस निश्चय पर पहुंच चुको थी कि श्रब सारे 
हिन्दुस्तान पर अधिकार करने का समय भ्रा गया है । उसमें मुख्य बाधक मराठा संघ ही था। 
उसके सम्बन्ध में एल्फिस्टन ने जो रिपोर्ट भेजीं, उनसे दो बातें प्रकट होती थीं । एक यह कि 
बाजीराव पंग्रेज़ों का शत्रु है, भौर दूसरी यह कि श्रन्दर से मराठा संघ बिल्कुल खोखला हो 
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चुका है। फलत: अंग्रेजों ने पूना की सरकार को स्वेथा नष्ट करने की तैयारी बड़ी तेजी से 
शुरू कर दी, जो १८१७ के मध्य में लगभग पूरी हो गई । 

इधर बाजीराव भी सावधान हो चुका था। पूना से चारों श्रोर सेनाश्रों का बुलावा 
भेजा जा रहा था । पेशवा ने पैना के संचालन के लिए मुख्य सेनापति पद पर बापू गोखले 
को नियुक्त कर दिया था । ऐसे संकट के समय में, बापू गोखले जैसे वीर सेनानी का 
चुनाव बहुत ही उचित हुआ था । एक अंग्रेज लेखक के शब्दों में 'गोखले का शरीर विशाल 
था, उसकी श्राकृति सुन्दर ग्रौर वीरतासूचक थी, और रंग गोरा था। यह अ्रसम्भव था कि 
गोखले के सम्पर्क में आकर उसके प्रति आदर की भावना न रखी जाय' । बापू गोखले अपने 
राष्ट्र का सच्चा भक्त था, पेशवा का फर्माबरदार सेवक शभौर निडर योद्धा या । शज्रुओं ने भी 
उसकी वीरता, दूरदशिता और सचाई की प्रशंसा की है । उसका दुर्भाग्य यही था कि उसे जो 
स्वामी मिला था, उसमें उन तीनों गुणों का श्रभाव था, जिनके बिना युद्ध में विजय अ्सम्भव 
है । बाजीराव न वीर था, न दूरदर्शी था और न बात का धनी था। स्वामी की निबंलताश्रों 
ने सेवक के सब गुणों को व्यर्थ कर दिया। 

१९ अ्रक्तूबर के दिन पूना में भारत का सबसे बड़ा विजय-दशमी का त्योहार बड़ी 
धूम-धाम से मनाया गया। उस दिन अकस्मात्‌ वह संघर्ष प्रकट हो गया जो अंग्रेजों और 
मा सरकार में परोक्ष रूप से चल रहा था । सेनाओं की परेड के समय रेजीडेण्ट ने यह 
प्रनुंभव किया कि पेशवा की ओर से जान-बू ककर उसकी उपेक्षा की गई है, और कुछ अंग्रेज 
सिपाहियों ने रेजीडेण्ट से इसी ग्राशय की शिकायत की । 

उधर पेशवा को जो समाचार मिल रहे थे, उनसे स्पष्ट होता जा रहा था कि पूना 
के चारों झोर अंग्रेज .सेनायें बढ़ रही हैं । बम्बई और अन्य स्थानों से यूरोपियन रेजिमेण्टे तीक्न 
गति से पूना की ओर बढ़ रही थीं। इस तरह अक्तूबर १८१७ के शभ्रग्त में दोनों ओर से 
रस्सा सीमा से श्रधिक खिचता जा रहा था । 

३० अक्तूबर को बम्बई की रेजिमेण्ट अंग्रेजों की छावनी में पहुँच गई । भ्रगले दिन॑ 
रेजिमेण्ट ने अपनी सेनाओ्ों को छावनी से हटाकर पूना से चार मील दूर किर्की में युद्ध-सज्जा 
के साथ तैनात कर दिया । पेशवा ने स्वभावत: इस काये को युद्ध की घोषणा समझा । 
मज्ञठा सेनाग्रों में अंग्रेज़ी सेनाश्रों की इस गति से यह श्रनुमान लगाया कि अंग्रेज़ डर गये । 
पेशंवा सतर्क हो गया, और उसकी सेनाग्रों की हिम्मत बढ़ गई । 

मामला काफ़ी संगीन होता जा रहा था, परन्तु पेशवा का मन अबतक डॉवॉडोल 
था । एक ओर उसका सेनापति बापू गोखले पूरे ज़ोर से लड़ाई की तैयारी कर रहा था और 
दूसरी' ओर बाजीराव कभी एल्फिस्टन को, और कभी उसके भेजे हुए दूतों को यह विश्वास 
दिला रहा था कि में लड़ना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि में अंग्रेजों को अपना परम हितैषी और 
मित्र समझता हूँ । का 

पेशवा इसी तरह लड़ाई प्र युद्ध के बीच लटक रहा था कि घटनाचक्र अपनी 


नैसगिक गति से चलने लगा । 
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३ नवम्बर को एल्फिस्टन ने अपने लाईट बटेलियन को ग्राज्ञा दी कि वह मैसूर से 
पूना की प्रोर बढ़े । जब पेशवा को यह समाचार मिला तो उसने भी अपनी सेनाश्रों को 
मुद्ध के लिए तैयार हो जाने का श्रादेश दे दिया। साथ ही पेशवा ने ब्रिटिश रेज़ीडेण्ट को 
विठो जी नायक के हाथ यह सन्देशा भेजा कि पूना के पाप अंग्रेज सेना का जो जमाव हो 
रहा है, वह श्राशंकनीय है, श्लौर परस्पर समभौते के विरुद्ध है, इस कारण उचित है कि 
प्रंग्रेत बटेलिपन की बढ़ी हुई संख्या को कम कर दिया जाय, और छावनी का स्थान पेशवा 
की इच्छानुसार बदल दिया जाय, अ्रन्यथा हमारी दोस्ती समाप्त हो जायगी । 5 

इस अल्टीमेटम का उत्तर रेजीडेण्ट की ओर से यह दिया गया कि प्रंग्रेज्ो सरकार 
छावनी में चाहे जितनी सेनायें रख सकती है. पेशवा को उन पर एतराज् उठाने का कोई 
झधिकार नहीं है। साथ ही उसने यह भी कहला भेजा कि हम लड़ना नहीं चाहते, परल्तु 
यदि पेशवा की सेनायें श्रागे बढ़ेगी तो हम जवाबी श्राक्रमण करने के लिए मजबूर होंगे ।' 

इस युद्धघोषणात्मक उत्तर पहुँचने पर बापू गोखले के घुड़सवार छावनी की श्रोर बढ़ने 
लगे। उनकी संख्या बहुत अ्रधिक थी, इसलिए रेजीडेण्ट को छावनी छोड़कर कुछ पीछे हट 
जाना पड़ा, इससे उत्साहित होकर सिपाहियों ने छावनी को जलाकर भस्मसात्‌ कर दिया। 

अब तक दोनों पक्ष के लोग समझ चुके थे कि युद्ध आरम्भ हो गया परन्तु इसे हम 
बाजीराव की अदूरदाशिता कहें या कायरता, कि उसने सेनापति गोखले को कहला भेजा कि 
युद्ध में पहली गोली हमारी ओर से नहीं चलनी चाहिए । वस्तुतः युद्ध श्रारम्भ हो चुका था। 
बापू गोखले अपने स्वामी की श्रस्थिर बुद्धि को खूब पहचानता था। उसने बाजीराव की 
धाज्ञा को एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल दिया, और युद्ध को श्रधिक तत्परता से 
जारी रखा । 

युद्ध के श्रारम्भ में मराठों और अंग्रेज़ों की जो सेनायें युद्ध के मैदान में एक दूसरे के 
प्रभिमुख लड़ने के लिए तैयार खड़ी थीं, उनकी संख्या में बहुत बड़ी विषमता थी। पेशवा की 
सेना के सम्बन्ध में जो कई प्रकार के हिसाब लगाये गये हें, उनमें से यदि सर्वंसम्मत न्‍्यून से 
न्यून संख्या को मान लें तो प्रतीत होता है कि उसमें १८,००० घुड़सवार, ८५,००० पैदल 
भ्ौर १४ तोपें थीं । कुछ अंग्रेज़ सेनाओं ने तो लिखा है कि पेशवा की सेना में सब मिलाकर 
५० हज़ार के लगभग सिपाही रहे होंगे । है 

अंग्रेजों की सेना में उस समय २,००० हिन्दुस्तानी सिपाही श्रौर ८०० यरोपियन 
सोल्जर थे । | 

युद्ध के समय बाजीराव लगभग ५,००० सिपाहियों के साथ पार्बेती पर्वत पर चढ़ 
गया था, भौर वहीं से सेनाश्रों के संघर्ष को देख रहा था। यह भी मराठा राज्य के भाग्यों 
का फेर था कि शिवाजी के बनाये हुए, भ्रौर बाजीराव प्रथम द्वारा बढ़ाये हुए राज्य का 
रक्षक युद्ध केसमय पहाड़ की चोटी पर बैठा हुभ्ना तमाशा देख रहा हो । युद्ध लड़कर जीते 
जाते हैं, दूर से देखकर नहीं । भ्रसली युद्ध श्राने पर बाजीराव ने प्रमाणित कर दिया कि वह 
छ्षिवाजी भोर बाजीराव प्रथम का उत्तराधिकारी बनने के योग्य नहीं था । 
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युद्ध दोपहर के बाद चार बजे के लगभग आभारम्भ हुआ । न भ्रधिक देर तक लड़ाई 
हुई, भौर न श्रधिक आदमी मरे | अंग्रेजों की श्रोर के ५६ और मराठों कीं छर के ५०० 
सिपाहियों के मरने का भ्रनूमान लगाया जाता है। बापू गोखले के पास सिपाही झधिक थे, और 
एल्फिस्डन की सेना का सन्‍नाह और नियन्त्रण बहुत ऊँचे दर्जे का था । अंग्रेजों के तोपची 
ग्रधिक कुशल और चुस्त थे । किर्को के युद्ध की यही विशेषता रही कि उसमें किसी एक स्थान 
पर डटकर १० भिनठ तक भी लड़ाई नहीं हुई । श्रागे बढ़ने, पीछे हटने और तोपों के गोले 
फेकने-जें ही साँफ हो गई, भर उस दिन का युद्ध समाप्त हो गया । अंग्रेज़ और मराठं, दीनों 
युद्ध के क्षेत्र से पीछे हटकर अपने-अपने डेरों में चले गये | संख्या और नियन्त्रण, दोनों के 
संघर्ष में शायद पलासी की लड़ाई की भाँति नियन्त्रण जीत जाता यदि मशंठा सेना का 
नेतृत्व बापू गोखले जैसे वीर, सावधान और सच्चे योद्धा के हाथ में न रह॑ंता। यदि बाजीराव 
पर ही जीत-हार का श्रवलम्ब रहता तो अंग्रेज मराठा-युद्ध किर्की में ही समाप्त हो जाता ॥ 

किर्की के युद्ध के पश्चात्‌ कुछ दिनों तक दोनों पक्ष शान्‍्त रहे | युद्ध के भ्रन्त को: 
दृष्टि से यह शान्ति की दशा अंग्रेज़ों के लिए लाभदायक और मराठों के लिए हानिकारक थी, 
क्पोंडि अ्रंग्रेज़ों को अपने दूर-दूर के केन्द्रों से कुमक मेंगाने का अवसर मिल गया। १६ नवम्बर 
को अंग्रेज सेना के डिवीज़न ने नदी को पार करके पूना की ओर क़दम बढ़ाया । पेशवा की 
कुछ सेनाओं ने उतका रास्ता रोकते का यत्न किया परन्तु वह सफल न हुई, यह समाचार 
जब'४जी राव को मिला तो वह अपने शिविर को छोड़कर दक्षिण की शोर निकल भागा । 
बापू गोखले और अन्य सरदारों ने दूसरे प्रात:काल तक प्रतीक्षा की, परन्तु पेशवा के भाग जाने 
पर उन्हें पूना में रहना व्यर्थ प्रतीत हो रहा था, इसलिए वे भी पूतता का रणक्षेत्र अंग्रेज़ों के लिए 
खुला छोड़कर पीछे हट गये । यह युद्ध यरवदा के युद्ध के नाम से प्रसिद्ध है। इसने पुना पर 
प्रग्नेजों का निश्चित प्रभुत्व स्थापित कर दिया | यह घटना उस समय की बिगड़ी हुई नैतिक 
दशा को सूचित करती है जब कि पूना पहुँचने पर जिस व्यक्ति ने पेशवरा के महलों पर ब्रिटिश 
भाण्डा फहराया, वह एक मराठा था। 

बालाजी पन्‍्त नाटू के कारनामों की चर्चा हम पहले कर श्राये दे । नाटू प्रंग्रेज़ी सेना 
के २०० सिपाहियों को लेकर पूना में प्रविष्ट हुआ और सबसे झ्ागे बढ़कर अपने हाथ से 
पेशवा के महलों पर ब्रिटिश सेना का भण्डा फहरा दिया । 

यरवदा के युद्ध के पश्चात्‌ बाजीराव का दिल हार गया, ओर पाँव उखड़ गये । 
भ्रपनी समभ में उसने कुर्की की लड़ाई के दाव पर अ्रपना सिंहासन रख दिया था, और उसमें 
वह हार गया । वह न इतना वीर था, और न इतना तपस्वी कि परास्त रहकर हढ़ रहता । 
बह पूना से ऐसे भागा जैसे हिरण शिक्रारी से भागता है, और अंग्रेज सेनापतियों ने ऐसे पीछा 
किया जैसे शिकारी हिरण का करता है । 

बाजीराव ने पलायन-यात्रा अकेले नहीं की । बापू गोखले शौर उसकी सारी सेना 
को उसके पीछे-पीछे भागना पड़ता था । पेशवा पूना के पास से पराजित ह्लोकर कर्नाटक की 
झ्रोर भागा, कुछ दूर जाकर वहाँ भी अंग्रेज सेनाश्रों द्वारा रास्ता रुका हुआ मिला, पेशवा ने 
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फिर महाराषट्र में प्रवेश किया श्र शोलापुर की ओर प्रयाण किया, यह समाचार पहुँचने पर 
प्रंग्रेश सेनापति जतरल स्मिथ ने एक मज़बूत सेना के साथ पेशवा का पीछा किया, और 
शोलापुर से कुछ दूर भश्रष्टि गाँव में मराठा सेनाश्रों को जा पकड़ा । 

' ' भ्रष्टि की लड़ाई ने मराठों की कमर तोड़ दी । बाजीराव तो शुरू में ही पालकी पर 
बैठकर भाग निकला । उसकी स्त्रियाँ मर्दाना वेष धारण करके निकल गई । श्रपनी घुड़सवार 
सेना के साथ बापू गोखले वीर मराठों की मान-रक्षा के लिए पीछे ठहरे, और खूब डटकर 
लड़े । एक बार तो गोखले की शूर सेना जीतती दिखाई दी, अंग्रेज सेनापति जनरल-“'स्मिथ 
स्वयं घायल हो गया, परन्तु उसी समय अंग्रेज़ी कुमुक ग्रा पहुँची और जीतती बाजी हार 
गई । श्रन्त में बहुत घमासान युद्ध हुआ, जिसमें मराठाशाही के अ्रन्तिम सेनानी यशस्वी बापू 
गोखले धराशायी हुए । पेशवा तो भाग हो चुका था, गोखले की मृत्यु से मराठा सिपाहियों 
के पाँव उखड़ गये, भौर वे तितर-बितर हो गये । इस प्रकार वीर शिरोर्माण छत्रपति 
श्री शिवाजी ने चाकन की चोटियों पर महाराष्ट्र की जिस ध्वजा को गाड़ा था, बाजीराव के 
मैदान से भाग जाने के कारण अ्रष्टि के मैदान पर उसे भुक जाना पड़ा ! 

ग्रष्टि के युद्ध से अंग्रेजों को जो लाभ हुआ उनमें से एक यह भी था कि सतारा का 
राजा हग्रौर उसका परिवार पकड़ लिये गये । अंग्रेजों ने सतारा के नौजवान राजा को पेशवा 
के विरोध में भ्राइवासन देकर अपने पक्ष में कर लिया । 

भ्रष्टि के युद्ध के परचात्‌ भी बाजीराव ने भागदौड़ जारी रखी, परन्तु यह स्पर्ष: था 
कि वह भागकर पूना का भ्रासन खो चुका है। अप्रैल के महीने में सिपीनी में फिर 
अंग्रेज़ों और मराठों में मुठभेड़ हुई, परन्तु उसे लड़ाई का नाम नहीं दिया जा सकता । श्रंग्रेज़ 
सेना के पहुँचते ही बाजीराव धोड़े पर चढ़कर भाग निकला, उसके पीछे लड़ता कौन ? अतः 
सेनापति और सिपाही भी जान बचाकर बिखर गये, जिससे एक समय सद्याद्रि से श्रतक तक 
के प्रदेश पर स्वाधीनता का भण्डा गाड़ने का स्वप्न लेने वाले मराठा सैन्य का लगभग 
भन्‍त हो गया । 

बाजीराव में लड़ने की हिम्मत तो कभी थी ही नहीं, हाँ भागने की हिम्मत शेष थी, 
भ्रब वह भी जाती रही । १० मई को उसके दो दूतों ने श्रंग्रेज़ सेनापति के कंम्प में पहुँच 
कर बाजी राव का 'सन्धि-सन्देश” दिया | वह सन्देश उन सब विश्ेषताश्रों से भरा हुआ था, 
जिन्होंने श्रन्तिम पेशवा के जीवन को इतना क्षुद्र बना दिया था। उसमें पेशवा ने अश्रंग्रेज', से 
नित्य भ्रौर अ्नश्वर मित्रता का दम भरते हुए श्रागे भी सदा मित्रता बनाये रखने की प्रतिज्ञा 
की । उसकी इच्छा यह थी कि श्रंग्रेज़ सरकार फिर एक बार उसे पूना की गद्दी पर बिठा दे । 
प्रंग्रेज़ सेनापति ने प्रारम्भ में ही पेशवा के दूतों से स्पष्ट कह दिया कि अ्रब बाजीराव को गद्दी 
पर बैठने की अणुमात्र भी श्राशा नहीं रखनी चाहिए. भ्रब तो उसे सीधा अंग्रेज़ सेना के कैम्प 
में आकर बन्दी बन जाता चाहिए, इसी में उसका कल्याण है। जैसे शिकारी के जाल में स्वयं 
फंसा हुआ पक्षी भी थोड़ी देर तक छटपटावा है, वैसे ही बाजीराव ने भी बन्दी बनने से बचने 
के लिए कुछ दिनों तक खाली हाथ-पाँव मारे, परन्तु भ्रन्त में उसे स्वयं बुलाई हुई भ्रापत्ति के 
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सामने सिर भुका देना पड़ा । बाजीराव ने श्रंग्रेजी सेना के कंम्प में जाकर बन्दी होना स्वीकार 
कर लिया । 

श्रंग्रेजी सरकार ने बाजीराव के साथ जो झत्तें तय कीं, उनमें से मुख्य यह थीं-- 

१. बाजीराव और उसका सारा परिवार भंग्रेज़ों के बन्दी बन जायँगे। 

२, उन्हें उत्तरीय भारत के किसी सुरक्षित स्थान पर रहना पड़ेगा । 

३. उसे निर्वाह के लिए कम से कम ८ लाख रुपये वाषिक पेन्शन दी जायगो । 

 जक्वजीराव ने ये शर्तें स्वीकार कर लीं । अ्रंग्रेजी सरकार ने उसे कानपुर के समीप 

बैठर नामक स्थान पर रहने की आज्ञा दी । अपने जीवन के अन्तिम ३० वर्ष ब्राजीराव 
ने बेठर में ही काटे । इन ३० वर्षों में अंग्रेजी सरकार का भण्डा निरन्तर आगे ही आगे 
बढ़ता गया, यहाँ तक कि वह लगभग सारे भारत पर छा गया--जिसे बेदूर का क़ैदी चुपचाप 
देखता रहा । 


चवालोसर्याँ भ्रध्याय 
मराठाशाहदी का अन्त (४) 


हि पेशवा को श्रधिकारच्युत करके बैठर के दुर्ग में बन्द करने के साथ-साथ लाडे हेस्टिग्ज 
की सरकार भन्य मराठा सरदारों को भी वश में करती गई | जो सरदार आसानी से अधीन- 
सन्धि ऋशु्मे पर राजी हो गये, उन्हें सामन्‍त बना लिया गया, और जो कुछ अ्ड़े उनकी कमर 
युद्ध द्वारा ठोड़े बी गई । बाजीराव पेशवा का बन्दी-जीवन १८५१ में समाप्त हुआ । उस 
समय तक खारे मराठा सरदार देश के भअ्रन्य नरेशों की भाँति अंग्रेज सरकार के वफादार 
सामनन्‍्त बन चके थे । 

जैसे प्रारम्भ से ही भारत के जीतने में ईस्ट इण्डिया कम्पनी के कमंचारी छल और 
बल का सम्मिलित प्रयोग कर रहे थे, वेसा ही उन्होंने मराठों की शक्ति को तोड़कर नष्ट 
करने में किया । ह 

नागपर के भोंसला मराठा सरदारों में प्रमत स्थान रखते थ | पहले वह बरार के 
राजा कहलाते थे । दूसरे श्रंग्रेज-मराठा युद्ध में वह बहुत हृढ़ता ओर वीरता से लड़े थे । जब 
उस युद्ध में प्रंग्रेज जीत गये, तब उन्होंने दण्डरूप में बरार का प्रान्त भोंसला से छीनकर 
निजाम को दे दिया । तब से नागपुर के शासक 'सितारा के राजा' कहलाने लगे। १८१६ में 
भोंसला-नरेश रघुजी का देहान्त हो गया । रघुजी बहुत दूरदर्शी श्रौर चतुर व्यक्ति था| उसने 
अ्ंग्रेज़ों से सुलह-सन्धि तो की परन्तु सबसिडियरो ट्रीटी (प्रधीनतापुर्ण सन्धि) नहीं की । यद्यपि 
उसने अपनी नीति-कुशलता से अंग्रेजों को ऐसा भ्रवश्तर नहीं दिया, कि राज्य में हस्तक्षेप कर 
सकते, परन्तु अ्रंग्रेज़ी सरकार का सन्‍्तुष्ट होना तब तक सम्भव नहीं था, जब तक नागपुर 
राज्य सामन्‍्त न बन जाता । अंग्रेजों ने राज्य में फूट डालने के हथकण्डे जारी रखे | रघृजी 
का लड़का पुरसाजी, जिसका दूसरा नाम बाला साहिब था, जड़बुद्धि समझा जाता था। राजा 
का भतीजा भ्रप्पा साहब चचा से कुछ गअसन्‍्तुष्ट था । अंग्रेज रेजीडेण्ट ने श्रप्पा साहिब 
को अपने हाथ में ले लिया, झौर राजा में श्र उसमें फूट की खाई को काफ़ी 55 कर 
दिया । रघुजी को इस बात से बहुत दुःख हुआ भ्रौर इस डर से कि मेरे पीछे कहीं 
गृह-संग्राम न शुरू हो जाय, उसने मरते हुए श्रपने पुत्र का हाथ भतीजे के हाथ में देकर भतीजे 
से प्रतिज्ञा ले ली कि वह सदा बाला साहब की रक्षा करेगा । 

रघुजी की मृत्यु के पश्चात्‌ बाला साहब को राज्य के श्रयोग्य ठहराकर शासन के 
लिए एक एजेंसी बना दी गई, जिसका प्रधान अप्पा साहब को नियुक्त किया गया । भ्रंग्रेज़ो 
सरकार ने श्रप्पा साहब को पहले ही हाथ में कर रखा था। उसके राजा बनने पर श्रधीन 
. सन्धि का नाटक पूरा होने में देर न लगी । 
प्रप्पा साहब के गद्दी पर बेठने के कुछ दिन पदचात्‌ एक ऐसी घटना हो गई, जो उस 
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परिवर्तंन-युग में प्रायः होती रहती थी। १ फरवरी १८१७ के प्रातःकाल परसोजी (बाला साहब) 
प्रपने बिस्तर पर मरा हुम्रा पाया गया । न उस समय निदचय हो सका, और न आज तक 
निरचय हो सका है कि यह कायरतापूर्ण क्र कृत्य किसने किया । धूते ब्रिटिश रीजेण्ट मि० 
जेकिन्स ने उस समय तो इस दुर्घटना की उपेक्षा की परन्तु जब भअप्पाजी को गद्दी से उतारना 
श्रावश्यक समझा गया तब उस पर यह आरोप लगा दिया कि प्रतिस्पर्धी को रास्ते से हटाने 
के लिए भ्रप्पाजी ने ही बालाजी का वध कराया था । बहुत से रहस्यभेदियों का मत था कि 
यह काम ब्रिटिश रीजेण्ट के परामर्श से किया गया था, क्योंकि अंग्रेज़ी सरकार अपने पक्ष- 
पाती श्रप्पा साहब का मार्ग निष्कंटक बना देना चाहती थी । 

अंग्रेजों के कन्धों पर बैठकर अप्पा साहब श्रधीन सन्धि में बंधकर गद्टी पर बैठ तो 
गया, परन्तु थोड़े ही दिनों में उसे मालूम हो गया कि उसने श्रपने मुंह में जो लगाम लगने 
दी है, वह बहुत कँटीली है। नागपुर में कम्पनी की जितनी सेना रखी गई थी, वह भ्रावश्य- 
कता से बहुत श्रधिक थी । उनके खर्च की जो राशि अप्पा साहब ने अपने जिम्मे लो थी, वह 
उसकी द्ाक्ति से बाहर थी । रात-दिन के राज-काज में ब्रिटिश रेजीडेण्ट का हस्तक्षेप 
इतना बढ़ गया था कि वह श्रप्पा साहब को असह्य प्रतीत होने लगा । जब यह शिकायतें विधि- 
पूर्वक अ्रप्पा साहब की श्रोर से अंग्रेज़ी सरकार के पास भेजी गईं, तो मि० जेकिन्स नें उन्हें 
गज जनरल के पास इस टिप्पणी के साथ भेजा कि इनसे यह स्पष्ट प्रकट होत। है कि 
भ्रप्वा साहब के मन में हमारे साथ शत्रुता का भाव है ।' 

जेकिन्स ने गवर्नर-जनरल को खरीता भेजने के साथ ही फोजी तैयारियाँ शुरू कर दीं । 
जब श्रप्पा साहब को यह मालूम हुग्ना कि अंग्रेज़ सरकार युद्ध की तैयारी कर रही है, तो वह भी 
सचेत हो गया, श्ौर उसने भी अपने मित्रों और साथियों को एकत्र करना आरम्भ किया । 

बस, इस तरह की खेंचातानी में लड़ाई का समा बँध गया । दोनों ओर की सेनायें 
युद्ध की सज्जा करने लगीं | तैयारी तो बराबर शुरू हुई, और सम्भवतः अंग्रेजों ने ही पहल 
की परल्तु राजा की सेना में नियन्त्रण का अभाव था, इस कारण वह बेकाबू हो गई, और 
पहला झाक्रमण उसकी ओर से हुआ । नियन्त्रण के भ्रभाव का बड़ा कारण यह था कि उस 
समय बहुत से मराठा शासकों ने भ्रपनी सेनाग्रों में अरब लोगों को भर्ती कर लिया था | 
बहुतु सी मुसलमान बादशाहतों के समाप्त हो जानें के कारण हज़ारों भ्ररब लड़ाके 
बेरीज़गार हो गये थे, उनमें से कुछ मराठा शासकों के यहाँ नौकर हो गये, शेष पण्डारी दल 
में भर्ती होकर स्वतन्त्र लूट-मार करने लगे। उनकी सेना में भर्ती, मराठा सरदारों को महंगी 
पड़ी, क्योंकि वे श्ररव॒ सिपाही किसी के प्रति वफ़ादारी के बन्धन में बँघे हुए नहीं थे । 
ज़रा-सी बात पर विद्रोह कर देता, या मालिक की आज्ञा न मानना उनका नित्य का काम 
था । जब कभी निर्णायक युद्ध का समय झ्ाता था, तब प्रायः श्ररव सिपाहियों से धोखा मिल 
जाता था। इस समय भो उन्हीं से धोखा मिला । २६ नवम्बर १८१७ के दिन शअ्रप्पा साहब 
के नियन्त्रण-सहित पिपाहियों ने अंग्रेज रेजीडेंसी पर आक्रमण कर दिया । अंग्रेज सेना पहले 
से तय्यार थी। झाक्रमण निष्फल हो गया । अंग्रेज़ लेखकों ने भी स्वीकार किया है कि यह 
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ग्राकरमण ग्रप्पा साहब की प्रेरणा से नहीं हुआ था, फिर भी अंग्रेज सरकार की दृष्टि में 
भ्रप्पा साहब पूरे भ्रपराधी माने गये । फलतः जब्र राजा ने रेज़ीडेंट के पास अपनी क्षमा- 
प्राथंना भेजी तो राजा को दो हुक्म दिये गये । पहला यह कि वह अ्रपनी सेनाओ्रों को पीछे 
हटा ले, श्रौर दूसरा यह कि स्वयं श्रंग्रेज् सेनापति के कैम्प में श्राकर बन्दी बन जाय । 
लाचार होकर श्प्पा साहब को दोनों आज्ञायें माननी पड़ीं। इनमें से पहली भ्राज्ञा का पालन 
तो आसानी से हो गया, परन्तु जब दूसरी श्राज्ञा के पालन का समय श्राया तो ग्ररब सिपाही 
फिर बाधक बन गये । उन्होंने राजा के अंग्रेज कैम्प में जाने का रास्ता रोक दिया। 

इस पर मंग्रेज सेनाओं और अभ्ररब सिपाहियों में युद्ध छिड़ गया। नियन्त्रित सेनाश्रों 
और सिपाहियों की भीड़ में लड़ाई कब तक चल सकती थी । राजा की. सेनायें शीघ्र ही 
तितर-बितर हो गई, और नागपुर पर मंग्रेज़ी सेनाग्रों का पूरा अधिकार हो गया । श्रप्पा 
साहब अंग्रेजों का क़ैदी बन गया । 

क़दी राजा पर नये-पुराने बहुत से अभियोग लगाकर उसे गद्दी से उतार दिया गया, 
और रघुजी के एक नाबालिग पोते को गद्दी का अधिकारी मान लिया गया । शासन करने के 
लिए रौजेंसी की कौंसिल बनाई गई, जिसका अध्यक्ष अंग्रेज रेजीडेण्ट जेन्सिन को नियुक्त 
किया गया । इस प्रकार भोंसलों के राज्य की स्वाधीन सत्ता समाप्त हो गई । 

होल्कर का राजवंश वेल्जली के कालदण्ड की मार से बच निकला था । वह ग्रभी 
ग्रधीन सन्धि में नही बँधा था । १८१७ में वहाँ भी युद्ध फूट पड़ा । होल्कर के राज्यं की 
बागडोर उन दिनों वहाँ के मन्त्री गणपतराव के हाथ में थी, जो मृत राजा की रखेल तुलसीबाई 
की मार्फ़त शासन कर रहा था । गद्दी का अधिकारी मल्हारराव अ्रभी नाबालिग था । 

इन्दौर की सेना में वही रोग था, जिसने नागपुर को निमन्त्रण दिया था। उसमें बहुत से 
अ्ररब सिपाही भरे हुए थे । प्रसिद्ध पण्डारी सरदार श्रमीरखां भी होल्कर की सेवा में था। 
ग्रमीरखां की यह विशेषता थी कि वह सदा दो शक्तियों की सेवा करता रहा--एक इन्दौर 
की, दूसरी भ्रग्नेज़ों की । उससे एक न एक दिन इन्दौर को धोखा मिलना झ्रावश्यक था । 
२८ अक्तूबर १८१७ के दिन मोधीदपुर पर ग्रग्रेज सेनाग्रों ने होल्‍कर की सेनाश्रों पर आक्रमण 
करके उसे पूरी तरह परास्त कर दिया । फलत: होल्कर राज्य को कम्पनी की श्रधीनता की 
सन्धि करनी पड़ी, जो मन्दसोर की सन्धि के नाम से प्रसिद्ध हुई। 

र की फूट के कारण निर्बल होकर कोल्हापुर का राज्यवंश पहले ही प्रंग्रेओों की 

मुट्ठी में जा चुका था। 

सीन्धिया दूसरे मराठा युद्ध के भवसर पर ही अंग्रेजों का सामन्‍त बन चुका था। 

इस प्रकार १८०१८ तक लगभग सब शक्तिशाली मराठा शासक अंग्रेजों के श्रांगे 
भुककर ग्रधीनता की सन्धि (5प5097ए ७॥9706) में बँध चुके थे । 

इस बीच में अंग्रेज़ी सरकार की सेनाप्नरों ने आगे बढ़कर एक-एक करके पेशवा के 
तथा श्रन्य मराठा सरदारों के सब दुर्ग श्रपने अधिकार में कर लिये । उनमें से कई क़िलों के 
बारे में अंग्रेज लेखकों ने लिखा है कि वे भ्रभेद्य थे । त्यम्बक के दुर्ग के सम्बन्ध में एक पंग्रेज 


मेराठाशाही कां प्रन्त (४) १८३ 


फ़ौजी श्रफ़ुसर ने लिखा है कि वह दुनिया में सबसे मज़बूत किला था। जब सिर ही कट 
गया, तो घड़ कहाँ तक जीवित रहता । पेशवा की पराजय ने सरदारों की, भर सरदारों की 
पराजय ने क़िलेदारी की कमर तोड़ दी और १८१९ के श्रप्रैल मास में प्रसी रगढ़ दुर्ग के 
पतन के साथ मराठों की वह प्रसिद्ध दुर्गावली, जिसने सदियों तक मुसलमान आराक्रान्ताओं के 
दाँत तोड़े थे, अंग्रेजों के ग्रधिकार में चली गई । 

इधर यह क्रान्ति हो रही थी, श्रौर उधर बाजीराव द्वितीय बिठूर के बन्दी-गृह में 
ऐश का जोवन व्यतीत कर रहा था । बिटूर में बन्द होकर कुछ समय तक बाजीराव 
ब्रेचेन रहा । दो-चार बार अपने छुटकारे और फिर से अधिकार प्राप्त करने के लिए षड़यन्त्र 
भी किये, परन्तु जब उनका कुछ फल निकलता दिखाई न दिया तो बाजी राव हथियार डालकर 
आराम से बेठ गया, और अंग्रेजों की दी हुई पेन्शन का सदुपयोग करने लगा।। बिदूर में आने 
से पहले उसके छः विवाह हो चुके थे, बिटूर में क़ैद होने के पश्चात्‌ पाँच विवाह और हुए । इन 
विवाहित सम्बन्धों के अतिरिक्त उसकी विषय-बासना की श्रन्य दु्घंटनायें भी प्रसिद्ध होती 
रहती थीं । उसके जो बचे हुए संगी-साथी बिदृूर पहुँच गये थे, वह भी पेन्शन के बो क को हल्का 
करते रहते थे | दो एक को छोड़कर वे संगी-साथी बहुत घटिया श्रेणी के व्यक्ति थे । 

बाजीराव विद्वान था । उसे संस्कृत का और शास्त्रों का अच्छा ज्ञान था। नियम से 
देवालयों में जाकर पूजन करता, और ब्राह्मणों श्रौर साधु-सन्यासियों को दान देता था| 
राजनीति में उससे जो अपराध होते थे, उन्हें दान-दक्षिणा से धोने का यत्न करता रहता था। 

बिट्र मे बाजीराव ३० वर्षों तक रहा | सन्‌ १८५१ में ७७ वर्ष की आयु में उसका 
देहान्त हो गया । इस प्रकार जिस मराठा राज्य की स्थापना १७६४ में तोरण विजय के 
साथ छत्रपति शिवाजी ने की थी, उसका और जिस पेशवाई का गौरव बालाजी विश्वनाथ ने 
१७१७ में जमाया था, उप्तका अन्तिम अवशेष १६वीं शताब्दी के मध्य में बिटूर के बन्दोगृह 
में लप्त हो गया । 

मराठा राज्य इससे पूर्व दो बार संकट के भेंवर में पड़ चुका था, भर अपनी भ्रान्तरिक 
शक्ति के सहारे उनमें से निकल चुका था । पहली बार तब जब शक्ति के अवतार शिवाजी 
का पुत्र विषयासक्ति का शिकार सम्भाजी बादशाह औरंगजेब के कोप का शिकार बन 
गयु।। सम्भाजी के पीछे मराठा राज्य की स्थिति सिर से विहीन धड़ की सी हो गई थी । उस 
परिस्थिति से लाभ उठाने के लिए औरंगजेब ने अ्रपनी पूरी सैन्‍्य-शक्ति दक्षिण के रणक्षेत्र में 
फोंक दी थी । वह समय मराठा राज्य के लिए घोर संकट का था। शिवाजी के बनाये सुन्दर 
राज्य संगठन की कृपा से मराठा राज्य उस संकट में से बेलाग निकल गया था | 

मराठा राज्य पर दूसरा संकट तब श्राया जब पानीपत की लड़ाई ने मराठा सैन्य की 
कमर तोड़ दी । यदि उस समय कोई योग्य और महत्वाकांक्षी मुसलमान शासक दिल्‍ली की 
गद्दी पर होता तो मराठा वीरों की कड़ी अग्निपरीक्षा होती । परन्तु दिल्‍ली के शासक 

बिल्कुल शक्तिहीन नपुंसक हो चुके थे । उस आपत्काल में भी मराठा राज्य--जो अब म राठा- 

संघ के रूप में परिवर्तित हो चुका--साफ़ बच निकला । 


रै८४ भारत में ब्रिटिह सास्राश्य का उदय और पअर्स्त 


मराठा राज्य पर तीसरा बड़ा संकट तब ग्राया जब उसकी श्रागे बढ़ती हुई इंग्लैण्ड 
की शक्ति से टक्कर हुई । एक भी नहीं--तीन' टक्करें लगीं। यह मराठा राज्य के मौलिक 
संगठन के हृढ़ता का ही परिणाम था कि अंग्रेज़ों की दो टक्करों को सहकर भी मराठा संघ 
खड़ा रहा । खड़ा तो रहा परन्तु टक्कर इतनी ज़बदंस्त थी कि संघ की चूल-चूल हिल गई, 
झौर जब लाडं हेस्टिग्ज के शासन-काल में इंग्लैण्ड का बढ़ता हुग्ना स्टीम एंजन संघ से टकराया 
तो वह सफल हो गया, जिसस्रे शिवाजी का भारत भर में हिन्दूपत पातशाही स्थापित करने 
का, श्रौर प्रथम बाजीराव का श्रटक के तट पर स्थिर रूप से भगवा ध्वज गाड़ने का स्वप्न पूरा 
न हो सका। 

घटनाचक्र के इस पड़ाव पर पहुँचकर इतिहास॑ के विद्यार्थी के मन में स्वभावतः यह 
प्रश्न उत्पन्न होता है कि जो मराठा राज्य बड़ी कुशलता से भाग्य की दो चोटों को व्यर्थ 
करने में सफल हुआ था वह तीसरी चोट के सामने इस झ्रासानी से क्‍यों बिखर गया ? यह 
वस्तुत: एक गम्भीर प्रशन है कि बाजीराव द्वितीय के नेतृत्व में मराठा संघ का सुदृढ़ दुर्ग रेत 
की दीवार की तरह क्‍यों गिर गया । 

इस झसाधारण घटना के कई कारण थे । उनमें से कुछ साधारण थे, और कुछ विशेष | 
साधारण कारणों में से सबसे पहला यह था कि कोई भी राज्य, जिसका मुख्य केन्द्र केवल 
कोई व्यक्ति हो, चिरकाल तक जीवित नहीं रह सकता । जेसे एक व्यक्ति प्रमर नहीं हो सकता, 
उसी प्रकार एक व्यक्ति पर आश्नित राज्य भी चिरस्थायी नही हो सकता । यदि मुख्य व्यॉक्त 
योग्य हुआ तो राज्य-उन्त्ति की ओर जाता है, और यदि वह अयोग्य हुड्ला तो क्षय की ओर । 
मराठा राज्य को शिंवाजी ने प्रारम्भ से ही पर्याप्त रूप से संगठित कर दिया था वह इतने 
समय तक उस प्रारम्भिक संगठन के बल पर ही जीवित रहा, परन्तु उस संगठन का केन्द्र व्यक्ति 
ही रहा । राजा हो या पेशवा, राज्य की सम्पूर्ण शासन-शक्ति उसी में केन्द्रित रहती थी । 
फलत: केन्द्रीय व्यक्ति के गुणों श्रौर श्रवगणों के साथ उसका उत्थान और पतन होता था । 
बाजी राव प्रथम ने मराठों की ध्वजा को श्रटक के तट पर गाड़ दिया था, तो बाजी राव 
ट्वितीय पूना के महलों पर भी उक्षकी रक्षा न कर सका । 

शिवाजी के प्रारम्भिक अ्रष्टप्रधान संगठन के स्थान पर धीरे-धीरे ऐसा मराठा संघ 
खड़ा हो गया, जिसका केन्द्र पेशवा था । उस संघ की यह विशेषता थी कि जहाँ के 
सदस्य छत्रपति के भनुयायों श्रार महाराष्ट्र के पुत्र होने के नाते आपस में गुथे हुए थे, वहाँ 
किसौ वेधानिक बन्धन के श्रभाव के कारण लगभग रवतन्त्र थे । सीन्धिया, होल्कर, भोंसले 
आ्रादि नाम को तो मराठा संघ के सदस्य थे, परन्तु वे श्रन्य देशों से सन्धि या विग्रह करने में, 
प्रथवा परस्पर लड़ने में भी स्वंथा स्वतन्त्र थे । जब तक पेशवा का व्यक्तित्व उन पर हावी 
रहा, वे मिनकर काम करते रहे, परन्तु पानीपत की लड़ाई के पीछे ज्योंही पूना के हाथ 
निर्बेल हुए कि संघरूपी ह।र के सब फूल बिखर गये । फलतः मराठा संघ नाम को ही संघ 
ह॒ह गवा--त्रस्तुत: उसके सदस्य स्वतन्त्र शासक धन गये । 

जब तक मराठों का संघर्ष मसलमान शक्तियों के साथ होता रहा, तब तक तो उन्हें 
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विशेष हानि नहीं पहुँची, क्योंकि मुसलमानों की संघ शक्ति मराठों से भी भ्रधिक निर्बल हो 
चुकी थी। परन्तु ज्योंही उन्हें अंग्र ज्ों की बढ़ती हुई सुसंगठित शक्ति से टकराना पड़ा, त्योंही 
उनका शीराज़ा बिखरने लगे । अंग्रेज़ों से मराठों के तीन बड़े युद्ध हुए । पहले दोनों युद्धों ने 
जहाँ एक ओर मराठा संघ की निर्बेलता को स्पष्ट रूप से प्रकट कर दिया, वहाँ दूसरी भोर 
संघ के सदस्यों में परस्पर भेद पैदा करके मराठाशाही की दीवारों को हिला दिया । दो 
धककों में वह इतनी हिल गई कि तीसरा धक्का सर्वनाश का साधन बन गया। संघ का धड़ 
पहले ही क्षत-विक्षत हो चुका था, अंग्रेजों के सुसंगठित श्राक्रमण ने सिर को धड़ से श्रलग करके 
निर्जीव कर दिया । 

यदि मराठा संघ का केन्द्रभूत व्यक्ति, द्वितीय बाजीराव जैसा था वेसा न होता, भौर 
उसकी प्रकृति में अपने दादा प्रथम बाजीराव का तेज और शग्रपने ताऊ बालाजी बाज़ीराब 
की दूरदशिता होती, और उसने अपने पिता रघुनाथराव से अंग्रेज़ों के प्रति मोह की भावना 
न प्राप्त की होती तो सम्भव है, संघ का पतन इतना शीघ्र न होता । यद्यपि किसी घटना 
के हो चुकने पर उसके होने न होने के सम्बन्ध में कल्पनायें करना व्यर्थ समभा जाता है, तो 
भी मराठा राज्य के पतन के कारणों पर प्रकाश डालने के लिए हम प्रश्न को इस रूप में रखना 
अनुचित नहीं समझते कि बाजीराव द्वितीय को पराजय से बचने के लिए क्‍या करना चाहिए 
था ? भ्रथवा इस प्रश्न को इस रूप में रख सकते हें कि वह किस कार्य-नीति के भ्रनुसार कार्य 
करता तो मराठा संघ गग्रेज़ों के संघर्ष में पराजित न होता ? 

इस समय तक की ऐतिहासिक परिस्थिति के श्राधार पर हम इस प्रश्न का उत्तर 
निम्नलिखित रूप में दे सकते हें-- 

१. बाजीराव को पेशवा की गद्दी पर बैठने के पश्चात्‌, पूना दरबार के गृह-कलह से 
ऊपर उठकर रा “को जजेरित होने से बचाना चाहिए था। यह असन्दिग्ध है कि मुग़ल 
साम्राज्व की भाँति मराठा संघ के नाश का एक मुख्य कारण गृह-कलह था । यदि बाजीराव 
अपने व्यक्तिगत प्रभाव से उस गह-कलह को दबाकर राज्य में नेतृत्व की एकता स्थापित कर 
सकता तो संघ का पतन न होता । 

२. महाराज शिवाजी, और बालाजी बाजीराव श्रादि नेताभों ने मराठाशाही को 
हिहुदुस्तान के रक्षक का रूप देकर कई हिन्दू राज्यों से बहुत गहरा सम्पर्क स्थापित कर लिया 
था। उनके पीछे धीरे-धीरे वह हल्का होने लगा। यहाँ तक कि पानीपत के युद्ध के पीछे 
राजपुत और जाट राजाग्रों के मन में मराठों के प्रति विद्वेष की भावना उत्पन्न हो गई । 
बाजी राव यदि दूरदर्शी शासक होता तो देश के अन्य शासकों के साथ सक्रिय सहयोग का 
सम्बन्ध उत्पन्त कर लेता । परन्तु हुआ इससे उल्टा ही, जब तीसरे युद्ध में मराठा संघ पर 
घोर संकट झाया तो उसकी सहायता के लिए देश के किसी राजा ने भी हाथ न बठाया । 

३. समय की गति और पहले दो युद्धों के अनुभवों से बाजीराव यदि यह पाठ पढ़ 
लेता कि जबर्दस्त तोपखाने श्रौर नियन्त्रण में बंधे हुए सिपाहियों के बिना अंग्रेज़ों से जीतना 
कठिन है, श्रौर राज्य की सम्पूर्ण शक्ति तोपखाने और शिक्षित सेना की तैयारी में लगा 


१८६ भारत में ब्रिटिश सास्राज्य का उर्देय झौर भरत 
देता तो मराठाशाही का दुर्ग इस भ्रासानी से श्ौर इस बुरी तरह न गिर जाता । बाजीराव ने 
किया यह कि न कुछ भुलाया और न कुछ सीखा । वह मराठा सरदारों के परस्पर ईर्ष्या-द्वेष 
को भुला न सका, और उस समय की श्रावश्यक युद्ध-कला को सीख न सका । परिणाम यह 
हुआ कि जब अग्निपरीक्षा का समय आया, तब उसका युद्ध करने का सारा यन्त्र काठ के 
धोड़े की तरह भ्रशक्त हो गया । ह 

पूर्वोक्त सब न्‍्यूनताओं के साथ-लाथ उस समय के भारतीय समाज में एक बड़ी 
न्यूनता यह थी कि उसका ढाँचा बिल्कुल छिन्त-भिन्‍न हो रहा था। सब मनके अलग-अलग 
बिखरे हुए थे, उन्हें परस्पर जोड़ने वाले सूत्र का अ्रभाव था । धामिक भेदभाव श्र क्रीतियाँ 
समाज की शत्रु बनी हुई थीं । ऐसे निर्बलता के समय में बाजीराव जेसा युद्धभीरु, भ्रदूरदर्शी 
और विलासिता में डूबा हुआ्आा व्यक्ति मराठा राज्य का कर्णधार बन गया, यह देश के 
दुर्भाग्य की बात थी । 

प्रारम्भ से अन्त तक मराठा राज्य की निर्बेलता का एक कारण यह रहा कि उसका मूल 
आधार आधिक दृष्टि से बहुत निर्बेल था। महाराष्ट्र की पहाड़ियाँ कठोर शरीरबाले योद्धाग्रों, 
तपस्वी पण्डितों श्रौर वीर नेताग्रों के उत्पन्न करने में जितनी सशक्त हूं, राज्य और साम्राज्य 
के भ्राधारस्तम्भ--धन-वैमव-- के उत्पन्न करने में उतनी ही निर्बल हैँ । यही कारण था कि 
शिवाजी महाराज श्रौर उनके उत्त राधिकारियों को अ्रड़ोस-पड़ोस के प्रान्तों पर छापे मारकर 
घन एकत्र करना पड़ता था | लट, सरदेशमखी और चौथ का ग्रसली रहृ्य यही था । जब 
तक अ्रड़ोस-पड़ोस के देश श्रसावधान थे, भ्रथवा श्रशक्त थे, तब तक यह काम चलता रहा | 
परन्तु एक समय श्राया, जब भारत के राजनीतिक क्षेत्र में अंग्रेज़ों के आरा पड़ने से भ्रकस्मात्‌ 
लूट-मार करना, या चौथ और सरदेशमुखी के दायरे का बढ़ाना अ्रसम्भव हो गया तब मराठा 
राज्य का प्राथिक मूलख्रोत सूख-सा गया । बड़ी सेनाग्रों को भर्ती करने; उन्हें सुशिक्षित 
करने, और सनन्‍्तुष्ट रखने का दुष्कर कार्य पुष्कल धनराशि चाहता है । ज्यों-ज्यों पेशवा की 
झ्राधिक कठिनाइयाँ बढ़ती गई , त्यों-त्यों मराठा संघ के पाँव निबंल' होते गये । 

यही सब कारण थे, जिनसे बढ़ती हुई अंग्रेज़ी शक्ति का तीसरा धक्का लगने पर 
मराठाशाही के विशाल दुगे के महल रेत की दीवार की तरह बैठ गये । 


पेंतालीसवाँ श्रध्याय 
अंग्रेज़ दिल्‍ली में 


मराठा संघ की दीवार के गिर जाने पर ब्रिटिश राज्य के विस्तार को रोकने वाली 
एक बड़ी बाधा दूर हो गई, और भ्रब अंग्रेज़ों की महत्वाकांक्षा पर लगाकर उस मायानगरी 
की झोर उड़ चली, जिसे भारतवर्ष का हृदय कहा जाता है । श्रब अंग्रेजों को दिल्ली प्र 
अधिकार करके मुग़लों के पूर्ण उत्तराधिकारी बनने का मार्ग स्पष्ट दिखाई देने लगा । 

जब कई सहस्र वर्ष पूर्व खाण्डव वन का दाह करके अर्जुन ने इन्द्रप्रस्थ पुरी की 
बुनियाद रखी थी, तब से सम्पूर्ण भारत का शासक बनने की अभिलाषा रखनेवाले प्रत्येक 
विजेता की यह कामना रही है कि वह दिल्‍ली का स्वामी बनकर भारत का सम्राट्‌ कहलाये । 
राजवूतों के पीछे पठान, श्रौर पठानों के पीछे मुगल और मुग़लों के पीछे मराठे--जब सारे 
भारत पर अधिकार जमाने की भावना से प्रेरित हुए तब दिल्‍ली की ओर बढ़े, प्रौर तब तक 
अपने को सुरक्षित नहीं प्रमका जब तक दिल्‍ली की गद्दी पर हृढ़ता से नहीं जम गये । ज़ब 
तक मराठा संघ की दीवार रास्ते में खड़ी थी, अंग्रेज़ दिल्‍ली में पहुँचकर भी श्रपने को इस 
योग्य नहीं समभते थे कि मुगल बादशाह के ताज पर अपना हाथ डाछें, पर ज्योंही मराठा- 
शाही का पतन, हुआ, कम्पनी की महत्त्वाकांक्षा तीत्रणति से चलकर दिल्ली के लाल क़िले में 
जा पहुँची, जिससे वहाँ का घटनाचक्र तीत्र गति से चलने लगा । । 

लाल क़िले के घटनाचक्र की प्रगति को समभने के लिए हम पाठकों को कुछ पीछे ले 
जाते हैं, और थोड़ा-सा पुराना वृत्तान्त सुनाकर १६वीं सदी के प्रारम्भ में मुगल सम्राट्‌ की 
जो स्थिति थी उसे स्पष्ट कर देते हैं । । | 

पानीपत की अ्रन्तिम लड़ाई, जिसमें मराठों की उत्तर दिशा की ओर प्रगति पर 
प्रतिबन्ध लगा, १७६१ ईस्वी में हुई । उससे पहले दिल्‍ली पर मराठों का आतंक बैठ चुका 
था । वह इतने प्रबल हो गये थे कि जब पानीपत के रणक्षेत्र को जाते हुए, प्रधान सेनापति 
सदाशिवराव भाऊ दिल्‍ली में ठहरा तब उसने घोषणा की थी कि वह युद्ध के परचात्‌ अपने 
पुत्र विश्वनाथराव भाऊ को दिल्‍ली की राजगद्दी पर बिठा देगा। पानीपत में मराठा सैन्य 
केवल पराजित ही नहीं हुमा, उसका प्रभावशाली और श्रागे चलने वाला भाग नष्टप्राय 
हो गया । सदाशिवराव और उसकी श्राशायें मानो पानीपत के रणक्षेत्र की रुधिरसरिता में 
ड्ब गईं । | 

पानीपत के जलविप्लव के पश्चात मंगल बादशाह को थोड़ा-सा साँस लेने का अ्रवसर 
मिल गया था, परन्तु उसकी हालत ऐसी निर्बंल थी, कि उसे बादशाह कहना मानो शब्द को 
लजाना था । कहने को दाहभ्रालम अकबर का उत्तराधिकारी होने से हिन्दुस्तान का बादशाह 
था, परन्तु वस्तुतः वह १७७१ तक श्रंग्रेज़ों की संरक्षा में क्रदी की तरह रहा। नाममात्र को 
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वह दिल्‍ली का शासक था, परन्तु उसे यह हिम्मत नहीं थी कि वहाँ जाकर रहे । हुकमत 
का काम वजीर लोग करते थे, जो दिन-रात श्रापस में लड़ते-फगड़ते रहते थे, और जिनका 
भ्रधिकार-क्षेत्र दिल्‍ली भ्रौर श्रागरे के जिलों तक ही परिमित था । 

१७७१ में स्थिति में कुछ परिवतेन, हुमा । शाहभ्रालम अंग्रेजों की संरक्षा में रहता- 
रहता तंग भ्रा गया था । १७६४ में बक्सर की लड़ाई में अंग्रेजों से परास्त होकर वह कम्पनी 
का बंधुश्ना बना था । सात साल तक उसकी वही स्थिति रही । वह नाम को दिल्‍ली का 
बादशाह कहलाता था, परन्तु वस्तुत: अंग्रेजों का क़ैदी था। इस बन्धन से छुँटने के लिए 
उसने गुप्त रूप से चतुर मराठा सरदार माधोजी सीन्धिया से गाँठ-साँठ की, जो सफल 
हो गई | मराठों से शाहआलम की यह शर्ते ठहरी कि जहाँ वह उसे दिल्ली की गद्दी का पूर्ण 
झ्रधिकारी और हिन्दुस्तान का बादशाह स्वीकार कर लेंगे, वहाँ वास्तविक सत्ता उन्हीं के 
हाथ में रहेगी । बादशाह की रक्षा वही करेंगे । शर्तें तय हो जाने पर जाहग्रालम मराठा 
सैनिकों की संरक्षा में दिल्ली में प्रविष्ट हुआ, और आगामी ३५ वर्षों तक लाल क़्िले के रंगमंच 
का मुख्य पात्र भी रहा और दर्शक भी । उसने मुग़ल बादशाह को भ्रन्य शक्तियों का पिछलग्गू 
बनता भी देखा, भोर वजी रों के हाथों की कठपुतली बनकर नाचते भी देखा । ३५ वर्षों तक 
लाल क़िले में जो श्रपमानजनक श्रौर भयंकर नाटक हुए, शाहभ्रालम उन सबका साक्षी रहा । 

शाहग्रालम नाममात्र का बादशाह था, भ्रसली शक्ति वजीरों के हाथ में थी । जब तक 
झ्रवध का नवाब वज़ीर शुजाउद्दौला श्रौर नजफ़खां जीवित रहे, तब तक मुगल राज्य के'नाम 
से दिल्‍ली भ्रौर श्रागरे तक परिमित प्रदेश का शासन कुछ न कुछ चलता रहा, 'फहत्तु जब वे 
मर गये, तब नये-नये सरदार मैदान में श्रा गये, श्रोर शक्ति के लिए लड़ने लगे । माधोजी 
सीन्धिया के हाथों से बादशाह को छीतने के लिए राजपूत और पठान मिल गये । लाल सोठ की 
प्रसिद्ध लड़ाई में सीन्धिया परास्त हो गया, तो विजेता दलों का आपसी भंगड़ा शुरू हो गया। 
जिसमें पठान नेता गुलाम कादिर को सफलता प्राप्त हुई | गुलाम कादर वीर तो था, परन्तु 
लोभ श्रोर नृशंसता में अपने समय के गिरे हुए सरदारों में भी अपनी उपमा नहीं रखता था । 
जनश्रुति थी कि छोटी श्रायु में, जब वह बादशाह के दरबार में अ्रदंली का काम करता था, 
तब एक बार नाराज़ होकर बादशाह ने उसे किले से निकाल दिया था। उस श्रयमान के कारण 
कादिर के दिल में कीने की श्राग जल रही थी | यह भी प्रतीत होता है कि उसे श्रपनी ज़ीत 
की स्थिरता पर विश्वास नहीं था। वह समभता था कि यह चाँदनी कुछ ही दिनों कछ है, 
कोई श्रौर ज़बदंस्त श्रादमी श्रायगा और उसे क़िले से निकालकर बाहर कर देगा । फलत; 
उसने निश्चय किया कि जितने दिन की प्रभुताई मिली है, उसमें प्रधिक से श्रधिक धन इकट्ठा 
कर लिया जाय । 

धन की लालसा से गुलाम कादिर ने बादशाह और उसके परिवार पर ग्रकथनीय 
प्रत्याचार किये | क़िले पर भ्रधिकार करते ही वह स्वयं महलों में रहने और सिंहासन पर 
बैठकर दरबार करने लगा, और शाहभालम श्रौर उसके परिवार को नौबतखाने में धकेल 
दिया । भ्रब धन की माँग होते लगी । खजाने में जो कछ था, उस पर कब्जा जमाने पर 
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देखा कि वह तो थोड़ा ही है, तब शाहश्रालम पर तकाजा होने लगा कि छुपे हुए खजाने 
की चाबी निकालकर दो | शाहभ्रालम ने कहा कि जब कोई छुपा हुआ खज़ाना है ही नहीं, तो 
उसकी चाबी कहाँ से दी जाय, इस पर क्रोध में आकर भरे दरबार में गुलाम कादिर ने शाह- 
श्रालम को नीचे गिराकर छरे से उसकी आँखें निकलवा दीं। धन के लोभ से शाही परिवार 
की स्त्रियों को बेइज्ज़त किया गया, और क़िले में तहखानों के फ़र्श श्लोद डाले गये । कादिर 
का क़िले पर कई दिनों तक ग्रधिकार रहा । इस बीच में उसने जिस जघन्य नृशंसता का 
परिचय दिया, उसे चित्रित करते हुए इतिहास-लेखकों की लेखनी भी काँप उठती है। पहले 
तो कुछ समय तक लाल किले के भयानक समाचार क़िले के भ्रन्दर ही भ्रन्दर घुटे रहे, परन्तु 
भ्रन्त में वे दिल्ली में प्रसिद्ध होकर दूर-दूर फंल गये, भौर चारों ओर एक हाहाकार-सा मच 
गया । बाबर शरर अभ्रकबर के उत्तराधिकारियों की वह दीन दशा शत्रुओं से भी न देखी गई। 
चोर और डाकू कभी देर तक मिलकर नहीं रह सकते । लाल क़िले के नशंस काण्ड 
के साथी गुलाम कादिर और मिर्जा इस्माईल भी शीघ्र ही आपस में फट गये । उधर यह 
समाचार पहुंचा कि शाहग्रालम के बुलावे पर मराठा सेना दोश्राब की श्रोर से बढ़ रही है। 
फलत: गुलाम कादिर को क़िले का सहारा छोड़कर मैंदान में ग्राना पड़ा । मेरठ के समीप 
मराठा सरदारों से उसकी मुठभेड़ हुई--जिसमें परास्त होकर वह अकेला ही भाग निकला । 
प्रन्‍्त में वह पकड़ा गया, और ३ मार्च १७८६ के दिन उस गति को प्राप्त हुम्ना, जिसे दस्यु 
लोग प्राप्त होते है । उसे मृत्यु-दण्ड मिला । ' 
विजयी होकर सीन्धिया ने लाल क़िले पर अधिकार कर लिया, और शाहगप्रालम 
को फिर से गद्दी पर बिठा दिया । नाम को तो वह श्रब भी हिन्दुस्तान का शाहंशाह ही था, 
परन्तु वस्तुतः वह सीन्धिया का पेन्शनर था। उसे श्रपने पश्रौर परिवार के लिए लगभग ६० 
हजार रुपया मासिक पेन्शन दी जाती थी । 
जब कोई व्यक्ति, चाहे वह प्रजाजन हो या शासक, इतना निबंल हो जाता हैं कि 
भ्रपनी रक्षा न कर सके तो वह किसी बलवान का पल्‍ला पकड़ना चाहता है । जैसे लता 
प्रपने जीवन के लिए किसी वृक्ष का सहारा ढूँढ़ती है, वैसे वह भी झ्राश्रयथ. के लिए हाथ-पाँव 
मारता है । शाहग्रालम की दशा लता जैसी ही हो गई थी । वह जवानी में लगभग ७ वर्षो 
कृअंग्रेज़ कम्पनी की शरण में रह चुका था। श्रब वह सीन्धिया का पेन्शनर बना हुश्रा 
९ ) उसके ज्ञान-चक्षुग्रों को दो शोर से दो सहारे दिखाई दे रहे थे---एक शोर सीन्धिया, और 
दूसरी श्रोर अंग्रेज। वह कभी एक शोर भरूकता था तो कभी दूसरी झोर। उसके सामने यह 
समस्या थी कि वह स्थिर रूप से किसका सहारा ले ? 
यहाँ हमें यह देख लेना चाहिए कि शाहग्नालम के प्रति सीन्धिया और अंग्रेज़ कम्पनी 
का रुख एक-सा ही था या दोनों के रुख में कोई भेद था ? अ्रगले घटनाचक्र को समभने के 
लिए यह श्रावश्यक है | सीन्धिया मग़ल सम्राट्‌ के नाम को अ्रपनी शक्ति का स्तम्भ बनाना 
चाहता था । उसकी नीति यह थी कि मुग़ल-गौरव की शान को बढ़ाकर अपनी सत्ता 
को स्थिर करे। दूसरी शोर भ्रंग्रेज़ों की मनोवृत्ति यह थी कि नाममात्र के लिए मुगल बादशाह 
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की सत्ता .को बनाये रखकर, उसके गौरवरूपी भवन को गिरा दिया जाय ताकि उसके 
खण्डहरों पर ब्रिटिश साम्राज्य का नया भवन खड़ा हो सके | सीन्धिया मुगल की सत्ता श्रौर 
गौरव दोनों की रक्षा करना चाहता था, क्योंकि उसकी महत्त्वाकांक्षा परिमित थी, परन्तु 
अंग्रेजों के हृदय में यह बात हढ़ हो चुकी थी कि उन्हें शीघ्र ही मुगल सम्राद्‌ का उत्तरा- 
घधिकारी बन भारत भर पर हुरूमत करनी है। दोनों की प्रवृत्तियों में उतना ही भेद था 
जितना उन दो व्यक्तियों में होता है जिनमें से एक किसी धनी व्यक्ति के पास इस उद्देश्य 
से जाता है कि उसका मुनीम बनकर गौरवान्वित हो, और दूसरे का लक्ष्य यह होताँहै कि 
समय पाकर उसकी सम्पत्ति का अधिकारी बने । 

शाहआलम यों भी निर्बंल व्यक्ति था, श्रन्धा हो जाने से वह बिल्कूल लाचार हो 
गया था । निबंल इच्छा-शक्ति वाले मनुष्यों की भाँति वह कभी सीन्धिया की श्रोर हाथ 
बढ़ाता और कभी अंग्रेजों की श्रोर कि इतने में युद्ध देवता ने बीच में पड़कर निपटारा कर 
दिया । १८०३ में दिल्‍ली की दीवारों के पास वह युद्ध हुआ जिसने भारत के भावी १४४ 
वर्षों के इतिहास का निर्णय कर दिया । वह युद्ध दिल्ली का युद्ध/ कहलाता है । लार्ड 
वैल्जली की दिग्विजय-नीति के भ्रनुसार कानपुर शभ्लौर अलीगढ़ से आगे बढ़ता हुआ लाड लेक 
जब दिल्‍ली पहुँचा तो वहाँ सीन्धिया के फ्रेंच सहायक पैटन का दौर-दौरा था । पैटन ने 
अन्य सेनाश्रों को साथ लेकर लेक का मुकाबला किया, श्रौर परास्त हो गया । तब दिल्‍ली 
शहर,'लाल क़िला और शाहआझ्ालम तीनों अंग्रेजों के हाथ में श्रा गये । जे 

दिल्‍ली पर पूरा भ्रधिकार करने के पश्चात्‌ मुग़ल-शाहंशाह के पर भाड़ने की युक्तियाँ 
ग्रारम्भ हो गईं । अंग्रेज यह मानने को तंयार नहीं थे कि हिन्दुस्तान का असली बादशाह शाह- 
ग्रालम है। इतना तो वह श्रनुभव करते थे कि अ्रभी उसे गद्दी से उतारने का समय नहीं भ्राय।, 
परन्तु वे उसे कठपुतली से श्रधिक महत्त्व नहीं देना चाहते थे । कभी उसकी पेन्शन घटाई 
जाती, तो कभी ऊँचे अंग्रेज़ अधिकारियों द्वारा भेंट के समय मुहरें नज़र करने का रिवाज तोड़ा 
जाता था । बेचारे शाहआलम को निरन्तर भींकना और शिकायतें करना पड़ता था । 

मराठों की भ्रन्तिम लड़ाई तक सम्राट के भ्रधिकारों की कतरब्योंत का यही क्रम जारी 
रहा, परन्तु ज्योंही पूना पर अंग्रेज़ों का पूरा श्रधिकार हुम्ना त्योंही शाहआलम की मुसीबतें 
बढ़ गईं । लाड्ड हेस्टिग्ज़ के समय में अंग्रेज़ी सरकार द्वारा दो ऐसे कार्य किये गये, जिनक़त 
उद्देश्य केवल शाहआलम के गौरव की घटना ही नहीं था । वह कार्य बस्तुत: उप्तकी रह है 
नीतिक सत्ता को ही चुनौती देने वाले थे । 

ग्रवध का नवाब वजीर ग़ाजी हैदर चाहता था कि उसे बादशाह मान लिया जाय । 
उसके पास शासन की कितनी शक्ति थी, यह तो वह भी जानता था, परन्तु नाम भी तो एक 
चीज़ है। वह सोचता था कि यदि सील्धिया या श्रंग्रेज़ों का पेन्शनर शाहआलम शाह कहला 
सकता है, तो श्रवध का वज्जीर नवाब बादशाह क्यों नहीं कहला सकता । उसने अंग्रेजों से 
प्रार्थना की । भ्रंग्रेज़ों को प्रार्थना के स्वीकार करने में कोई दिक्कत न मालूम हुई । 

एक ही तीर से उनके दो कार्य सिद्ध हो गये । नवाब वज़ीर सन्तुष्ट हो गया, भौर 
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शाहभालम का एक पर कट गया । भ्रब तक यह समभा जाता था कि मुगल बादशाह की 
हुकूमत चाहे लाल क़िले के किम्ती एक कमरे तक हो परिमित क्‍यों न हो, परन्तु देश भर 
में बादशाह या नवाब की पदवी तभी मानो जायगी, जब उस पर मुगल बादशाह की सनद 
होगी। अंग्रेजों को भी बंगाल और बिहार की दीवानी का प्रमाणपत्र मुगल बादशाह से ही 
लेना पड़ा था। अरब ईस्ट इण्डिया कम्पनी के नौकरों ने यह झनुभव किया कि उस काल्पनिक 
अधिकार के बुत को तोड़ देने का समय भरा गया है। उन्होंने मुग़ल बादशाह से आज्ञा लिये 
बिता हैगाजी हैदर को भ्रवध का बादशाह मान लिया .। इस प्रकार अंग्रेजों ने १८१९ में 
भारत की प्रभुताई के झ्रासन की ओर एक और क़दम बढ़ा दिया। 

दूसरा अभ्रवसर तब आया, जब लाई हेस्टिग्ज नेपाल-युद्ध की देख-भाल के लिए उत्तर 
की शोर जा रहा था | जब दिल्‍ली जाकर बादशाह से भेंट करने का प्रश्न पैदा हुआ तो 
बादशाह ने ज़ोर दिया कि सदा की भाँति अंग्रेज गवने र-जनरल को हाथ में मुहर लेकर अधीन 
ग्रधिक।री की तरह हाजिर होना चाहिए । हेस्टिग्ज बराबर के शासक की तरह मिलने को 
तैयार था, भ्रधीन की तरह नहीं । फलत: उसने बादशाह से मिलना स्वीकार न किया। 


छपालीसवाँ भ्रध्याय 
बा पर आक्रमण 


ला्ड हेस्टिग्ज का शांसन-काल १८२१ में समाप्त हो गया। पहले तो यह प्रतीत होता 
था कि मराठा संघ का दलन करने वाला गवने र-जनरल जब भारत से जायगा, तब डउसकेगले में 
फूलों की माला पड़ी हुई होंगी, क्योंकि < सके कारनामों 
से प्रसन्‍न होकर ईस्ट इण्डिया कम्पनी के डायरेक्टरों 
ने उसे ६० हजार पौण्ड का इनाम श्रपित किया था, 
परन्तु भ्रन्त में ला हेस्टिगर्श को अपयश लेकर ही 
विदा होना पड़ा । हैदराबाद में डब्ल्यू० पामर एण्ड 
कम्पनी नाम की एक अंग्रेज़ी कम्पनी थी । उसके डाय- 
रेक्टरों में से एक सज्जन लाडे हेस्टिग्ज के रिश्तेदार 
थे। उस कम्पती ने निज़्ाम को एक बहुत बड़ी 
राशि ऋण के रूप में दे दी, और उसके बदले में 
रियासत को बुरी तरह चूसना शुरू किया । 
तहक़ीक़ात होने पर मालूम हुझ्ला कि निज्ञाम को 
ग्रग्नेज्ी कम्पनी से ऋण लेने की श्राज्ञा गवर्नर- 
लाड हेस्टिग्ज जनरल ने दे दी थी, जब कि पालियामेण्ट के ऐक्ट 
ने यूरोपियनों श्रौर भारतवासियों में इस प्रकार के लेन-देन का सर्वथा निषेध किया हुम्रा 
था। इस मामले से बोडं लाड्ड हेस्टिग्ज से रुष्ट हो गया, फलत: गवनंर-जनरल को त्यागपत्र 
देकर इंग्लैण्ड वापिस चले जाना पड़ा । कमंफल इसी प्रकार मिलता है । भारत के उस 
समय के अंग्रेज शासकों को दमन के प्रयोग का यह फल मिलता रहा कि क्लाइब से लेकर लार्ड 
हेस्टिग्ज तक सभी बड़े समझे जाने वाले गवनेर माथे पर बदनामी का टीका लगाकर गये । 
झपने देश में जाकर उनका मान कम और श्रपमान श्रधिक हुआ । लत 
जिस समय लाड हेस्टिग्ज ने भारत के शासन की बागड़ोर भ्रपनी कौंसिल के सी।भयर 
. सदस्य मि० ऐंडम को सौंपी, उस समय देश की हालत ऐसे ज्वालामखी की-सी थी. जिसकी 
चोटियों पर तो हरे-हरे वनस्पति दिख्वाई देते हैं, परन्त गर्भ में भयानक लावा तैयार होना 
आरम्भ हो चुका है । 
ऊपर से देखने में उस समय भ्रंग्रेज़ों के शासन श्रौर दबदबे की दशा बहुत सन्तोष- 
जनक थी । मराठा संघ टूट चुका था, और उसका केन्द्र अंग्रेज़ों के अधिकार में झा चुका 
था । पूना के महलों पर अंग्रेजों का भण्डा फहरा रहा था, और पेशवा बैल्र में क़दी था | 
सीन्धिया की स्वतन्त्र सत्ता लगभग समाप्त हो चुकी थी, और होल्कर के दमश्ञम समाप्त हो चुके 
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थे । राजपूत राजा पंग्रेज़ों की छत्रछाया के नीचे भ्रा चुके थे | इस प्रकार भारत की प्रायः सब 
राजनैतिक शक्तियाँ या तो अंग्रेजों की प्रभुता को मान चुकी थीं, या उनकी मित्र हो गई थीं। 

रामेश्वरम्‌ से लेकर दिल्‍ली तक के प्राय: सभी मुख्य-मुख्य केन्द्रों में अंग्रेज़ी सेना की 
छावनियां छाई हुई थीं, जितके कारण यह भरोसा किया जा सकता था कि अब ब्रिटिश 
हुकूमत को हिलाना श्रासान नहीं है । बहुत सी बड़ी रियासतें तो पारस्परिक सहायता की 
हीन सून्धि के बन्धन में बँधी हुई थीं, शेष अ्रधीनता स्वीकार कर चुकी थीं । राजपूताने की 
रियासतों पर अंकुश रखने के लिए अजमेर का ग्रलग प्रदेश बना दिया गया था, जिस पर सीधा 
अंग्रेज अफसर का शासन था| एक दृष्टि से ला्ड हेस्टिग्ज बहुत भाग्यशाली था । उसे चार 
ऐसे सहायक प्राप्त हो गये थे, जिनवें से प्रत्येक सफल शासक होने की योग्यता रखता था। 
मौण्ट स्ट्ग्र्ट अल्फिस्टन सफल शासक होने के साथ ही साथ इतिहास लेखक भी था। सर 
चालंस मेटकाफ़ ने दिल्‍ली की हुकूमत पर अपना गहरा पद-चिन्ह छोड़ा है। सर जान मालकम 
ग्रौर सर टामस मनरो जैसे योग्य सहायकों की सहायता से ला हेस्टिग्ज को मद्रास तथा 
बंगाल में शान्ति रखने श्रौर शासन सम्बन्धी कई सुधार करने में कृतकार्यता प्राप्त हुई । 

पिण्डारियों का उन्मूलन १८१८ में पूरा हो गया था । मराठों के साथ अ्रन्तिम लड़ाई 
आरम्भ करने से पूर्व लाड्ड हेस्टिग्ज ने जो युद्ध सज्जा की थी उसका मुख्य उद्देश्य पिण्डारियों 
का दमृत- ही बतलाया गया था । दोनों युद्ध साथ ही साथ चलते रहे । जब मराठों का सतारा 
ड्बता नज़र आया, तत्र पिण्डारी स्वयं ही तितर-बितर होने लगे। अमीरखां ने ब्रिटिश 
संरक्षण स्वीकार कर लिया, जिपका पारितोषिक यह मिला कि उसे टौक की रियासत दे दी 
गई । करीमखां ने भी अ्रधीनता स्वीकार कर ली । चीतू जंगल में भाग गया जहाँ कहते हूं, 
उसे शेर खा गया । नेताग्नों के बिखर जाने पर शेष पिण्डारी अपने-भ्रपने घरों को वापिस 
चले गये, श्र खेती-बाड़ी करने लगे । 

इस प्रकार, प्रत्यक्ष रूप में देश के ग्रधिकतम भाग में शान्ति थी, श्रौर उस शान्ति की 
चोटी पर ब्रिटिश भण्डा फहरा रहा था, परन्तु सतह के नीचे क्‍या दशा थी, यह लाडं हेस्टिग्ज़ 
के अपने ही शब्दों में सुनिये । मेजर वसु ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक २56 0 ॥6 ॥75- 
00॥ 70फ़रषा' 70 ॥7079 के चौथे भाग में लार्ड हेस्टिग्ज की निजी डायरी से कुछ उद्धरण 
प्रकाक्षित किये हैं, जिनकी प्रतिलिपि पाणिनि आफिस में विद्यमान है । उसमें लाड हेश्टिग्ज ने 
भारत की उस समय की दशा का जो चित्र खेंचा है, उसमें बहुत-सी काली रेखायें हे । उसके 
कुछ अंश हम यहाँ उद्धत करते हें--- 

१ फरवरी, १८१४. 

“हमारी संख्या में जो कमी है, उसे पड़ोसियों की उस मित्र-भावना से पूरा किया जा 
सकता था जिसे हम अपनी न्याय-बुद्धि और नम व्यवहार के कारण प्राप्त करते | वह्‌॒मित्र- 
भावना. हमें श्राक्रमणों से बचा सकती थी, परन्तु मुझे वह मित्र-भावना कहीं दिखाई नहीं देती । 
हमारे चारों ओर नोंक-फोंक चल रही है। ''''*'यह एक बहुत महत्त्वपूर्ण सचाई है कि हमें 
युद्धों में जो छोटी-छोटी सफलतायें प्राप्त हुई हूँ, उन्होंने पराजित लोगों के हृदयों में हमारे प्रति 


५१६९४ भारत में भ्रिठिश सात्नाज्य का उदय झौर श्रस्त 


घोर शत्रुता का भाव उत्पन्न कर दिया है। हमने अपने भ्रास-पास की रियासतों से व्यर्थ की 
छेड़-छाड़ करके जो विरोध और पषड्यन्त्र का वातावरण पैदा कर लिया है, केवल हमारी 
दक्ति की डाह से उससे प्राधा भी पेदा न होता । मुझे श्राशंका है कि जब कभी हम किसी 
ऐसे छात्रु से उलभे होंगे, जिसको दबाने के लिए हमें भ्रपनी भ्रधिकतर सेनायें काम में लानी 
पड़ें, तब ये सब रियासतें एक होकर हमारे विरोध में खड़ी हो जायेगी । वह समय दूर नहीं 
है जब ऐसा श्र मेदान में श्रा जाय ।***'***** ५; नस 

ये शब्द सन्‌ १८५७ की राज्य-क्रान्ति से ४३ वर्ष पहले लिखे गये थे। इससे प्रतीत 
होता है कि लाड्ड हेस्टिग्ज़ स्वयं अंग्रेज़ी कल का पुर्जा होता हुआ भी, कल की कमज़ोरियों 
को खूब समभता था, और शानन्‍्त वायुमण्डल को देखकर भी दूर से श्राने वाले तूफ़ान का 
झ्रनुमात लगा सकता था । भारतवासियों की उस समय की नैतिक निरबंलता और अंग्रेजों की 
धृतंतामिश्रित संगठन शक्ति के परस्पर सम्पर्क से जो परिस्थिति उत्पन्त हो रही थी, वह 
इतनी अस्वाभाविक थी, कि उसके कारण शीघ्र या देर में विस्फोट होना ब्रावश्यक था । 

लार्ड हेस्टिग्ज के विलायत चले जाने पर सुप्रीम कोंसिल के प्रथम सदस्य मि० एडम्स 
ने गवर्नर-जनरल का काम सँमाल लिया । यह ग्रस्थायी प्रबन्ध ७ मास तक चला, उसके 
पहवात्‌ लाडे एमहस्टे ने १८२३ में स्थायी गवर्तेर-जवरल की हैसियत से शासन को बागडोर 
अपने हाथों में ले ली श्रोर भारत के तत्कालीन गंग्रेज़् शासकों की परम्परा को जारी एुखते 
हुए अश्रगले वर्ष (१८२४ में) बर्मा से लड़ाई की घोषणा कर दी । 

जब लड़ने की इच्छा हो, तब कारण ढूंढ़ना क्या कठिन है ? १७६० में बर्मा के एक 
सरदार ने, जिसका नाम श्रलोम्प्ता था, अपने बाहुबल से सारे बर्मा पर अधिकार जमा लिया । 
बर्मा का राजा बनकर उसने आसपास के प्रदेशों को जीतने का उपक्रम कर दिया, जिसमें 
उसे पर्याप्त सफलता प्राप्त हो गई । उसके उत्तराधिकारियों ने मनीपुर और भ्रासाम को 
जीतकर बर्मा के राज्य में मिला लिया, जिससे १८१८ में बर्मा की सीमा बंगाल की सीमा 
से मिल गई । अंग्रेज बंगाल के मालिक बन चुके थे, श्लौर प्रासाम और मनीपुर पर नज़र 
लगाये हुए थे | बर्मा के राजा ने मानो उनके मुँह का ग्रास छीन लिया, जिससे भसन्तुष्ट होकर 
अंग्रेज शासकों ने बर्मा से भागे हुए विरोधी लोगों को भ्पने प्रदेश में ग्राश्रय देना श्रारम्भ 
कर दिया । बर्मा के झ्ात्रु भारत की सीमा में सुरक्षित होकर बीच-बीच में बर्मा की सीक्षांग्रों 
में घुस जाते, और छापे मारते थे । बर्मा की सरकार ने अंग्रेज़ी सरकार से माँग की कि वह 
बर्मा के शत्रुओं को पकड़कर उनके सुपुर्दे कर दे। जब अंग्रेज सरकार की ओर से कोई 
सनन्‍्तोषजनक उत्तर न मिला तो उसने अपनी माँग को और भी ऊँचा कर दिया । उसने 
अंग्रेज सरकार को लिखा कि “यदि वह बंगाल की सीमा से बर्मा पर झाक्रमण करने वाले 
झाततायियों को नहीं रोक सकती तो चिटागांग, ढाका, मुशिदाबाद श्रौर कासिम बाज़ार हमें 
दे दिया जाये |” इस समय अंग्रेज पिण्डारियों भर मराठों के युद्ध से निश्चिन्त हो चुके थे। 
वे तो बर्मा के राज्य की सीमाओ्रों को पीछे धकेलने के भ्रवस्तर की तलाश कर रहे थे, फलतः 
लार्ड एमहरस्ट ने २४ फरवरी, १८२४ के दिन बर्मा से युद्ध की घोषणा कर दी। 


अर्मा पर क्‍ग्राफ्मरा १९५ 


बर्मा में घुसकर युद्ध करने में पंग्रेज़ सेनाओं को बहुत कटिनाइयों का सामना करना 
पड़ा । वहाँ की आद्रता और मलेरिया का सामना करना उनके लिए कठिन था । भ्रंग्रेज़ों की 
एक सेना ने समुद्र के रास्ते से जाकर रंगून पर अधिकार जमा लिया, परल्तु वर्षा श्रा गई, 
श्रौर अंग्रेजों की सेना रंगून में मानो कंद हो गई। इधर बर्मा का सेनापति बुन्देला बंगाल पर 
प्रक्रणण करने लगा । भ्रंग्रेज सरकार की सेनाओं को उसके परास्त करने श्रौर प्रासाम को 
जीतने में बहुत संकटों में से गुजरना पड़ा। श्रन्त में १८२६ में यंदाबू नाम के स्थान पर अंग्रेजों 
श्रौर बर्मा के राजा में सन्धि हो गई, जिसके द्वारा बर्मा के राजा ने झ्रासाम भर मनीपुर पर से 
अपना प्रधिकार उठा लिया, और प्रराकान अंग्रेजों को दे दिया। अंग्रेज़ों ने बर्मा के राजा 
को बर्मा की सीमाओ्रों में परिमित करके सन्‍्तोष की सांस ली । . 

. यह लड़ाई अंग्रेजों को बहुत महँगी पड़ी । पिण्डारियों श्रौर मराठा संघ को जीततने में 
ईस्ट इण्डिया कम्पनी को जितनी धनराशि व्यय करनी पड़ी थी, बर्मा की पहली लड़ाई में उध्से 
१२ गुनी धनराशि खर्च हुई। साथ ही इस लड़ाई में प्रंग्रेज़ शासकों भौर सेनापतियों ने जिस 
प्रदूरदरशिता और शिथिलता का सबूत दिया, उससे लार्ड एमहस्टं और उसके सहायकों की 
बहुत बदनामी हुई । 

लार्ड एमहस्टं के शासन-काल में एक विशेष बात यह हुई कि अंग्रेजों ने बहुत से सेना 
ओऔन,धत्त का प्रयोग करके भरतपुर के किले पर अधिकार जमा लिया । 
“ १८२६ में लार्ड एमहस्टं का कार्यकाल समाप्त कर दिया गया। बर्मा के युद्ध में 
इतनी बड़ी धनराशि ख़र्च कर डालने वाला गवनेर-जनरल एक व्यापारी कम्पनी कू कृपापात्र 
चिरकाल तक कंसे बना रह सकता था। 


सेंतालीसबाँ श्रध्याय पर 
से । २४५९ छू, 
बरकपुर का सिपाही-विद्रोह या हत्याकाण्ड 


बर्मा युद्ध के सिलसिले में, सन्‌ १८२४ के अवतूबर मास में, कलकत्ते के समीप बेरेक- 
पुर में, एक ऐसी घटता हुई, जिसे इतिहास-लेखकों ने भ्रपनी-अपनी दृष्टि से दो भिन्न नामों 
से निदिष्ट किया है।कुछ इतिहास-लेखक उसे 'सिपाही-विद्रोह' मानते हें, तो कुछ ह॒त्याकाण्ड' 
या कल्लेग्राम' । हम शीर्षक का चुनाव पाठकों पर छोड़कर उस घटना का पूरा विवरण देना. 
झ्धिक उपयकक्‍त समभते हैं। अंग्रेज़ी काल में और उसके पश्चात्‌ भी प्रकाशित हुई छोटी-बड़ी 
पाठय-पुस्तकों में उसे 'सिपाही-विद्रोह' ही बतलाया गया है, परन्तु उस समय के अंग्रेज़-लेखकों 
के विवरण दूसरी ही कहानी खुनाते हें । हम नीचे लिखा वृत्तान्त उेध्त समय के अंग्रेज़-लेखकों 
के आधार पर देते हैं । 

बर्मा में युद्ध गर्म होते पर जब वहाँ भ्रधिक सेनायें भेजने की आवश्यकता हुई तब अंग्रेजी 
सरकार ने निश्चय किया कि हिन्दुस्तानी सिपाहियों की रेजीमेंट रंगून के लिए रवाना की जाय । 
भ्राज्ञा जारी हो गई । 3 

रेजीमेण्ट में बहुत से ऊँचे वर्ण के हिन्दू थे । तब तक देश में समाज-सुधार की चर्चा 
नहीं हुई थी । श्रधिकतर हिन्दुओं का विश्वास था कि समुद्र-यात्रा से धर्म भ्रष्ट हो जाता है। 
रंगून जाने के लिए जहाज़ पर चढ़ना पड़ता । सिपाहियों ने श्रापत्ति की कि जब उन्हें नौकरी 
में लिया गया था, तब यह नहीं खोला गया था कि उन्हें समुद्र-यात्रा भी करनी पड़ेगी । 
फलत: बहुत से सिपाहियों ने रंगून जाने की श्रनिच्छा प्रकट की । 

सिपाहियों की और भी बहुत सी शिकायतें थीं। उनके वेतन बहुत कम थे । ४ रुपये 
मासिक से लेकर ६।।) रुपये मासिक तक में उन्हें गुजारा करना पड़ता था । उनके बुगचे 
बहुत ख़राब हो गये थे । जब सिपाहियों को किसी दूसरी जगह जाना होता था, तब 
खच्चर या बैलगाडी का प्रबन्ध स्वयं करना पड़ता था, सेना के श्रधिकारी उनकी कोई 
सहायता नहीं करते थे । न 

जब हिन्दुस्तानी रेजीमेण्ट को रंगून जाने के लिए तैयार होने का हुवम मिला तब 
सिपाहियों की भ्रोर से सरकार की सेवा में पेश करने के लिए एक आवेदन-पत्र तैयार किया 
गया । उसमें उन्होंने बड़ी विनीत भाषा में श्रपनिी शिकायतों का निर्देश किया था। उनकी 
एक माँग यह भी थी कि यदि उन्हें रंगून भेजना श्रनिवायं ही हो तो उन्हें पृथक्‌ भत्ता दिया 
जाय, जैसे बैलगाड़ी वालों तथा सफरमैना के श्रन्य करमंचारियों को दिया गया है । 

सेना के अधिकारियों ने न तो उनकी शिकायतें दूर कीं और न उन्हें समभाने-बुभाने 
का यत्न किया । सिपाहियों की शिकायतों का अश्रर्थ उन्होंने यह लगाया कि वे युद्ध में जाने 
से इन्कार क रते हें, प्रतः घोर श्रपराधी हें । 
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३० श्रक्तूबर, १८२४ के दिन रेजीमेण्ट को परेड में झाने की श्राज्ञा दी गई । सिपाही 
आ्राये परन्तु बुगचे साथ नही लाये । कारण पूछने पर उन्होंने उत्तर दिया कि उनके बुगचे पुराने 
भ्रौर बोसीदा हो गये हैं, वे बाहर ले जाने योग्य नहीं । सिपाहियों ने श्रपनी श्रन्य शिकायतें 
भी कह दीं । इसे सिपाहियों का ग्क्षम्य ग्रपराध समझा गया, भ्ौर परेड समाप्त कर दी गई । 

अपराध को ऐसा महत्त्वपूर्ण समझा गया कि अंग्रेज कमाण्डर-इन-चीफ़ सर एडवर्ड 
पजेद क्रो सारा समाचार भेजकर ग्रादेश माँगा गया कि भ्रब क्या किया जाय । 

सर एडवबड्ड पैजेट अपने समय का जनरल डायर था । उसके मन में यह विश्वास 
जमा हुआ था क्रि अंग्रेज हुकूमत करने के लिए और हिन्दुस्तानी हुक्म मानने के लिए पैदा 
हुआ है । सिपाहियों से मिलकर उन्हें शान्त करना या समभाना-बुकाना भी कोई उपाय हो 
सकता है, यह उसके दिमाग में ही नहीं श्रा सकता था। हिन्दुस्तानिपों के कोई धामिक विचार 
भी हां सकते हैं, उन्हें ६) रुपये मासिक से अ्रधिक तलब माँगने का अधिकार है, यह सब 
बातें पैजैट की समझ से बाहर की थीं । रेजीमेण्ट के श्रफ़सरों ने कमाण्डर-इन-चीफ़ को लिखा 
कि सिपाहिथों ने गंगाजल ओर तुलसी की क़सम खाकर फंसला कर लिया है कि वे जहाज 
पर पाँव न रखेंगे। कमाण्डर-इत-चीफ़ ने इस पर आगबबूला होकर उन अ्रभागे काले सिपाहियों 
को सबक देने का निम्चय कर लिया । 

७ पहली नवम्बर को हिन्दुस्तानी रेजीमेण्ट को फिर परेड में आने की भ्राज्ञा दी गई। 
जब वे लोग परेड में आ गये तब उल्होंने प्रपते को दो गोरा रेजीमेण्टों, एक तोपखाने का 
कोर और गवनेर-जनरल के अंगरक्षक घुड़सवारों की तुप॑ से घिरा पाया । 

प्रफ़सरों ने सिपाहियों से पूछा कि वे बर्मा जाने से क्‍यों इन्क्रार कर रहे हैं । उन्होंने 
उत्तर दिया कि वे भ्रपनी शिकायतें झ्रावेदत-पत्र में लिख चुक्रे हे। इस पर उन्हें हुक्म दिया गया 
कि या तो सीधी तरह बर्मा के लिए चल दो, अथवा अपने हथियार रख दो । इस पर सिपाही 
कछ आनाकानी करने लगे तो एक दम तोपों के मुंह खोल दिये गये । उन बेचारे सिपाहियों 
पर दनादन गोले और गोलियों की बौछार होने लगी । बहुत से वहीं मर गये, शेप नदी की 
श्रोर भागे । कुछ नदी तक पहुंचने से पहले ही भून दिये गये, बहुत से नदी में डूबकर मर 
गये, जो थोड़े से भाग्यशाली बच गये, वे अंग्रेजों के त्याग और दयालता का प्रचार करने 
के ह्वए जिधर रास्ता मिला, फंल गये । 

हत्याकाण्ड के पश्चात्‌ सिपाहियों की बन्दूर्के देखी गई तो खाली थीं, जिससे सिद्ध 
होता था कि उनका विद्रोह करने का विचार नहीं था । उन्हें श्राशा थी कि उतकी उचित 
शिकायतें दूर कर दी जायेंगी । 

इतना संहार करके भी अंग्रेज कमाण्डर-इन-चीफ़ की रक्‍्तपिपासा शान्त न हुई। उसने 
हुक्म दिया कि वह रेजीमेण्ट तोड़ दी जाय, श्रौर उसके जो बचे हुए सिपाही पकड़े जायें 
उनका कोर्ट मार्शल किया जाय । बहुत से सिपाही पकड़-पकड़ कर फाँसी चढ़ाये गये । 

हिन्दुस्तानी सिपाहियों के साथ प्रंग्रेज शासकों ने जो नृशंसतापूर्ण व्यवहार किया, 
उसका रंग ध्लौर भी काल्ला प्रतीत होने लगता है, जब हम यह स्मरण करते हूँ कि अंग्रेजों ने 


श्श्द भारत में ब्रिठिध्ष-सास्राज्य का उदय झोर प्रत्त 


भारतवषे को इन्हीं सिपाहियों की सहायता से जीता था। उस समय के भ्रनेक अंग्रेज श्रफ़सर 
और लेखक हिन्दुस्तानी सिपाहियों की प्रशंसा करते तहीं थकते थे । राशन कम होने पर वे स्वयं 
चावलों का पानी पीकर निर्वाह करते थे, श्रौर गोरों को चावल खिलाते थे। भारतीय सिपाही 
दाराब नहीं पीता था, इस कारण उससे काम लेना भ्रासान था, और वह अ्रफ़्सरों का कहना 
मानता था। हाउस भ्राव कामनन्‍्स की सिलेक्ट कमेटी के सामने भारत की सेनाओं के सम्बन्ध में 
गवाही देते हुए प्राय: सभी अंग्रेज श्रफ़सरों ने हिन्दुस्तानी सिपाहियों की प्रशंसा करते हूँए ग्रह 
स्वीकार किया था कि उनका वेतन बहुत कम है। उनमें से भी कलकत्ता के सिपाहियों की हालत 
बहुत ही बुरी थी । जब बम्बई और मद्रास के हिन्दुस्तानी सिपाहियों का मासिक वेतन सात 
रुपये मासिक था, तब बंगाल के सिपाहियों का मासिक वेतन चार रुपये से साढ़े पाँच रुपये तक ही 
था| मद्रास और बम्बई में कई प्रकार के छोटे-छोटे भत्ते भी मिल जाते थे, बंगाल के सिपाहियों 
को वह भी भ्रप्राप्य थे । साधारण कुलियों से भी कम मजदूरी पाकर अंग्रेजों के लिए जान 
देने वाले हिन्दुस्तानी सिपाहियों को गोले और गोलियों से भूनने के पश्चात्‌ भी सिपाहियों के 
काम को बलवा या गदर और ग्रपने काम को अनुशासन बतलाने वाले अंग्रेजों और उनके 
शिष्य भारतवासियों के बारे में हम यही कहना चाहते हें--'ते के न जानीमहे' हमें सूकता 
नहीं कि उनका क्‍या नाम रखें। ह 
ग्रब पाठक स्वयं निश्चय कर लें कि वह क्या था--सिपाही-विद्रोह या ह॒त्याकाण्ड ? 


अ्रड़तालीसर्वा श्रध्याय 


प्रकाश की रेखा 


हमने इस इतिहास के प्रारम्भ में ही यह स्थापना की थी कि भारत पर जो राज- 
नीतिंके संकट झ्राया, वह उसकी ग्रान्तरिक स्थिति की घोर निर्बलता के कारण था। देश 
की सामाजिक, धामिक और शिक्षा सम्बन्धी परिस्थिति ऐसी गन्दी और जज॑रित हो गई थी 
कि नवजीवन की उमंग में भरी हुई पाइचात्य जातियों के झ्राक्रमण के सामने खड़ा होना कठिन 
हो गया । देश पर मानो रात्रि के उत्तराध॑ का अन्धकार छाया हुआ था, और राष्ट्र की 
आत्मा सोई पड़ी थी | जो कोई बाहर से आया, घर का मालिक बनता चला गया। विदेशियों 
की शक्ति आगे ही श्रागें बढ़ती गई । 

ग्रब हम इतिहास के उस पड़ाव पर पहुँच गये हैं--जहाँ पूर्व से उठती हुई प्रकपष्श की 
एक हल्की-सी रेखा दिखाई देती है । यद्यपि वह प्रारम्भ में बहुत हल्की-सी दिखाई दी, परन्तु 

ह धीरे-धीरे विशाल रूप घारण करने वाली एक सर्वतोमुखी क्रान्ति की पुर्वे सूचना थी । 

सन्‌ १८२८ के अ्रगस्त मास की २० तारीख को, ब्रिटिश काल के पहले सुधारक राजा राम- 
मोशन राय के नेतृत्व में, कलकत्ते में ब्रह्मों समाज की स्थापना हुई । 

राजा राममोहन राय का जन्म बंगाल के एक उच्च श्रौर धनी ब्राह्मण घराने में हुआ 
था। उनके पिता रामकान्त राय पुराने विचारों के कट्टर हिन्दू थे। माता भी भ्रत्यन्त धमे- 
परायणा श्रौर साध्वी महिला थीं । फलत: छोटी आ्रायु से ही राममोहन राय का भुकाव धर्म 
सम्बन्धी विवेचना की श्रोर हो गया । 

अंग्रेजों को दीवानी मिल जाने पर भी बंगाल की राज्य-भाषा भ्रभी उर्दू ही थी, और 
उदूं का विद्वान्‌ बनने के लिए फ़ारसी का ज्ञान आवश्यक समझा जाता था । राममोहन 
राय को भी घर में थोड़ी-सी प्रारम्भिक शिक्षा देने के पश्चात्‌ फ़ारसी का आलिम बनाने के 
लिए पटना भेज दिया गया, जहाँ उसने न केवल फ़ारसी अपितु अरबी का भी इतना ज्ञान प्राप्त 
कर लिया कि कुर्मान को उसके मूल रूप में समभने की योग्यता प्राप्त हो गई । 
७ क्आन के अध्ययन का राममोहन की उपजाऊ बुद्धि पर एंसा प्रभाव पड़ा कि उसका भुकाव 
-एकेइवरबाद की ओर हो गया, भ्रौर मन में श्रनेक देवतावाद श्र मूर्तिपूजा पर सन्देह उत्पन्न होने 
लगे । उसके बदलते हुए विचारों की सूचना मिलने पर राममोहन राय के पिता रामकान्त राय 
को बहुत दुःख हुआ । कुछ कहा-सुनी भी हुईं, जिससे प्रारम्भ में ही पिता और पूत्र में वेमनस्य 
की एक हल्की-सी दरार पड़ गई, जो श्रागें जाकर खाई के रूप में परिणत हो गई । 

पिता की ओर से क्रोध प्रकट होने पर राजा राममोहन राय की धर्म-जिज्ञासा रुकने 
की जगह भ्रौर वेग से चलने लगी, जिसका परिणाम यह हुआ कि वह बौद्ध-धर्म का भ्रध्ययन 
करने के लिए तिब्बत की हज्ञारों मील की पैदल यात्रा के लिए चल पड़े । यह यात्रा तीन-चार 


२०० भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का उदय शोर श्रस्त 


वर्षों तक जारी रही । यात्रा से लौटकर वह कई वर्षों तक बनारस में रहकर पण्डितों से 
संस्कृत भाषा और धर्म-ग्रन्थ पढ़ते रहे । वहीं उन्होंने अंग्रेज़ी का अध्ययन भी शुरू किया। 

ग्रात्मा की प्यास को बुझाने के लिए राममोहन राय ने जो अ्नथक परिश्रम किया, 
उसने समुद्र-मन्थत का रूप धारण कर लिया, जिससे धीरे-धीरे अनेक प्रकार के भ्रनमोल 
उपहार निकलने लगे । १८०३ में आपने फ़ारसी में तुहफ़ान-उल-मुवहिह्दीत (एकेश्व रवादियों 
को उपहार) नाम की पुस्तक लिखी जिसमें एकेश्वरवाद का मण्डन और बहुदेवतावाद का 
खण्डन करने के साथ-साथ भ्रन्य धामभिक युक्तियों की भी आलोचना की । | 

कुछ समय पश्चात्‌ राममोहन राय ने उपनिषदों तथा भ्रन्य कई श्राष-ग्रन्थों के बंगाली 
अनुवाद प्रकाशित किये, जिनसे एकेश्वरवाद की पुष्टि की | १८२८ में ब्रह्मो समाज की स्थापना 
का मुख्य उद्देश्य एक ईश्वर को मानने वाले आ्रास्तिकों को संगठित करना ही था । 

धीरे-धीरे राममोहन राय की सुधार-भावना का क्षेत्र विस्तीर्ण होता गया । समाज- 
सुधार की दिशा में आपका विशेष कारये यह था कि सती-प्रथा को हटाने के पक्ष में बहुत 
जबदेस्त आन्दोलन किया । उस समय हिन्दू स्त्रियों श्रौर विशेषरूप से हिन्दू विधवाञ्रों की 
दशा कैसी करुणाजनक थी, आज उसका अनुमान लगाना भी कठिन है। जो स्त्री दुर्भाग्य से 
विधवा हो जाय, चाहे उसक्री कितनी ही छोटो झ्रायु हो, उप्ते या तो पति के साथ चिता पर 
जलकर सती हो जाना पड़ता था, ग्रथवा जीवन भर विधवा का कष्टमय जीवन व्यतीत करना 
पड़ता था । प्रायः युवती स्त्रियाँ जीवन भर का वेधव्य दु:ख सहने के स्थान पर पति की चिंता 
पर जल जाना पसन्द करती थीं । उस समय की अधूरी रिपोर्टों से पता चलता है कि १८२८ 
के वर्ष में जित स्त्रियों के सती होने की सूचना सरकारी तौर पर श्रकेले बंगाल प्रान्त में 
प्राप्त हुई, उनकी संख्या ३०६ थी । उससे पहले के सरकारी अँकड़ों से प्रतीत होता है कि 
१८१५ और १८१८ तक के ३ वर्षो में कम से कम २,३६४ विधवायें जीवित जलाई गईं, 
जिनमें कलकत्ता और उसके ग्रासपास के स्थानों में जलाई गई विधवाओं की संख्या १५२८ थी | 
यह प्रथा इस विस्तृत रूप में कब से प्रारम्भ हुई यह कहना कठिन है। सम्भव है, मुसलमान 
काल में ग्ररक्षिता स्त्रियों को शासक वर्ग के श्रत्याचारों से बचाने के लिए इसका विकास हुआ, 
श्रथवा श्रस्पृश्यता की भाँति यह भी राष्ट्र के रोगी शरीर का एक चिन्ह थी, या दोनों ही 
कारणों ने मिलकर भारत के माथे पर कलंक का यह टीका लगाया हो, ये सब कल्पनायें हैं, 
जिनमें से स्वेथा सत्य को ढंढ़ निकालना तब तक सम्भव नहीं, जब तक मध्यकाल का इतिहॉँस 
तैयार करने को पूरी सामग्री प्राप्त हो । जिस समय भारत में यूरोपियनों का प्रवेश हुम्ना, 
और उनकी हदक्ति का वित्तार हो रहा था, वह हमारे भ्रन्तरिक्ष में घोरतम श्रन्धकार का 
समय था । यद्यपि स्वयं यूरोप की दशा भ्र्धसम्यों की सी थी, तो भी उनमें सुधार भौर उन्नति 
की लहरें जन्म ले चुकी थीं, उन्हें सती-प्रथा से बहुत श्राश्चर्य हुप्रा । इसे उन्होंने भारतवासियों 
की ज्ञानशून्यता और गिरावट का स्पष्ट चिन्ह समझा । 

उस युग के जिन भारतवासियों ने हिन्दुस्तान में स्त्रियों की अ्रसन्‍्तोषजनक दया 
को पहलेन्पहल भनुभव किया उनमें से पहला त्म्बर राजा राममोहत राय का है उन्होंने 


प्रकाश फी रेखा २०१ 


प्रपने लेखों में विधवाग्नों के पुनविवाह का समर्थेन किया, स्त्रियों के उत्तराधिककार सम्बन्धी 
कानूनों के सुधार की जोरदार वकालत की और सती-प्रथा को राजनियम द्वारा रोकने के 
लिए भगीरथ-प्रयत्त किया । उन्होंने न क्रेवल सती-प्रथा के विरुद्ध एक जबर्दस्त पुस्तिका 
लिखी, कौमुदी नाम की बंगला भाषा की पत्रिका निकालकर उसमें भी सुधार का प्रबल 
ग्रान्दोलन किया । स्थान-स्थान पर विजिलेंस कमेटियाँ बनाई गई, जिनके सदस्यों का यह 
कर्तव्य था कि वे जहाँ भी सती होने का समाचार पायें, वहाँ पहुंचकर उसे रोके भौर सरकार 

को *शे सुचना दें । 

राजा राममोहन राय ने जात-पाँत की प्रचलित प्रथा का विरोध किया, और सभी 
वर्गों में शिक्षा के प्रसार का समर्थन किया । 

शिक्षा के सम्बन्ध में भी राजा राममोहन राय के विचार अपने समय के प्रचलित 
विचारों से भिन्‍न थे | वे केवल उस समय की फ़ारसी या संस्कृत शिक्षा को पर्याप्त नहीं 
समभते थे ।! उनका मत था कि प्राचीन पद्धति की शिक्षा के साथ-साथ भ्रंग्रेज़ी भाषा और 
नवीन विषयों की शिक्षा भी दी जानी चाहिए । नये गवर्नर-जनरल पर विलियम बैण्टिक कें 
समय में दो विवाद ऐसे उठे, जिनमें देशवासियों में बहुत मतभेद था। एक सती-प्रथा को 
बन्द करने का और दूसरा अंग्रेज़ी शिक्षा जारी करने का। इन दोनों ही विषयों में राज 
राममोहन राय ने बैण्टिक की सरकार का समर्थन किया । सती-प्रथा को रोकने के पक्ष में 
क्रिजीत्मक आन्दोलन किया, और शअश्रग्नेजी शिक्षा की उपादेयता की शोर देशवासियों का 
ध्यान खेंचा । 

राजा राममोहन राय समाचारपत्रों की स्वाधीनता के कट्टर समर्थक थे। अदट्ठारहवीं 
शलाब्दी के अ्रन्त में भारत में कई समाचारपत्र निकलने लगे थे। १७६६ में उन पर कड़ा 
प्रतिबन्ध (सेंसरशिप) लगा दिया गया था। १८१७ में लाड हेस्टिग्ज ने सेंसरशिप को तो 
उठा दिया, परन्तु सेना तथा शासन सम्बन्धी अनेक विषयों की चर्चा पर रुकावट लगा दी । 
लाई हेस्टिग्ज के पीछे कुछ समय तक मि० एडम ने गवर्नेर-जनरल के पद पर कार्य किया, 
उसके समय में यह आ्ाज्ञा लागू की गई कि कोई अखबार अ्रथवा श्रन्य वस्तु छुपकर प्रकाशित 
न हो सके, जब तक सरकार से लाइसेंस न प्राप्त कर लिया जाय । राजा राममोहन राय ने 
सुप्रीम कोर्ट और ब्रिटिश बादशाह की सेवा में इस श्राशय के ग्रावेदन-पत्र भेजे कि समाचार- 
पछ्ैं पर किसी प्रकार का प्रतिबन्ध न लगाथा जाय। ग्ावेदन-पत्र अ्स्वीकृत हो गये, 
परन्तु राममोहन राय का भारतीय समाचारपत्रों को स्वाधीनता के पक्ष में वह आ्रावेदन-पत्र 
इतिहास के पृष्ठों पर अमर श्रक्षरों में लिखा गया है। पराधीनता की बढ़ती हुईं नदी के 
मार्ग में एक भारतवासी की श्रोर से लगाया गया वह पहला बाँध था । 

राजनीति में भी राजा राममोहन राय के विचार अपने समय से बहुत श्राग थ । 
उन्होंने अपने लेखों और सरकार के पास भेजे हुए श्रावेदन-पत्रों में भारतवासियों को 
शासन में बराबरी का भागीदार बनाने का प्रबल रामर्यन किया । 

प्रारम्भ में राजा राममोहन राय ने धामिक विषयों पर फ़ारसी में लिखना आरम्भ 


२०२ भारत में द्िटिश सास्रा्य का उदय धोौर प्रत्त 


किया, परन्तु जब उन्हें सर्वताधारण तक भ्रपने विचारों को पहुँचाने की श्रावश्यकता प्रतांत 
हुई, तब बे बंगला में लिखने लगे । माना जाता है कि वर्तमान बंगला वाड्मय का प्रारम्भ 
वहीं से हुझ्ना । 

. भारत में अंग्रेज़ी भाषा, पाइचात्य विज्ञान-साहित्य और कला को शिक्षा के प्रतिष्ठापन 
में राजा राममोहन राय का जो भाग था, उसकी कुछ चर्चा पहले हो चकी है। भ्रंग्रेज़ी 
सरकार ने इस सम्बन्ध में सर विलियम बैण्टिक के शासन-काल में जो कुछ किया, उसकी 
विस्तृत चर्चा अ्रगले अध्यायों में की जायगी । यह निश्चित बात है कि प्रपनी नई शिक्षा 
सम्बन्धी नीति के निर्माण में सरकार को राममोहन राय के समर्थन से काफ़ी प्रोत्साहन और 
प्रेरणा मिली । ह 

राजा राममोहन राय ने उस अ्रन्धकार और निराशा के समय में जो प्रतिक्रिया उत्पन्न 
की, उसके दो पहल थे । देश रूढ़ियों, कुरीतियों भ्रौर श्रान्तियों के भँवर में पड़ा हुआ्आा था, 
उनके विरुद्ध शब्द उठाया, और देशवासियों का दृष्टिकोण विस्तृत करने के लिए श्र॑ग्रेज़ी 
शिक्षण का समर्थन किया | यह एक पहलू था । दूसरा पहलू यह था कि जो थोड़े से हिन्दु- 
स्तानी ईसाई पादरियों के शिक्षणालयों में शिक्षा पा लेते थे, वे नास्तिकता भ्रौर उच्छ छ्वलता के 
प्रवाह में बहे जा रहे थे । उन्हें भारतीय वस्तुश्रों से घृणा हो रही थी । राजा राममोहन राय 
ने अपने एकेश्वरवादी समाज की बुनियाद उपनिषद्‌ ग्रन्थों पर रखकर उनका रुख बदलने की 
चेष्टा की । इस प्रकार उस श्रन्धकार युग में राजा राममोहन ने सुधार का जो दीपक जल्कस़ा, 
उससे रूढ़िवाद और नास्तिकता--इन दोनों हानिकारक प्रवृत्तियों पर रुकावट लगी, और 
देशवासियों के मन में ग्रपनी दशा को सुधारने की प्रवृत्ति के श्रंकुर उत्पन्न होने लगे । 


उनचासवाँ श्रष्पाय 


लाड विलियम ब्रेण्टिक 


श्रब हम एक ऐसे गवर्न र-जनरल के शासन-काल पर झा गये हैं, जिसके सम्बन्ध में 
लेखकों को एक दूसरे से उल्टी सम्मतियाँ हूँ । ५ दादा 
कुछ लेखक उसके कार्यों का चित्रण बिल्कुल हि 
काले रंग में करते हें तो कुछ सुनहरे रंग में । 
हम उनके कार्यों के पक्षपातरहित ऐतिहासिक 
दृष्टि डालकर ययाये सम्मति बनाने का यत्त 
करेंगे। ह 

लाडे विलियम बेण्टिक, जो १८२८० 
में गवरने र-जनरल बनकर भारतवर्ष में आया, 
पहले सर विलियम बंण्टिक के रूप में मद्रास 
में गवर्नर रह चुका था। उस समय यह समझ 
#र कि विल्लौर के सिपाही-विद्रोह के लिए 
उसकी नर्म नीति जिम्मेदार है, बोर्ड ने उसे 
वापिस बुला लिया था । अब बर्मा के युद्ध में 
ईस्ट इण्डिया कम्पनी को बहुत घाटा हुआा | 
भारत का खज़ाना बिल्कुल खाली हो गया । 
प्रंग्रेज़ का मर्मस्थल पैसा है । कम्पनी तो ु 
फिर थी ही व्यापारियों को । प्रारम्भ से ही उसकी भारत सम्बन्धिनी नीति में उतार-चढ़ाव 
होते आ रहे थे । जब कोई गवर्नर-जनरल शआ्रागे बढ़ने की नीति पर चलकर बहुत सी राज- 
नीतिक और आथिक उलभरनें पैदा कर लेता था तब कोई नरम तबीयत का झादमी गवर्नेर- 
जनरल बनाकर भेजा जाता था | वर्मा के यूद्ध ने वही परिस्थिति उत्पन्न कर दी थी। लार्ड 
विलियम बण्टिक उन दिनों खाली था। उसने बोर्ड से प्रार्थना की जिसे स्वीकार करके बोर्ड 
ने उसे गवर्नर-जनरल के पद पर नियुक्त कर दिया। स्पष्ट है कि उसे बोर्ड ने शान्तिमय उपायों 
से भारत के शासन की राजनीतिक और आध्िक कठिनाइयों को हल करने के लिए भेजा था। 
लार्ड विलियम बैण्टिक ने कुछ परिवतेंनों द्वारा उस कार्य को पूरा करने का यत्न किया । 

ला्ड विलियम बैण्टिक के किये हुए परिवतंत तीन प्रकार के थे--आ्राथिक, प्रबन्ध 
सम्बन्धी श्रौर सामाजिक । 

बिगड़ी हुई श्राथिक दशा को सुधारने के दो ही उपाय हँ--प्राय बढ़ाना, झौर व्यय 
में कटौती करता । बैण्टिक ने दोनों उपायों का प्रयोग किया । उसने सरकारी कर्मप्नारियों का 





विलियम बेण्टिक 


लाई विलिपम बेण्टिक २०५: 


पालन करती हुई मौन रही | भ्रन्त में बोर्ड श्रॉव डायरेक्टर्स इस परिणाम पर पहुँच गया कि 
यह प्रथा उतनी धामिक नहीं है, जितनी कि सामाजिक है । उसने ला्ड एमह्स्ट को प्रेरणा 
की कि वह सती-दाह को रोकने का यत्न करे, परन्तु उस गवर्न र-जनरल में इतनी हिम्मत 
नहीं थी, इसलिए वह कुछ न कर सका । जब लाडडे विलियम बैण्टिक भारत में आया, तब 
बंगाल के शिक्षित समाज में सती-प्रथा के विरुद्ध हल्का-सा लोकमत पैदा हो चुका था। 
ण्टिक के अपने मन में सुधारणा का उत्साह भी था। राजा राममोहन राय और उसके 
साथियों से सहायता मिल जाने के कारण उस उत्साह को पृष्टि मिल गई, श्रौर १८२६ में 
राजनियम द्वारा सती-प्रथा का निषेध कर दिया गया । उस नियम द्वारा सती होना, और 
उसके प्रेरक या साक्षी होना अपराध करार दे दिया गया । 
गवनंर-जनरल ने कुछ भ्रौर क्रीतियों पर भी प्रहार किया । उड़ीसा के खोंड लोगो 
में मनुष्यों की बलि दी जाती थी। राजपूुताना, भ्रजमेर भ्रौर खानदेश में स्त्रियों की बिक्री 
प्रचलित थी, राजपूताने और काठियावाड़ के राजपूतों में बच्चों को श्ौर विशेषतः लड़कियों 
को मार डालने का रिवाज था। लार्ड बैण्टिक ने उन सबके विरुद्ध ग्राज्ञायें प्रचारित कर दी। 
ला्ड बेण्टिक ने एक और प्रद्यंसनीय कार्य किया । उस समय भारत में ठगों का बहुत 
जोर था। ठगों का एक सम्प्रदाय-सा बन गया था, जो काली का उपासक था। उसमें हिन्दू. 
भी सम्मिलित थे, और मुसलमान भी । उन लोगों की कार्य-विधि यह थी कि पहले मुसाफ़िरों. 
पर भ्रवना विश्वास जमा लेते थे, और फिर अकेले में ले जाकर गले में रूमाल डालकर ऐसा 
घोंटते थे कि मर जाय | कभी-कभी ठगों का गिरोह यात्रियों की मण्डली को मारकर लूट लेता- 
या । बैण्टिक ने उनके दमन के लिए एक विशेष अंग्रेज अ्रफ़्सर नियुक्त क्रिया, जिसने बहुत सी 
सेना की सहायता से बड़े-बड़े ठगों को या तो मार डाला या पकड़ लिया । ठगों के दल टुट- 
गये । जबलपुर में एक कारीगरी का सकल खोला गया जहाँ ठगो के बच्चों को शिक्षा देकर 
कारीगरी द्वारा अपना पेट भरने योग्य बना दिया जाता था । 
बैण्टिक के समय, श्रग्रेजी सरकार ने भारतवर्ष में शिक्षा का माध्यम श्रंग्रेज़ी को करने 
झ्ौर पाठ्य-विषयों में पश्चिम के विज्ञान, दर्शन, साहित्य आ्रादि को प्रधानता देने की नीति का 
निर्धारण किया । कुछ लोगों की सम्प्रति थी कि श्रग्नेज़ों की वह्‌ नींति भारत के लिए लाभ- 
दाय कू थी, और कुछ लोग उसे भारतीयता का घातक समभते थे। इसी आधार पर बेण्टिक 
भौर उसके पृष्ठपोषक लार्ड मैकाले की भूरिभ्रि प्रशंसा भी हुई है और भरपेद तिनदा भी । 
इस विषय का विस्तृत विवेचन हम अगले अध्याय में करेंगे । 
लाड बैण्टिक की विदेशों तथा रियासतों से सम्बन्ध रखने वाली नीति उतनी स्पष्ट 
गौर साहसपूर्ण नहीं थी, जितनी सामाजिक न!ति | उसकी नीति की मुख्य विशेषता यह थी 
कि वह बड़े युद्ध से बचत था । यों ब्रिटिश राज्य की सीमाझ्रों को भागे बढ़ाने या रियासतों 
को हड़पने की नीति का वह विरोधी नहीं था । उद्देश्य तो लगभग उसका भी वही था, जो, 
लाई हेप्टिग्ज़ का, परन्तु परिस्थिति और स्वभाव के श्रनुसार उसकी कार्यनीति पृथक्‌ थी। ; 
- ऊपर से कहने को वह रियासतों के साथ उदासीनता की नीति बतंता था, परन्तु 


२९०६ भारत में ब्रिटिश सासत्राज्य का उदय और भ्रस्त 


झ्वसर मिलने पर उनमें हस्तक्षेप करने या उन्हें प्रंग्रेज़ी हुकूमत में मिलाने से नहीं चूकता था । 
माईसूर में कुछ गड़बड़ हुई । दंगों के कारण शासन का कार्य कठिन हो गया । राजा को 
शान्ति स्थापित करने में सहायता देने के स्थान पर गवनंर-जनरल ने १८३१ में पदच्युत 
कर दिया, और रियासत का प्रबन्ध अंग्रेज कमिश्नर के सुपुर्दे कर दिया । 

१८३२ में बंगाल के सीमाप्रान्त की छोटी-सी 'कचर' नाम की रियासत को भी 
श्रिटिश राज्य में मिला लिया गया। न 

कगे में भी यही हुमा । वहाँ के राजा को अयोग्य ठहराकर पदच्युत कर दिया गया 
झौर रियासत को मद्रास प्रान्त का एक भाग बना दिया गया । यह ठीक है कि इन सभी राजाग्रों 
में दोष थे, पर दोप तो श्रन्‍्य रियाप्ततों में भी थे । यह लाडे बैण्टिक की मनोवृत्ति का सूचक 
है कि उसने छोटी और अशकक्‍त रियासतों पर ही सीधा प्रहार करने का साहस किया । 

बड़ी रियासतों में हस्तक्षेप तो किथा, परन्तु डरते-डरते और दूर-दूर से । अ्रवध के 
राज्य में घोर श्रन्धेरगर्दी चल रही थी । लाड विलियम बैण्टिक जब उत्तर दिशा के दौरे पर 
निकला, तब लखनऊ भी गया, और वहाँ नवाब को काफ़ी कड़ी चेतावनी दी। उधर नवाब ने 
यह शिकायत की कि श्रंग्रेज़ रेज़ी डेण्ट उसके शासन-कार्य में श्रनावश्यक और श्रनुचित दस्तंदाजी 
करके व्यवस्था को बिगाड़ते रहते हे । उस समय तो बात यहीं तक रह गई, पर वह चेतावनी 
झवध के अन्तरिक्ष पर झाने वाले भारी तृफ़ान को सूचिका अवश्य थी । ॥ 

जब बड़ौदा, इन्दौर और ग्वालियर की रियासतों में उत्तराधिकार के झगड़े उत्पन्न 
हुए तब लाड्ड बैण्टिक की सरकार ने उनमें हल्का-सा हस्तक्षेप करके अ्रपने अनुकूल उत्तराधिकारी 
को गद्ठी पर बिठाने का प्रयत्त किया । इस प्रकार इस शान्ति-प्रेमी गवर्ने र-जनरल ने शान्त 
उपायों से उस लक्ष्य की पूर्ति का यत्न किया, जिसे वैहजली और हेस्टिग्ज जैसे गवर्नर-जनरल 
हथियारों के बल से करना चाहते थे। उसने अवसर पाकर छोटी देशी रियासतों का अंग्रेज़ी 
राज्य में विलय कर लिया, और बड़ी रियासतों में अपने प्ननुकूल शासक नियत करने की 
चेष्टा की । 

उस समय के अंग्रेज़ी प्रदेश से बाहर लाड्ड बैण्टिक की जो नीति रही, उसे शान्तिपूर्वक 
भ्रागे बढ़ने की नीति ही कह सकते हैं । | 

१८०६ में अंग्रेज़ों ने महाराज रनजीतसिह से जो स.न्‍्ध की थी, उससे महाराज को 
निविरोधरूप से शक्ति बढ़ाने का पर्याप्त प्रवसर मिल गया । यूरोपियन श्रफ़सरों की सहायता 
से उसने भ्रपनी सेना को भली प्रकार नियन्त्रित और युद्ध-कुशल बना दिया । सिक्‍ख योद्धाप्रों 
की धाक चारों ओर फैल गई थी । सारे पंजाब पर तो उसका पूरा श्रधिकार हो ही गया था, 
महाराज ने झ्रटक को भी जीत लिया, जिससे उसके राज्य की सीमा भारत की सीमा से जा मिली। 
मुल्तान, काइमीर भौर पेशावर पर विजय प्राप्त कर लेने से उसका यश पंजाब की सीमाओओरों 
से बहुत दूर तक फैल गया था| उसके बीर सेनापति हरिसिह नलुआ के नाम की धाक भटक 
के सरहद्दी इलाके में ऐसी बैठ गई थी कि वहाँ के निवासियों की स्त्रियाँ भ्रपने बच्चों 
को डराने के लिए हरिसिह नल॒झ का नाम लेने लगी थीं। उसकी जीत का डंका एक श्रोर 
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झफ़ग़ानिस्तान की सीमाओं से और दूसरी श्रोर सिन्ध के इलाके से टकरा रहा था । 

सिवख-अ्रंग्रेज़् सन्धि को दोनों ही पक्ष अपने लिए लाभदायक मानते थे । रनजीतसिह 
भ्रंग्रेज़ों की शक्ति को भली प्रकार जानता था । उसकी नीति यह थी कि भ्रंग्रेज़ों को सम्तुष्ट 
रखकर अ्रपनी शक्ति को बढ़ाया जाय । उस समय अंग्रेज़ों का स्वार्थ भी रनजीतसिह की 
शक्ति को बनाये रखने में था | यह पूरानी रिवायत थी कि भारत के शासक को उत्तर- 
पहिचय्य के पहाड़ी दरों से सदा डरना चाहिए । अंग्रेज उस समय किसी भावी ग्रहमदशाह 
दुर्रनी के सीधे श्राक्रमण से बचे रहने के लिए रनजीतर्सिह को बहुत . उपयोगी समभते थे। 
लाड बैण्टिक के समय में प्रंग्रेज़ों के सिर पर रूस का भय भी सवार होने लगा था। उस भय 
का यह असर हो रहा था कि वह अपनी उत्तरीय सीमा को हृढ़ करने की ओर अ्रधिक ध्यान 
दे रहे थे । 

ला बैण्टिक का रोपड़ जाकर महाराज रनजीतसिंह से मिलना उसी रूसी भय पर 
झ्राश्रि नीति का एक भाग था। १८३२९ में गवर्नर-जनरल ने पंजाब के रोपड़ नामक शहर 
में महाराज से भेंट की | दोनों का मिलन काफ़ी प्रेममय हुआ । दोनों श्रोर से प्रमर सन्धि 
झ्जौर व्यापारिक सहयोग के वायदे किये गये । 

१८३२ में अंग्रेजी सरकार सिन्ध के भ्रमीरों से सन्धि करने में सफल हो गई। बहुत 
समग्र से अंग्रेज़ों की गृद्ध-दष्टि सिन्ध नदी पर लगी हुई थी। वे उसे अपने राज्य की उत्तरीय 
सीमा का एक सम्भावित रक्षा-दुगं भी मानते थे और व्यापार-वृद्धि का साधन भी। 
सिन्ध में तब कई श्रमीरों का शासन था । जब भ्रंग्रेज़ों की श्रोर से व्यापारिक कामों के लिए 
सिन्‍्ध नदी को खोलने का प्रस्ताव उपस्थित किया गया, तब पहले तो अमीर बहुत घबर'ये, 
परन्तु अनन्त में अंग्रेज़ी कूटनीति की जीत हुई | साम, दाम, दण्ड और भेद--चारों उपायों के 
प्रयोग से श्रनिच्छा परास्त कर दी गई, और श्रन्त में सिन्‍न्ध के मुसलमान शासकों ने उध्ष 
सन्धि को स्वीकार कर लिया, जो कुछ वर्षों के पश्चात सिनन्‍्ध की स्वाधीनता के लिए मौत 
का परवाना सिद्ध हुई । 


2 पचचासवाँ श्रध्याय 
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जब अंग्रेज भारतवर्ष में आ्राये, तब यहाँ प्रारम्भिक शिक्षा देने की बहुत सरल और 
प्राचीन प्रथा प्रचलित थी । लगभग प्रत्येक शहर और गाँव में पाठशालायें थीं | जहाँ पण्डित 
पढ़ाता था, उसे चटशाला या टोल कहते थे, और जहाँ मौलवी पढ़ाता था वह मदरसा 
कहलाता था। वह पाठशालायें या तो चौपाल, मन्दिर या मस्जिद में होती थीं, प्रथवा पण्डित 
या मौलवी के घर में । अध्यापक के निर्वाह की व्यवस्था गाँव के लोग करते थे, और उसकी 
सेवा-सुश्रषा छात्रों के जिम्मे रहती थी । इस प्रकार बहुत सादे ढंग पर, व्यापक रूप से, देश 
के बच्चों को आरम्भिक शिक्षा मिल जाती थी । 
ऊँची शिक्षा प्राप्त करने के लिए छात्रों को शिक्षा के बड़े केन्द्रों में जाना पड़ता था। 
संस्कृत की ऊँची शिक्षा के लिए बनारस, मिथिला, और नवद्वीप और अरबी-फ़ारसी की ऊंची 
शिक्षा के लिए दिल्‍ली, झागरा, पटना, जौनपुर झ्रादि के नगर प्रसिद्ध थे। दूर-दूर से लोग 
वहाँ योग्यता प्राप्त करने के लिए जाते थे। देश के श्रधिक भागों में उस समय राज-भाषा 
फ़ारसी थी, इस कारण रोजगार के लिए लोग फ़ारसी पढ़ते थे । धामिक योग्यता प्राप्त करने 
के लिए संस्कृत और अरबी का अध्ययन किया जाता था | पाठशालायें और मदरसे साधारण 
जनता की सहायता से और ऊंची शिक्षा देने वाले शिक्षालय शासकों की या बड़े धनियों की 
सहायता से चलते थे । 
:#/... इस प्रकार सरल और सस्ते ढंग से भारत की साधारण और मध्यम दर्ज की प्रजा शिक्षा 
प्राप्त कर लेती थी ।. 
यूरोपियन लोगों के भारत में प्रवेश करने के साथ यहाँ के जीवन के हरेक अ्रंग पर बुरा 
प्रभाव पड़ने लगा । हम देख आये हैं कि ज्यों-ज्यों विदेशी शासन फैलता गया, त्यों-त्यों देश 
की कारीगरी मरती गई । फलत: साधारण प्रजा ग़रीब होने लगी । जिन प्रान्तों में स्थायी 
बन्दोबस्त प्रचलित हो गये उनमें जहाँ जमीदार श्रेणी के पास धन इकट्ठा होने लगा, /हाँ 
किसान लोग ग़रीब होने लगे। रात-दिन फ़ौजों की भाग-दौड़ के कारण भी ग्रामों की दशा 
बिगड़ने लगी | परिणाम यह हुआ कि जहाँ-जहाँ यूरोपियन लोगों के चरण पड़ते गये, वहाँ- 
वहाँ के शेष सामाजिक संगठन के साथ ही साथ शिक्षा की प्राचीन योजना भी टटती गई । 
उन्‍्तीसवीं शताब्दी के प्रारम्भ में भारत की यह दशा हो गई थी कि पुराना शीराजा बिखर 
चुका था, झौर नया बनने की कोई सूरत नहीं दिखाई देती थी । देश में श्रभी ब्यायक जागृति 
उत्पन्न नहीं हुई थी । 
खाली मंदान में शिक्षक बनकर सबसे पहले पादरी उतरे। पुरतंगाल के जैस्विट पादरियों 
ने ऐसे स्कूल खोले जिनमें पुतेंगाली बच्चों के अ्रतिरिकत भारतीय बच्चों को भी ईसाई धर्म 
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की शिक्षा देनी प्रारम्भ की | भारतवासी बच्चों को शिक्षा देने का माध्यम उन स्कलों में 
मुख्य रूप से लोकभाषा को ही रक्‍्खा जाता था। उनके पदचात्‌ डेन पादरियों नें मद्रास प्रान्त 
में उसी शैली पर स्कूल खोले, जिनमें तमिल भाषा में बाइबिल पढ़ाई जाती थी । उननीसवीं 
सदी प्रारम्भ होने पर यह परिस्थिति उत्पन्त हो गई थी कि भारत में अन्य सब यूरोपियन 
देशों को परास्त करके इंग्लैण्ड ने अपना प्रभाव बहुत से प्रान्तों में स्थापित कर लिया था । 
फंलतः अन्य देशों के पादरियों द्वारा चलाये हुए स्कूल भी अंग्रेज मिश्नरी सोसाइटियों के 
हाथों में आ गये । 

अंग्रेज़ी सरकार की ओर से पहला शिक्षणालय १७८५१ में खोला गया । वारेन हेस्टिग्ज़ 
ने, अपने शासन में, पढ़े-लिखे मुसलमानों की सहायता प्राप्त करने के लिए कलकत्े में 
मदरसा" स्थापित किया, जिसमें भप्ररबी श्रौर फारसी की शिक्षा दी जाती थी । १० साल 
बाद, सरकार के शिक्षित सहायक श्रौर कमंचारी तैयार करने के लिए बनारस में संस्कृत 
कालिज की नींव डाली गई । उस समय, ईस्ट इण्डिया कम्पनी, अपने कार्य की पूर्ति के लिए 
ऐसे शिक्षित भारतवासियों की ग्रावश्यकता समभती थी, जो अरबी, फारसी और संस्कृत के 
श्रच्छे जानकार होने के साथ-साथ मंग्रेज़ों के हितेषी हों । उस समय के सरकारी शिक्षणालय 
मुख्य रूप से इसी उद्देश्य से खोले गये थे । कम्पनी भारतवासियों को ईसाई बनाने को 
उत्सुकू- नहीं थी । इस कारण वह ईसाई मिह्नरियों के शिक्षा या प्रचार सम्बन्धी 
प्रयत्नों को बहुत श्रच्छी दृष्टि से नहीं देखती थी । कम्पनी के बोर्ड ग्रॉव डायरेक्टर्स का यह 
निश्चित मत था कि भारतवासियों को अंग्रेजी भाषा या वाहमय का ज्ञान कराने से कोई 
लाभ न होगा, उलटी हानि हो सकती है। इंग्लैण्ड में उस समय प्राय: कहा जाता था कि 
शिक्षा देकर हम भ्रमरीका के उपनिवेशों को खो चुके हैं, श्रब भारत में उस परीक्षण को 
दुहराना नहीं चाहते । ऐसे अंग्रेज हिन्दुस्तानियों को भ्रंग्रेज़ी भाषा या पाइचात्य वाइमय की 
शिक्षा देना नीति-विरुद्ध समभते थे । 

उनके अभ्रतिरिक्त ऐसे अंग्रेजों की भी कमी नहीं थी जिनका विश्वास ही ऐसा थाकि 
भारत पर अंग्रेज़ी को लादना आवश्यक है, क्योंकि स्वयं इनके पास भाषा, साहित्य श्रौर धामिक 
विचारों का बहुम॒ल्य कोष विद्यमान है। सर टामस मनरो ने लिखा है कि “यदि भारत 
प्रौक इंग्लेण्ड में सम्यता के लेनदेन का व्यापार होने लगे, तो इंग्लैण्ड में जो माल से भरा 
जहांज्ञ प्रायगा उससे इंग्लैण्ड को लाभ ही रहेगा ।' 

ऐसे श्रंग्रेज़ों की संख्या कम थी, परन्तु उनका प्रभाव कम नहीं था। यद्यपि १५१३ 
में ईस्ट इण्डिया कम्पनी को जो नया चार्टर मिला, उसमें यह निर्देश था कि कम्पनी नन्‍्यून से 
नन एक लाख रुपया प्रतिवर्ष देशवासियों की शिक्षा पर खर्चे किया करे, परन्तु वस्तुतः 
१८२३ तक कम्पनी ने इस दिशा में कोई विशेष क़दम नहीं उठाया । भरबी, फारसी श्रौर 
संस्कृत की कुछ पुरानी किताबें छापने के भ्रतिरिकत शिक्षा सम्बन्धी कोई कार्य नहीं किया । 

इसी बीच में पादरियों का प्रथत्तन जारी रहा । वे जहाँ जाते वहाँ स्कूल खोलते, 
किताबें छापते और प्रिंटिंग प्रेस चलाते । उनके स्कूलों में भ्रंग्रेड़ी श्लौर देशी भाषा दोनों की 
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शिक्षा दी जाती थी । 

यह परिस्थिति थी, जब १८२३ में सर्वताधारण की शिक्षा के लिए एक जनरल 
कमेटी बनाई गई। यह जनरल कमेटी भी वस्तुतः उस जागृति का परिणाम थी, जो देश में, और 
विशेषत: बंगाल में उत्पन्न हो चुकी थी । हम देख आये हें कि राजा राममोहन राय और 
उनके कुछ साथी भारत में अंग्रेज़ी शिक्षा जारी करने के प्रबल समर्थक थे। १८१७ में राम- 
मोहन राय, राधाकान्त देव और डेविड हेयट के सम्मिलित उद्योग से कलकत्ते में जे हिन्दू 
कालिज स्थापित हुग्ना था, वह अ्रच्छी उन्‍नति कर रहा था । उसमें छात्रों की संख्या बढ़ रही 
थी । राजा राममोहन राय को भारत में अंग्रेजी शिक्षा का श्रग्रदूत माना जाता हैं। वे सरकार 
की इस नीति के विरोधी थे कि शिक्षा के कार्यक्रम को केवल पूर्वीय पुस्तकों के प्रकाशन या 
शिक्षण तक ही परिमित रखा जाय । उनका दृष्टिकोण यह था कि जहाँ एक ओर भारत- 
वासियों के विचारों को उदार और उन्‍नतिशील बनाने के लिए श्रंग्रेजी पढ़ाना आ्रावश्यक है, 
वहाँ अंग्रेज़ी राज्य के ऊंचे पदों तक पहुँचने के लिए भी अ्रंग्रेज़ी ज्ञान की आवश्यकता है । 
यदि हम देश की उस समय को पश्रन्धकारपूर्ण स्थिति को ध्यान में रखकर विचार करें, तो 
यही परिणाम निकलेगा कि राममोहन राय श्रोर उनके साथियों का मत ठीक था । उस 
समय के चट्टान की तरह हढ़ कुसंस्कारों को भारी ठोकर लगाना आवश्यक था। वे लोग 
समभते थे कि 'ऐसी ठोकर केवल अंग्रेज़ी शिक्षा से लग सकती है, अन्यथा नहीं । "कड़ा 
जा सकता है कि उनका यह मत भ्रमात्मक था कि आन्तरिक सुधार का एकमात्र साधन 
अंग्रेज़ी शिक्षा है। परन्तु यह स्वीकार करना पड़ेगा कि उनका उद्देश्य श्रच्छा था। अंग्रेज़ी 
शिक्षा के प्रयोग से उन्हें आशा थी कि देश में मानसिक जागृति होने के साथ-साथ भारत- 
वासियों को राजकाज में ऊँचे पद प्राप्त करने का अवसर मिल जायगा । 

इस प्रकार की विचारधारा रखने वाले लोग उस समय के वाद-विवाद की भाषा में 
आज्रलवादी (3॥808 या (0८८0९7।9॥80) कहलाते थे, और सर टामस मनरो 
जैसे भारतीय ग्रन्थों की शिक्षा के पक्षपातियों को पौरस्त्यवादी (()7277॥50) कहा जाता 
था। ये दोनों मत साथ-साथ चल रहे थे, जब लाड्ड बिलियम बैण्टिक ने शासन की बाग़ड़ोर 
संभाली | वह श्रांग्ल शिक्षा का पक्षपाती था। उसने अपनी सहायता के लिए एक ऐसे 
व्यक्ति का सहारा लिया, जिसने अपनी योग्यता, लेखन-पटुता और सामाजिक प्रभाव के कीरण 
आंग्लवादी पक्ष का पलड़ा भारी कर दिया । उसका नाम लाड मेकाले था। भारत में अंग्रेज़ी 
के दोरदोरे के साथ मैकाले का नाम अटूट सम्बन्ध से जुड़ा हुआ है । 

भारत में गवनंर-जनरल की कौंसिल का कानूनी सदस्य (.9ए (९7767) बन 
कर श्राने से पूर्व इंग्लैण्ड में लेखक भ्रौर वक्‍ता की हैसियत से विख्यात हो चुका था। उसकी 
गिनती श्रपने समय के चोटी के कृछेक अंग्रेज़ी लेखकों में की जाने लगी थी । १८३२३ के 
इण्डिया ऐक्ट में गवनेर-जनरल की कॉंसिल में लॉ-मेम्बर की वृद्धि की गई थी । उस पर 
लाडे मैकाले को नियुक्त किया गया। 

उन दिनों भारत में झ्रांग्लवादियों श्रोर पौरस्त्ववादियों का विवाद जोर पर था । 
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सावंजनिक शिक्षा के सम्बन्ध में जो जनरल कमेटी बनाई गई थी, उसमें तब तक पौरस्त्य- 
वादियों की प्रबलता थी । लार्ड विलियम बैण्टिक ने लार्ड मैकाले को जनरल कमेटी का अध्यक्ष 
नियत करके अंग्रेजी के पक्ष को भारी कर दिया, जिसका परिणाम यह हुआ कि जब अन्तिम 
निर्णय का समय झाया तब दोनों श्रोर बराबर मत आये, जिस पर कमेटी के भ्रध्यक्ष ला्ड 
मैकाले के अतिरिक्त मत से आंग्लभाषा के पक्ष में निर्णय हुआ । 

उस समय जनरल कमेटी के ग्रध्यक्ष ने अपने श्रतिरिक्त मत से जो निर्णय दिया, वह 
भ्रगले सौ वर्षों के लिए भारत के माथे पर मानो भाग्य की रेखा बन गया । शभ्रगली शताब्दी 

देश की भली या बुरी जैसी भी प्रगति हुई, उसमें उस निर्णय का बहुत बड़ा भाग था। 
जनरल कमेटी के निर्णय का सार यह था कि कम्पनी भारतवासियों की शिक्षा पर जितना 
भी खर्च करना चाहे, वह अंग्रेजी भाषा और पाश्चात्य विद्या--जसे विज्ञान, भूगोल आदि पर 
करे । उस निश्चय से संस्कृत, अरबी या देशी भाषाओं की स्वंथा उपेक्षा कर दी गई 
थी । राजा राममोहन राय आदि सुधारक, भ्रंग्रेज़ी की शिक्षा तो चाहते थे परन्तु देशी भाषाश्रों 
का सवंथा बहिष्कार नहीं चाहते थे । लार्ड मैकाले के नेतृत्व में जनरल कमेटी ने जो निश्चय 
किया, उसमें देशी भाषाओ्रों की पूरी उपेक्षा की गई थी। 

लार्ड मैकाले को उस समय की निर्णीत शिक्षा-नीति का मुख्य वकील और उद्भावक 
मान),जाता है। उस नीति की पृष्ठभूमि क्‍या थी, यह पूरी तरह जानना हो तो हमें लाड्ड 
मैकाले के उस प्रसिद्ध विवरणपत्र (मिनट) का अध्ययन करना चाहिए, जो उन्होंने निचश्य से 
पहले प्रकाशित किया है। यहा हम केवल कुछ उद्धरण देकर उसके अभिप्राय को प्रकट करेंगे -- 

उस समय तक कम्पनी की ओर से अरबी और संस्कृत के प्रामाणिक ग्रन्थों का 
प्रकाशन किया जाता था। उस पर लार्ड मंकाले ने लिखा था-- 

“आजकल हम ऐसी किताबों को प्रकाशित करने की संस्था बने हुए हैं, जिनका उतना 
भी मूल्य नहीं, जितना उस कोरे कागज का था, जिस पर वह किताब छापी गई है। श्राजकल 
हमारा काम बेहूदा इतिहास, बेहुदा अ्रध्यात्मशास्त्र, बेहुदा पदार्थ-विज्ञान, और बेहूदा धर्म- 
शास्त्र को कृत्रिम प्रोत्साहन देना है।* 

कुछ यू रोपियन विद्वानों श्रौर कम्पनी के ऊँचे भ्रफ़्सरों ने भारत की संस्कृति श्रौर 
द्श्द्त्य की प्रशंसा की थी | उस पर मेकाले ने यह टिप्पणी की थी--- 

“में पूर्व के वाइमय के सम्बन्ध में पौरस्त्यवादियों की सम्मति को ही मानने को तैयार 
नहीं हूँ। उनमें से मुझे एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जो इस बात से इन्कार करे. कि यूरोप 
के भ्रच्छे साहित्य की एक अलमारी हिन्दुस्तान और अ्ररब के सारे साहित्य के बराबर कीमत 
रखती है। 

यह थी पृष्ठभूमि, जिस पर मैकाले ने भ्रपता कल्पनामय चित्र खेंचा था। उसने १८३३ 
के चार्टर पर पालंमेण्ट में जो भाषण दिया था उसमें कहा था--'मे चाहता हूँ कि भारत में 
यूरोप के सब रीति-रिवाज जारी किये जायें श्रौर उससे हम अपनी कला और आचारशास्त्र, 
साहित्य श्रौर क़ानून का अमर साम्राज्य भारत में क़ायम करें, और इस उद्देश्य की पूर्ति के 
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लिए हम भारतवासियों की एक ऐसी श्रेणी उत्पन्न करें जो हमारे और उन करोड़ों के बीच 
में, जिन पर हमें शासन करना है दुभाषिये का काम दे, जिनके खून तो हिन्दुस्तानी हों, परन्तु 
जो रुचि, कतंव्याकतंव्य सम्बन्धी सम्मति श्रौर बुद्धि में पूरे अ्रंग्रेज़ हों ।” 

ऐसा करने से कुछ श्रंग्रेज़ों ने बहुत श्रनिष्ट की आशंका प्रकट की थी | उन्हें भय था 
कि कहीं श्रंग्रेज़ी पढ़कर हिन्दुस्तानी भी अ्रमेरिकानिवासियों की तरह स्वाधीनता की माँग न 
करने लगें। उनका उत्तर देते हुए मेकाले ने पालियामेण्ट में कहा था-- 

“यह हो सकता है कि हमारी प्रणाली के प्रभाव से हिन्दुस्तान का ऐसा मानसिक 
विकास हो जाय कि वह उस प्रणाली की सीमाओ्नों को पार कर जाय । हो सकता है कि अच्छा 
शासन करके हम श्रपनी प्रजा को और भी अ्रधिक अच्छे शासन के योग्य बना दें, और यह भी 
सम्भव है कि यूरोप का ज्ञान प्राप्त करके, किसी दिन वे यूरोप की शासन-पद्ध ति माँगने लगें । 
मुझे मालूम नहीं कि वह दिन कभी आयगा या नहीं, परन्तु में इतना कह सकता हूँ कि यदि 
कभो ऐसा दिन ग्राने वाला हैतो म उसे रोकने या उसके रास्ते में रुकावर्ट डालने का यत्न 
नहीं करूँगा । 

ये उपर्युक्त उद्धरण हमने इस उद्देश्य से दिये हें कि हम श्रांग्लीकरण के पक्षपातियों 
की नीति और उद्देश्यों के विषय में ठीक-ठीक सम्मति बना सकें । ला्ड मैकाले एक जोरदार 
और प्रतिभाशाली लेखक था। उसके लेख में श्रोज रहता था, परन्तु यह निविवाद है छवि वह 
ओ्रोज प्राय: अत्युक्तियों से भरी हुई भाषा के प्रयोग से उत्पन्न होता था। 

लाडे मेंकाले की रचनाश्रों को पढ़कर बरबस मन पर यह प्रभाव पड़ता हैं कि इनका 
लेखक बहुत विद्वान है, उसकी कल्पना-शक्ति बहुत प्रबल है, परन्तु उसमें न्‍्यायपूर्ण सम्मति 
बनाने की शक्ति नहीं है । लाई मंकाले ने भारत की शिक्षा-पद्धति के सम्बन्ध में जो कुछ 
लिखा, उसकी भी यही दशा है। पूर्वीय साहित्य के सम्बन्ध में उसने जो मत बड़े जोरदार 
दब्दों में प्रकट किया, वह बिल्कुल असत्य था; उसके श्राधार पर जो शिक्षा-प्रणाली पेश की 
उसमें प्रद्धंसत्य था, परन्तु उसके परिणाम के सम्बन्ध में मैकाले ने जो भविष्यवाणी की, वह 
कल्पना का विषय होने के कारण बिल्कुल सत्य निकली । इस कारण हम इस परिणाम पर 
पहुँचते हैं कि भारत की शिक्षा के आंग्लीकरण का समर्थन करने में लार्ड मैक़ाले का उद्देश्य 
बुरा नहीं था, परन्तु उसने भारतीय साहित्य भर भारत की दक्षा से स्वेथा प्रनभिज्ञ-शझरने 
के कारण उस उदृश्य की पूति के लिए जो उपाय निर्धारित किया, वह ग्रलत था, भ्रतएव 
उस नीति के एक शताब्दी भर के प्रयोग से जहाँ अ्रवान्तर हानियाँ बहुत सी हुई, वहाँ भ्रन्त 
में मैकाले की भविष्यवाणी पूरी होकर रही । 

हमारी सम्मति है कि यदि उस समय जनरल कमेटी यह निश्चय करके कि सरकार 
केवल अंग्रेज़ी शिक्षा पर व्यय किया करे, ऐसी व्यवस्था कर देती कि सरकार भारतीय भाषाओं 
के विकास और भारतीय वाज्भमय के शिक्षण के साथ-साथ आग्ल भाषा भौर यूरोपियन शिक्षा 
को भी प्रोत्साहित करे, तो बहुत शअ्रच्छा होता | भ्रब भारतीय प्रजा के मन को पूरी तरह 
विकसित होने में जो एक शताब्दी लगी, उसकी लम्बाई प्राधी रह जाती । भारत को १६४७ 
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के स्थान पर १९०० में स्वाधीनता प्राप्त हो जाती । 

हमने मैकाले के विचारों का जो विवेचन किया है, उससे यह न समझता चाहिए कि 
सब श्रंग्रेज़ों का एक ही मत था । भारत में अ्रंग्रेज्ी शिक्षा को प्रचलित करने में बोर्ड प्रॉव 
डायरेक्टर्स के मुख्य उद्देश्य दो थे । पहला उद्देश्य था, भारत में व्यापार की वृद्धि, और दूसरा 
उद्देश्य था सरकार के सस्‍्ते नौकर तैयार करना | शिक्षा सम्बन्धी पब्लिक कमेटी के सामने 
बयान देते हुए कई ऐसे भ्रंग्रेजों ने, जो भारत में रह चुके थे, यह सम्मति दी कि भ्र॑ग्रेजी 
शिक्षो की अभाव यह होगा कि हिन्दुस्तानी लोग यूरोपियन ढंग का रहन-सहन सीखेंगे, जिसमें 
शराब पीना भी शामिल होगा । फलतः भारत में प्रंग्रेजी वस्तुशों का प्रचार बढ़ेगा | बोर्ड के 
लिए यह युक्‍क्ति सबसे प्रबल थी, क्योंकि उसका मुख्य लक्ष्य ही पैसा कमाना था। दूसरा उद्देश्य 
सरकार के लिए सस्ते नौकर तैयार करना था | श्रंग्रेजों के पाँव भारत में जम गये थे । श्रब 
उन्हें यह विश्वास हो गया था कि उन्हें सदा के लिए इस देश की हुकूमत करनी है । इससे 
वह समभ रहे थे कि इतने बड़े राज्य को केवल विलायत से लाये हुए नौकरों के सहारे से नहीं 
चलाया जा सकता । लाडे विलियम बैण्टिक ने ऊंची अदालतों की भाषा भ्रंग्रेजी बना दी थी। 
और मह॒कमों का बहुत सा काम भअ्रंग्रेजी में ही होता था । हिन्दुस्तानी लोग अंग्रेजों की श्रपेक्षा 
बहुत कम वेतन पर काम करने को तैयार हो जाते थे । यह सब कुछ सोच-विचार कर बोडें 
ने पब्लिक कमेटी की रिपोर्ट को अंगीकार करके यह निश्चय कर दिया कि भविष्य में सरकार 
प्रंग्रेओँ शिक्षा को प्रोत्साहित करना अ्रपना कतंव्य समभझेगी, भ्ौर उसी पर व्यय करेगी । 

१८३३ में कम्पनी को जो नया चार्टर दिया गया उसका आधार भी यही था कि 
भ्रब अंग्रेजों को स्थिर रूप से भारत पर शासन करना है । व्यापारियों के दिमाग़ में भ्रब 
हुकूमत की ब्‌ पूरी तरह समा गई थी। नये चार्टर में कम्पनी से चीन के व्यापार की मानों 
थैली छीन ली गई । भारत के शासन में यह परिवर्तत किया गया कि गवर्नर-जनरल की 
कौंसिल में एक नया सदस्य बढ़ा दिया गया । लार्ड मैकाले को पहला क़ानून-सदस्य नियत 
किया गया । बम्बई और मद्रास की प्रेसीडेंसियों को निश्चित रूप से गवर्नेर-जनरल के अ्रधीन 
कर दिया गया, यह नया निश्चय किया गया कि भारत के बड़े शहरों में अंग्रेज् लोग बस 
सकेंगे। उत्तरीय भारत में एक नई आगरा प्रेंसीडेंसी की स्थापना हुई जिसकी राजधानी 
आप को बनाया गया। 
5५ नये चार्टर का एक प्रशंसनीय पहलू भी था। यह निर्धारित किया गया था कि 
सरकारी नौकरियाँ देने में अंग्रेजों और देशवासियों (१४७(॥०८५) में कोई भेद नहीं किया 
जायगा । 


इब्यावनवाँ प्रध्याय 


अफ़ग़ान-युद्ध में अंग्रेजों की पराजय 


१८३४ में लार्ड विलियम बेण्टिक ने गवर्न र-जन रल के पद से त्यागपत्र दे दिया। श्रन्य 
कई गवर्नर-जनरलों की तरह उसे वापिस नहीं बुलाया गया, उसने स्वयं त्यागपत्र -दिंधी, यह 
इस बात का प्रमाण था कि कम्पनी के संचालक उसकी नीति से प्रसन्‍न थे । उसने नया कोई 
युद्ध नहीं छेड़ा, श्रोर बहुत सी बचत की, जिसके कारण जहाँ देश में शान्ति रही, वहाँ कोष 
में पुष्कल घन इकट्ठा हो गया । जब बैण्टिक ने शासन का काम सँभाला था, तब कोष में शून्य 
श्राकाश ही था। 

बैण्टिक के विलायत जाने पर आगरा प्रेसीडेंसी के नये गवनं र-जनरल चाल्स मैटकॉफ़ 
ने भ्रस्थायी रूप से गवर्नर-जनरल का पद सँभाला । मैटकॉफ़ को अपने शासन-काल में कोई 
विशेष कार्य करने का अवसर नहीं मिला । वह एक ही काम कर सका कि समाचारपत्रों 
पर जो झनेक क़ानूनी प्रतिबन्ध लगे हुए थे उन्हें एक प्रादेश द्वारा हटा दिया । यहाँ यह 
बात ध्यान में रखनी चाहिए कि उस समय तक भारत में जो थोड़े से समाचारपत्र निकलते 
थे, उनका संचालन अंग्रेज ही करते थे | ग्रभो भारतीय समाचारपत्रों का विकास नहीं' हुप्ना 
था । इस कारण समाचारपत्रों की स्वाधीनता से विशेष लाभ ब्रिटिश पत्रकारों को ही हुआ्ना । 

१८३६ में नये गवर्नर-जनरल लाड् श्राकलैण्ड ने भारत के शासन की बागडोर 
संभाली । उसने लगभग १० वर्षों के पश्चात्‌ ब्रिटिश साम्राज्य की सीमाग्रों के विस्तार की उस 
नीति को फिर से बड़े पैमाने पर जागृत किया, जिसे लार्ड विलियम बैण्टिक ने सुला दिया था। 
उसने भारत की सीमाओं से भी आश्रागे श्रफ़यानिस्तान पर हाथ साफ़ करने की योजना बनाई । 

भ्रफ़ानिस्तान का सम्बन्ध भारत से बहुत पुराना है। मोयेकाल में वह भारत के 
साम्राज्य का ही एक भाग था। जब उत्तर के मुसलमान शासकों ने पहले-पहल भारत पर 
झाक्रमण करने शुरू किये, तब उनका पहला संघर्ष राजा जयपाल से हुआ । राजा जयपाल 
का राज्य चिनाब के तट से लेकर अफ़ग़्ानिस्तान की सीमाग्रों के श्रन्दर तक फैला हुआ था। 
मुग़लों के समय अफ़ग़ानिस्तान मृग़ल साम्राज्य का एक प्रान्त बन गया था। ज्यों-ज्यों मंगल 
साम्राज्य निबल होता गया, त्यों-त्यों श्रफाग्नानिस्तान की स्वतन्त्र सत्ता हृढ़ होती गई, वह यहाँ 
तक बढ़ी कि १७६१ में भारत पर उत्तर से जो अन्तिम बड़ा श्राक्रमण हुआ्ना वह श्रफ़ग़ान के 
बादशाह भ्रहमदशाह श्रब्दाली का था | पानीपत की तीसरी लड़ाई में श्रब्दाली विजयी हुआ, 
परन्तु घर की चिन्तायें उसे शीघ्र ही भ्रफ़गानिस्तान वापिस ले गई, जिससे दिल्‍ली की गद्दी 
फिर मुगल कठपुतलियों की रंगस्थली बन गई । अहमद के उत्तराधिकारी श्रान्तरिक 
संघर्ष में फंसे रहे, भौर उनमें वह साहस और उमंग भी नहीं थी, जो विजेता में चाहिए, 
फलत:ः बहुत समय तक ग्रफ़ग़ानिस्तान से भारत का सम्बन्ध कद-सा गया, भौर इसी बीच में 


झ्रफ़णान-यद्ध में अंग्रेजों की पराजय २१५ 


पंजाब में एक नई शक्ति का अश्रभ्युदय हो गया | महाराज रनजीतसिह ने श्रपनी वीरता, 
चतुराई श्रोर साहस के बल पर एक शक्तिशाली सिक्‍्ख राज्य स्थापित कर दिया। रनजीत- 
सिंह की विजयों ने केवल भ्रफ़शानिस्तान से भारत पर आक्रमण करने का रास्ता ही नहीं रोक 
दिया, उन्होंने आगे बढ़कर पेशावर पर भी ग्रधिकार जमा लिया । 

यह स्थिति थी, जब लार्ड आकलैण्ड गवर्नेर-जनरल के पद पर नियुक्त होकर भारत 
में श्राया । उन दिनों पंग्रेज़ों के दिमाग पर रूस का भूत सवार था| फ्रांस का भूत तो उतर 
चुकजभा, परन्तु साम्राज्यवादियों की यह विशेषता होती है कि उनके सिर पर कोई न कोई 
भूत सदा सवार रहता है । वाटर्लू के युद्ध ने अंग्रेजों के सिर पर से फ्रांस का बोक उतार 
दिया, और उसी समय रूस का बोक लाद दिया । १०३६ में प्रंग्रेज़ों को यह सपना भ्रा रहा 
था कि अफगानिस्ता। के रास्ते से रूस की सेनायें भारत पर चढ़ाई कर रही हैं । 

अफ़गानिस्तान की परिस्थिति उस समय डाँवॉडोल थी । श्रहमदशाह ग्रब्दाली के 
वंशज शाह श्जा को हराकर बरकज़ाई वंश का दोस्त मुहम्मद अफ़गानिस्तान का अमीर बन 
गया था । शाह शुजा भागकर भारत में श्रा 
गया था, श्रौर अ्रंग्रेज़ों की संरक्षा में लुधियाने 
में रहता था । अंग्रेज्ञों को यों ही भ्रफ़गानिस्तान 
की ओर से आक्रमण का डर लगा रहता था, 
फिक उन दिनों तो रूस का भूत भी सिर पर 
सवार था । १८३७ में ईरान की सेनाश्रों ने 
हीरात पर आक्रमण कर दिया । समभा गया कि 
उस आक्रमण में रूस का हाथ है। दोस्त मुहम्मद 
श्र अंग्रेज दोनों ही घबरा गये, भौर आपस में 
सुरक्षा को सन्धि करने की बातचीत शुरू हुई । 
दोस्त मुहम्मद रूस के विरुद्ध अंग्रेजों से सन्धि 
करने को तैयार था, परन्तु यह शर्ते लगाता 
था कि अंग्रेज रनजीतसिह से वापिस लेकर पेशावर 
उसे दे दें । रनजीतर्सिह का सितारा उस समय शाह शृजा 
ईशिविर पर था । श्रंग्रेज़ उसे नाराज नहीं करना चाहते थे । इधर से निराश होकर दोस्त 
मुहम्मद ने सहायता के लिए रूस की ओर दृष्टि उठाई, जिसका उत्तर रूस की ओर से 
तत्काल मिल गया । रूस का राजदूत काबुल में जा पहुँचा । 

केवल इतनी बात पर भ्राकलैण्ड ने भ्रफ़गानिस्तान पर आक्रमण करने का निश्चय कर 
दिया, या अ्फ़ग़्ानिस्तान को जीतकर दूसरे वैल्जली बनने की धुन ने उसे प्रेरित किया, यह 
नि३चय करना कठिन है । हमें तो दूसरा कारण ही प्रबल प्रतीत होता है । प्राकलैण्ड ने यह 
सोचा होगा कि शअ्रफ़ग़्ानिस्तान की आन्तरिक दशा की निर्बलता से लाभ उठाकर उसे अपनी 
छुत्रछाया में के लेने का समय श्रा गया है। भ्रपनी शुभ इच्छा का पूरा करने के लिए उसने 
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गवर्नमेण्ट के सेक्रेटरी मैक्नोटन को लाहौर भेजकर एक त्रिगुट सन्धि की | इस सन्धि में अंग्रेज़ 
रनजीतसिंह और शाह शुजा शामिल थे। उसका उद्देश्य यह था कि दोस्त मुहम्मद के स्थान 
पर शाह शुजा को अ्रफ़ग़ानिस्तान की गद्दी पर बिठाया जाय । आकलेण्ड को आशा थी कि 
शाह शुजा अंग्रेज सरकार का फर्माबर्दार बनकर 
रहेगा, और उस हरे-भरे सुन्दर देश से अ्र॑ग्रेज़ 
मनमाना लाभ उठा सकेंगे । 

त्रिगुट सन्धि बनाने के पदचात्‌ श्राकृझण का 
श्रीगणश हुआ । उससे भ्रधिक अकारण, स्वार्थपूर्ण 
शभ्रौर नासमझी का आझ्राक्रमण शायद ही कभी किया 
गया हो । अफ़ग़ानिस्तान एक स्वतन्त्र राज्य था। 
मित्रों के चुनने का उसके श्रमीर को पूरा अभ्रधिकार 
था । शअ्रंग्रेज़ों का उसने कोई भ्रनिष्ट नहीं किया था । 
फिर झाक्रमण बयों ? नासमभझी यह थी कि गवतनेंर- 
जनरल ने श्रफ़ग़।निस्तान को पका हुआ फल समझ 
कर एक दम खाने का निश्चय कर लिया। 
>मे ग्रफागानिस्तान भारत का कोई प्रान्त नहीं था, जिसे 
प्रमोर दोस्त मुहम्मव चिरकाल की दासता ने फूट और निर्बल “श्ना 
दिया हो । वहाँ के निवासी एक धर्म के मानने वाले, स्वतन्त्र वृत्ति के, हृष्ट-पुष्ट 
लड़ाके थे । कहा जाता है कि स्वयं इंग्लैण्ड के श्रनेक प्रभावशाली व्यक्ति इस आक्रमण के 
विरुद्ध थे, परन्तु उस समय के अंग्रेज शासकों की मनोवृत्ति का इससे श्रच्छा क्‍या प्रदर्शन हो 
सकता था कि श्राकलैण्ड ने चाहा, और बोर्ड से नाममात्र की मंजूरी लेकर एक स्वतन्त्र देश 
पर अनधिकृत श्राक्रमण कर दिया । 

ग्रफ़गानिस्तान पर किये गये अंग्रेजों के उस भ्राक्रमण की कहानी भारतवष की अ्रंग्रेजी 
सरकार की नृशंसता और पराजय की कहानी है। ब्रिटिश सेनायें श्रफ़गानिस्तान में सिन्ध 
के रास्ते से घुसीं। सिन्ध तब तक स्वतन्त्र राज्य थ। । उसके अमीर नहीं चाहते थे कि ब्रिटिश 
सेनायें उनके प्रदेश में से जायें--परल्तु उन्हें डरा-थयमका और भूठे वायदे करके चुप करा 
दिया गया । १८३९ में अंग्रेज़ी सेनायें भ्रफ़गानिस्तान में घुसकर गुज़नी को जीतती हुई कल 
जा पहुँचीं । दोस्त मुहम्मद को काबुल छोड़ना पड़ा | अंग्रेज़ी सरकार ने उसके स्थान पर शाह 
छुजा को श्रमीर की गद्दी पर बिठा दिया । इस सफलता को ऐसा महत्वपूर्ण समझा गया कि 
बविलायत से पुरस्कारों की भड़ी लग गई । प्राकलैण्ड को अ्र्क बना दिया गया, सेनापति कीन 
को लांड की उपाधि मिली, और सेक्रेटरी मैक्नौटन सर की उपाधि से विभूषित हुआ । भारत 
से इंग्लैण्ड तक ब्रिटिश हथियारों का डंका पीटा गया । 

इसके पश्चात्‌ श्रंग्रेज़ी सेनाशों पर दैव की मार पड़ने लगी । शाह शुजा भ्रमीर तो 
बन गया, परन्तु पठान लोग उससे घृणा करने लगे । वह केवल भ्रंग्रेज़् संगीनों के बल पर 
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दधासक बना रह सकता था । यह दा किसी भी शासक के लिए श्रत्यन्त संकटपूर्णं है । 
उसकी रक्षा के लिए लगभग सारी आाक्रमणकारी सेना काबुल में ही रखी गई। 

शाह शुजा और भ्रंग्रेज़ सेना के चारों श्रोर श्रसन्‍्तोष का राज्य था । श्रफ़ग़ानिस्तान 
का बच्चा-बच्चा उनकी जान का दुश्मन बना हुआ था । स्थान-स्थान पर उपद्रव होने लगे, 
जिनकी लपटें काबुल तक पहुँचती थीं । इधर पंग्रेज सिपाहियों के शअत्याचारों ने भ्रफ़ग़ान लोगों 
में त्रास और क्षोभ फैला दिया था। गोरे सिपाही काबुल की सुन्दर स्त्रियों की खोज में घमने 
लगे: अहू कुप्रवृत्ति यहाँ तक बढ़ी कि कई प्रतिष्ठित पठान परिवारों की पवित्रता को भी नष्ट 
किया गया । 

तब तो श्रफ़ग़ानिस्तान में चारों ओर विद्रोह की आग भड़क उठी | उधर ला झ्राकलैण्ड 
झ्रौर उसके भ्रफ़ुसर भूलों पर भूलें कर रहे थे । श्राकलैण्ड ने सेनापति पद पर एल्फिस्टन नाम 
के एक ऐसे व्यक्ति को नियुक्त कर दिया, जिसकी आयू बड़ी और सेहत ख़राब थी | उसने 
काबुल के महलों का बाला हिसार नाम का क़िला तो मौज से रहने के लिए शाह शुजा को दे 
दिया और अपनी सेनाओ्रों को खुले मैदान में कैम्प लगाकर रखा । परिणामः जो होना था--वह 
हुआ । श्रफग्रान जनता बिगड़ उठी, भर अंग्रेजों पर टूट पड़ी । बर्नूस, जो अंग्रेजों की सेना का 
दिमाग़ समझा जाता था, घर से घसीटकर काट डाला गया । अंग्रेज गारद की कायरता की 
यह दशा थी कि बनें की रक्षा के लिए एक भी संगीन न हिली । कन्धार आदि दाहरों में फैली 
हुई/अंग्रेजी सेना से मदद की ग्रपील की गई, वहाँ से टका-स। जवाब मिला | अ्रफ़ग़ानों की 
हिम्मत इतनी बढ़ गई कि उन्होंने अंग्रेज़ सेना का स्टोर लूट लिया । इस पर घबराकर 
भ्रंग्रेज़ सेनापति ने जो सन्धि की, वह इतनी हीन थी कि उससे लड़कर मर जाना अच्छा होता । 
सुलह की छर्तें यह थीं कि अंग्रेज सेना भ्रफ़गानिस्तान से निकल जाय, और उनका गुर्गा शाह 
शुजा या तो उनके साथ ही चला जाय, श्रथवा यदि चाहे तो पेन्शन लेकर श्रफ़ग़ानिस्तान में 
क़ैदी की तरह रहे | इस बातचीत के सिलसिले में दोस्त मुहम्मद के लड़के श्रकबर खां ने 
अंग्रेज़ भ्रफ़सर मेक्नौटन को बातचीत करने के बहाने से श्रलग बुलवाकर कत्ल करवा दिया। 
अंग्रेज सेनापति आत्मसम्मान और आ्रात्मविश्वास खोकर इतना हीन हो चुका था कि वह इस 
बलात्कार को भी सह गया, श्लौर अपना बहुत सा सामान श्रफ़ग़ानों की भेंट करके १,६०० 
सिपाहियों के साथ भारत की सीमा की ओर रवाना हो गया । 
४5... समभौता यह हुआ था कि अ्रकबर खां हारकर लौटती हुई सेना की रक्षा करेगा, 
परन्तु वह्‌ केवल धोखा था । लौटतीहुई अंग्रेज सेना पर पठान कबालिये ऐसे टूट पड़े जैसे 
लाश पर गीध टूटते हैं । हालत यहाँ तक पहुँची कि सेनापति एल्फिस्टन और श्रंग्रेज भ्रफ़सरों 
को स्त्रियाँ प्रौर बाल-बच्चे बन्धक के तौर पर भ्रकबर खां के हाथ में दे देने पड़े, और शेष 
सिपाही मरने के लिए बर्फीली सड़कों और कबायलियों की दया पर छोड़ दिये गये । 
झ्रफ़गानिस्तान को जीतने के लिए बड़ी धूमधाम से चढ़ी हुई अंग्रेज़ सेना की, नैपोलियन के 
नेतृत्व में रूस पर विजय पाने के लिए भास्को तक पहुँची हुई फ्रेंच सेना से भी भ्रधिक 
दुर्दशा हुई। ६ जनवरी को काबुल से जो १,६०० सिपाही जलालाबाद की शोर चले थे, एक 
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सप्तग्ह पीछे उनका मृत्यु-समाचार सुनाने के लिए केवल एक बचा हुआ अ्रंग्रेज़ डा० ब्राइडन 
भूखी श्रौर घायल दशा में लड़खड़ाता हुआ जलालाबाद के कैम्प में पहुँचा । 

जब यह समाचार कलकत्ते में श्रौर वहाँ से होकर विलायत में पहुँचा तो अ्रंग्रेज़ों पर 
मातम-सा छा गया, और साथ ही क्षोभ श्रौर क्रोध का एक तूफ़ान-सा उठ खड़ा हुआ। । 
बेतहाशा रुपया खर्च करके, और संकड़ों जाने गवाँकर मिला केवल पराजय श्रौर शभ्रपमान--- 
इससे रुष्ट होकर बोर्ड ने ला झाकलेण्ड को विलायत वापिस बुला लिया । वापिस बुलाना' 
वस्तुत: 'पदच्युत' करने का शिष्ट नाम था । लार्ड श्राकलैण्ड के स्थान पर लार्ड एल्जिबरा 
को, जो कई बार कम्पनी के बोड्ड श्रॉव डायरेक्टसे का श्रध्यक्ष रह चुका था, परिस्थिति 
को सँभालने और सुलभाने के लिए गवर्नेर-जनरल के पद पर नियुक्त किया गया। 

नये गवर्नर-जनरल ने ई० १८४२ के फ़रवरी मास में काम सँभाला । उस समय यह 
परिस्थिति थी क्रि अंग्रेज फ़ौजें श्रफ़ग्रानिस्तान के हरेक मोर्चे पर हार रही थीं। हकल जाई में 
जनरल इंग्ल॑ण्ड और गज़नी में जनरल पामर को मार खानी पड़ी थी, श्रौर कन्धार की सेनायें 
मुसीबत में फंसी हुई थीं। लाडे एलिनबरा को इसके सिवाय मान-रक्षा का कोई उपाय न 
सूका कि ब्रिटिश फ़ौजों को श्रफ़ग़ानिस्तान खाली करने की शञ्राज्ञा दी जाय | श्राज्ञा दे दी 
गई, परन्तु इसी बीच में काबुल में शाह शुजा की हत्या हो गई, जिससे चारों श्रोर 
अव्यवस्था फैल गई । उस अव्यवस्था से लाभ उठाकर, जाते-जाते पठानों को एक ठोकर 
मारने के लिए लार्ड एलिनबरा ने कुछ दिन पीछे झ्रपनी आज्ञा को इस रूप में परिवर्तिककर 
दिया कि जनरल नौट यदि उचित सम'े तो कन्धार से जलालाबाद को सीधा वापिस न 
ग्राकर गज़नी झौर काबुल होता हुआ आये, जिसका ग्रमिप्राय यह था कि जीत या हार को 
उत्तरदायिता जनरल नौट की हो गई, परन्तु गवनंर-जनरल का झ्रार्डर बहाल रहा । जलाला- 
बाद की सेनाग्रों को लेकर जनरल पौलक भी नौठ से जा मिला। दोनों सेनायें अफ़ग़ानों की 
बिखरी हुई सेनाग्रों को परास्त करती हुई, काबुल में जा पहुँचीं, झौर बाला हिसार पर ब्रिटिश 
अण्डा गाड़ दिया । 

उस क्षणिक सफलता के समय अंग्रेज सिपाहियों ने फिर एक बार छिपी हुई क्र 
प्रवृत्तियों का परिचय दिया । उस अ्रवसर पर अंग्रेज सिपाहियों ने काबुल में जो ग्रत्याचार 
किये, उस पर टिप्पणी करते हुए स्वयं लार्ड बेलिस्टन ने एलिनबरा को लिखा था-- 

“तुम्हें धन्यवाद देने से भी श्रधिक संकोच मुझे जनरल पौलक को धन्यवाद देने में-छे । 
में नहीं समक सकता कि जो मनुष्य सिपाहियों की प्रवृत्ति जानता है वह उन्हें काबुल के 
बाज़ार और दो मस्जिदों को नष्ट करने की पआराज्ञा कँसे दे सकता है । क्या उसने यह नहीं 
सोचा था कि उस नाश से शहर भी लुटेगा और नष्ट होगा******/” 

इस प्रकार सम्य कहलाने वाली भप्रंग्रेज़ जाति की सेनायें श्रपनी ऊंची सम्यता का 
भाण्डा गाड़कर काबुल से भाग निकलीं । प्राती हुई वह दोस्त मुहम्मद को कैद से छोड़कर 
झ्रमीर बनने के लिए स्वतन्त्र करती श्राई । 9 

लाई एलिनबरा ने इन शानदार कारनामों के उपलक्ष्य में विजय-दुन्दुभि बजाना 


भ्रफ़गान-युद्ध में अ्रंग्रेज़ों की पराजय २१६ 


झावश्यक समझा । उसने इस विजयिनी सेना से मिलने के लिए कलककत्ते से फ़िरोजपुर तक की 
दोड़ लगाई । वहाँ सजे हुए विजय-सूचक द्वारों और बैण्ड-बाजों से उनका स्वागत किया 
गया । उस श्रवसर पर एलिनबरा ने जो घोषणा-पत्र निकाला वह झआात्मप्रतारणा और 
जगरत्तारणा का एक बढ़िया नमूना है । 

“हमारी विजयिनी सेना बड़ी धूमधाम से श्रफ़गा निस्तान से सोमताथ के मन्दिर के 
वह द्वार लेकर श्राई है, जिन्हें महमूद की भग्न की गई कब्र ग़ज़नी के खंडहरों को दुःखभरी 
दृष्टिट से देख रही है। 5८०० वर्ष पहले का बदला ले लिया गया है ।” 

पीछे की छान-बीन से पता चला कि वह द्वार चन्दन की लकड़ी के नहीं थे, और न 
सोमनाथ के मन्दिर के थे । उन पर सुबुक्तगीन के समय का कोई अ्ररब्री का लेख था, जिससे 
भ्रनुमान लगाया जा सकता है कि किसी इस्लामी इमारत से निकालकर लाये गये थे । 

लाडे आकलैण्ड ने जिस मूर्खतापूर्ण काण्ड का आरम्भ किया था, लार्ड एलिनबरा ने 
उसे द्विगुण मूखेतापूर्ण ढंग से समाप्त किया । अ्रफ़ग़ानिस्तान पर अंग्रेजों का वह पहला 
आक्रमण अनोचित्य, अ्रदूरदरशिता और अयोग्यता का बहुत ही भद्दा नमूता था । सोमनाथ के 
कल्पित द्वार सोमनाथ तक न पहुँचकर केवल आगरा तक पहुँचे, और वहाँ एक मालगोदाम 
में बन्द कर दिये गये । 


बावनवां भध्रध्याय 


सिन्ध को स्वाधीनता का अपदरण 


झफ़ग़ानिस्तान की वह मुहिम, जिसके द्वारा लार्ड प्राकलैण्ड ब्रिटेन की विजय-पताका 
ग़ज़नी और कन्वार पर फहराना चाहता था, ब्रिटेन के घोर अ्रपमान में समाप्त हुई/ भर 
जिम्त व्यक्ति को यह कलंक का टीका माथे पर लगाना पड़ा, वह था लाडे एलिनबरा। 
लार्ड एलिनबरा के हृदय में यह शूल कटकने लगा, श्र वह पराजय के अपमान को किसी 
चमकती हुई जीत से धोने का उपाय सोचने लगा। 

उपाय झ्ासानी से ही मिल गया । हम देख श्राये हें कि अफ़ग़्ानिस्तान पर आ्राक्रमण 
करने के समय अंग्रेज सेनायें सिन्ध में से होकर सिनन्‍्ध नदी के मार्ग से उत्तर की ओर गई थीं । 
भ्रंग्रेजों का ध्यान उससे पहने ही सिन्ध नदी की ओर खिंच चुका था। जब १५३१ में 
एलेग्जेण्डर वर्नूस ने काबुल से लाहौर को लौटते हुए सिंध नदी को देखा, तभी से उसके प्रवाह 
श्रौर गति को देखकर अंग्रेज़ों के मूँह से लार टपक रही थी । जब एक सय्यद ने सिन्ध नदी 
के तीर पर अंग्रेज़ की सूरत देखी तो वह कह उठा था-- हाय, शअ्र॑ग्रेतन ने इस नदी को देख 
लिया; श्रब सिन्ध की खैर नहीं ।' उन दिनों भ्रंग्रेज़ों के यश् का डंका इसी रूप में बज रहा था। 

सिन्ध में उस समय अमीरों का राज्य था । वे श्रमीर बलूचिस्तान से भाये हुए थे । 
उनकी तीन राजधानियाँ थीं--हैदराबाद, खैरपुर भ्रौर मीरपुर । तीनों में श्रलग-प्रलग श्रमीरों 
का शासन था । अ्रहमदशाह दुर्रानी के समय में वे भ्रफ़ग़ानिस्तान के अधीन थे, परन्तु भ्रब 
धीरे-धीरे लगभग स्वतन्त्र हो गये थे । 

रनजीतसिह ने जब भ्रपने राज्य का विस्तार करना शुरू किया तो उसकी दृष्टि सिन्ध 
पर पड़ी । अंग्रेजों को यह मालूम हुआ तो उन्होंने रनजीतसिह के इस मन्‍्सूबे के मार्ग में 
ग्रड़चनें डालीं, ओर यह बात सिन्ध के श्रमीरों को बताकर उनसे कतज्ञता प्राप्त कर ली । 
वह कृतज्ञता इस रूप में प्रकट हुई कि अंग्रेजों ने श्रमीरों से सिन्ध नदी में व्यापारी जहाज़ों या 
किश्तियों को चलाने की अनुमति प्राप्त कर ली। १८३८ में अंग्रेजों ने रियायतों की एक और 
किश्त इस रूप में प्राप्त कर ली कि एक अ्रंग्रेज़ रेजीडेण्ट सिन्ध में रहे । इस प्रकार एक के 
पीछे दूसरा क़दम रखती हुई प्रंग्रेज़ी सरकार सिन्ध प्रान्त के केन्द्र तक घुस गई । 

१८३८ की सन्धि में एक दात॑ यह भी थी कि सिन्ध नदी में अंग्रेजों के केवल व्यापारी 
जहाज चल सकेंगे, लड़ाई के जहाज नहीं । जब अफ़गानिस्तान की लड़ाई के अ्रंवसर पर 
अंग्रेज़ों को सिन्ध के रास्ते सेनायें ले जाते की भ्रावश्यकता अ्रनुभव हुई तब सब श्रन्तर्राष्ट्रीय 
नियमों के विरुद्ध, अंग्रेज़ी सरकार की भर से अ्रमीरों को केवल यह सूचना दे दी गई कि 
जब तक वर्तमान परिस्थिति रहेगी तब तक सन्धि की वह शर्तें, जिसमें सिन्ध नदी द्वारा 
लड़ाई के सामान का छेना बन्द किया गया है, स्थगित रहेगी ।” सन्धि दुतर्फ़ा होती है, नियम 


सिन्ध की स्वाधीनता का अपहरण ः २२१ 


यह कि उसे केवल एक पक्ष नहीं तोड़ सकता । परन्तु उस समय के अंग्रेज नियमों को नहीं 
मानते थे, उनकी सम्मति में सम्य होने के कारण वह स्वयं ही नियम थे । श्रमीरों को सूचना 
मात्र देकर अंग्रेजों ने सिन्ध नदी को सेना भेजने का साधन बना लिया । 

श्रफगानिस्तान की पहली लड़ाई प्रंग्रेज़ों की श्रपमानजनक हार में समाप्त हुईं। उस 
अपमान को धोने के लिए निर्बल शिकार की आवश्यकता थी । लार्ड एलिनबरा ने निश्चय 
क्रिया कि वह शिकार सिन्ध है । प्रंग्रेज़ों की श्रोर से भ्रमीरों को सर्वथा नष्ट कर देने की 
धमकी पहले से ही दी जा रही थी। जब शाह शुजा द्वारा श्रमीरों से पुराने कर की राशि 
की माँग की गई, श्रंग्रेज़ों में बीच-बचाव करके मामले को निपटा दिया, तब अ्मीरों को 
निम्नलिखित शब्दों में चेतावनी दी गई थी--- 

“ब्रिटिश सरकार के पास इतनी शक्ति है कि यदि साम्राज्य श्रौर उसकी सीमाग्रों की 
रक्षा के लिए आवश्यक समझा गया तो वह श्रमीरों को कुचलकर नष्ट करने में कोई संकोच 
न करेगी ।” 

भेड़ भ्ौर भेड़िया की कहानी ऐसे ही दृष्टान्तों के लिए घड़ी गई है । झ्ाखिर वह समय 
भ्रा गया जब भेड़िये का दिल बेईमान हो गया । अंग्रेज सरकार ने अ्रपने मन को यह विश्वास 
दिला दिया कि साम्राज्य और उसकी सीमायें खतरे में हें भ्रतटः इस कारण भ्रमीरों को कुचलकर 
नष्ट कर देना श्र सिन्ध को खा जाना चाहिए । 

लार्ड एलिनबरा ने अपने अशुभ संकल्प की पूर्ति के लिए पहला काम यह किया कि 
हैदराबाद में अंग्रेज दूत को बदल दिया । वहाँ के रेजीडेण्ट मेजर जेम्स श्रौटरम को ईमानदार 
श्र नम श्रादमी समझा जाता था, इस कारण उसके स्थान पर सर चार्ल्स नेपियर को 
रेजीडेण्ट के पद पर नियुक्त किया गया । नेपियर एक योग्य सेतापति था, परन्तु उसका स्वभाव 
अत्यन्त उग्र, भ्रहम्मानी भ्रौर कगड़ालू था। सबसे बड़ी बात यह थी कि वह लाड्ड एलिनबरा 
का गहरा मित्र था । 

कार्यसिद्धि के लिए दूसरा कदम यह उठाया गया कि श्रमीरों पर यह भ्रारोप लगाया 
गया कि वह गुप्त रीति से अंग्रेज़ों के विरुद्ध पत्र-व्यवहार करते रहे हे । वे प्रारोप सच हें या 
नहीं, इसका निर्णय सर जान नेपियर पर छोड़ दिया गया । उस योग्य न्यायाधीश ने बिना 
विक्लेष जाँच-पड़ताल के यह फैसला दे दिया कि श्रमीर लोग श्रपराधी हैँ; इस कारण सिन्ध 
पर से इनका प्रभुत्व हट जाना चाहिए | 

इस शुभ उद्देश्य की पूर्ति के लिए श्रमीरों पर तीन दण्ड लगाये गये-- (१) श्रमीर 
झपना प्रलग सिक्का न चला सकेंगे । सिन्ध के सिवके पर इंग्लैण्ड के बादशाह की मूर्ति 
रहेगी । (२) सिन्ध नदी में चलने वाले अंग्रेज़ी जहाज़ों को ईंधन देना अ्रमीरों का कर्तव्य 
होगा और (३) अंग्रेज़ी छावनी के खर्च की जो राशि श्रमीरों के नाम शेष है, उसके बदले 
में भ्रंग्रेज्ी सरकार कुछ इलाके पर कब्जा कर लेगी । इस तीसरी शर्त को पूरा करने में इतनी 
उतावली की गई कि भ्रमीरों की भ्रनुमति की प्रतीक्षा किये बिना ही भंग्रेज़ी फौजें सिन्ध के 
प्रसिद्ध किले ईमानगढ़ पर चढ़ गईं, और उसे तोड़-फोड़ डाला । 


२२२ भारत में ब्रिटिश साञ्राज्य का उदय झौर प्रस्त 


सिन्ध के बेचारे भ्रमीर इस सीनाज्ोरी से घबरा गये, श्रौर उनकी प्रजा क्रोध में श्राकर 
बेकाबू हो गई । बहुत सी भीड़ रेज़ीडेंसी पर चढ़ गई । मेजर भौटरम यदिभागकर स्टीमर पर 
शरण न ले लेता तो उसका बचना कठिन था । बच्त भ्रब तो नैपियर को पूरा बहाना मिल 
गया । १७ फरवरी, १८३६ को सिन्ध के अ्रमीरों के विरुद्ध खुली युद्ध-धोषणा कर दी गई । 
मियानी में दोनों सेनाशोों की लड़ाई हुई | श्रमीरों की सेना में ३०,००० सिपाहियों की भीड़ 
थी, भौर नेपियर की सेना में ३,००० नियन्त्रित सिपाही थे। सिन्धी सेना पूरी तरह प्ररास्त 
हो गई | उसके ५,००० के लगभग सैनिक घायल हुए या मारे गये । इस प्रकार कोरी शक्ति 
के प्रयोग से भेड़ों पर भेड़िये की जीत हो गई। श्रन्त में हैदराबाद को खूब जी भरकर छूटा 
गया । लूट में से ७० हज़ार पौण्ड की राशि सर चाल्स नैपियर की जेब में चली गई, कुछ 
रकम सर जेम्स शरटरम को भी पेश की गई, परन्तु उसने उसे रखने से इन्कार कर दिया । 

सिन्ध-विजय की सबसे अच्छी व्याख्या स्वयं नैपियर ने की । उसने अपनी डायरी 
में लिखा था-..- 

“हमें सिन्ध पर कब्जा करने का कोई अधिकार नहीं । फिर भी हम कब्ज़ा करेंगे 
ही, ओर इसमें सन्देह नहीं कि हमारा काम खूब साहसपूर्णा, और माननीय बदमाशी 
(९७5०७॥9) का होगा । में यहाँ जिस परिस्थिति में है, वह मुझे पसन्द नहीं, हमें यहाँ 
(सिन्ध में) रहने का कोई भ्रधिकार नहीं, भौर हमारे हाथ अ्रफ़ग़ानों के खून से रंगे हुए हें ।” 
१८४३ में वैधानिक रीति से सिन्ध को ब्रिटिश राज्य में मिला लिया गया । 

जब सिन्ध-दलन के पूरे समाचार विलायत पहुँचे तब वहाँ इसकी काफ़ी निन्‍्दा हुई । 
कई अंग्रेज इतिहास-लेखकों ने उस सारी घटना को अंग्रेज जाति के लिए श्रत्यन्त लज्जाजनक 
बतलाया । सर जॉन के (7६०५०) ने कलकत्ता रिव्यू में लिखा--- 

“ग्रमीरों को जो सज़ा दी गई उसका असली कारण यह था कि अंग्रेज श्रफ़गानों से 
पिट गये थे । उन्होंने यह दिखाना उचित समझा कि ब्रिटिश जाति भी किप्ती को पीट सकती 
है। बस इस कारण सिन्ध के श्रमीरों को पीट दिया गया ।” 

हैदराबाद पर कब्जा करने के पश्चात्‌ यूरोपियन सिपाहियों ने जो लूट मचाई, उसके 
विषय में फ्रेंच लेखक जी० पी० फेरियर (]. 70. 77९707) ने लिखा है-- 

“जनरल नेपियर के अफ्सर उन श्रभागी राजकुमारियों (अमीरों की स्त्रियों कया 
लड़कियों ) के श्रन्त:पुर में प्रविष्ट हो गये, शौर उनकी स्त्रियों के खज़ाने, गहने और कपड़े 
तक छीन ले गये ।” 

इतिहास-लेखक इन्स (!)7८5) ने लिखा है कि-- 

“यदि भ्रफगान-काण्ड हमारे इतिहास की सबसे भ्रधिक दुर्देशापूर्ण घटना है--तो 
सिन्ध काण्ड न्याय की दृष्टि से उससे भी अ्रधिक श्रक्षम्य है ।” 

सिन्ध की विजय पर भ्पने संगी सर जेम्स श्रौटरम ने नैपियर को लिखा था-- 

“में तुम्हारी इस नीति से परेशान हो गया हूं । में यह तो नहीं कहूँगा कि तुम्हारी 
तलवार की नीति सर्वोत्कृष्ट है । हाँ, इतना भ्रवश्य कह सकता हूँ कि यह भटपढ परिणाम 
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पैदा करने वाली है। परन्तु श्रोह, में चाहता हूँ कि इसे तुम किसी बेहतर उद्देश्य की पूर्ति में 

प्रयृकत करते ।” 

यों तो कम्पनी के बोर्ड श्रॉव डायरेक्टर्स ने भी नैपियर की नीति की निन्‍्दा की, परन्तु 
उसके परिणाम--सिन्ध--को चुपके से पाकेट में डाल लिया और नैपियर को उसका पहला 
गवर्नर बना दिया । सिन्ध के अभ्रमीरों को सिन्ध से बाहर निकाल दिया गया । 

. “# लार्ड एलिनबरा ने १८४४ में भारत छोड़ने से पहले एक और कारगुजारी की । 
ग्वालियर के राजा दौलतराव सीन्धिया की मृत्यु पर उसकी विधवा ने एक लड़के को गोद ले 
लिया था । इस पर महलों में फूट पड़ गई झऔर घर का भगड़ा जारी हो गया । झगड़ा यहाँ 
तक बढ़ा कि लड़ाई की नौबत श्रा गई। जब यह समाचार गवर्नर-जनरल को मिला, तब उसने 
इस भ्राशय की घोषणा की कि मामला ऐसा नहीं कि इसकी उपेक्षा की जाय, क्योंकि इससे 
देश में श्रशान्ति फैल जाने का डर है और ब्रिटिश सेनायें स्थिति को क़ाब करने के लिए 
भेज दीं । चम्बल नदी के समीप पंग्रेज़ श्ौर मराठा सैन्यों के दो युद्ध हुए, जिनमें मराठा हार 
गये । १९वीं सदी में ब्रिटिश सेना से हारने वाले का एक ही इनाम था--राजनीतिक दासता | 
वह ग्वालियर को मिल गई । रवालियर में रीजेंसी स्थापित कर दी गई | रियासत को छत्र- 
छाया के नीचे, ले लिया गया। 
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जिस समय श्रफ़गानिस्तान पर आराक्रमण करने से पहले अंग्रेजों ने महाराज रमज़ीत- 
सिंह के साथ तिगुट सन्धि की थी, उस समय महाराज की शक्ति का सूर्य आकाश की चोटी 
पर था । पंजाब का बहुत बड़ा भाग उसकी प्रभुता को स्वीकार करता था, पेशावर शौर 
काइमीर पर विजय प्राप्त कर लेने के परचात्‌ उसकी युद्ध-शक्ति की घाक भारत भर पर 
बैठ गई थी, यही कारण था कि श्रंग्रेज़ उससे मित्रता रखने में अपना कल्याण समभते थे। 
मित्रता का एक यह भी कारण था कि वह अपने राज्य झौर दरें खबर के बीच में एक लोहे 
की दीवार खड़ी रखना चाहते थे, और वह थी महाराज रनजीतसिह की खालसा सेना । 
झफ़गानों से महाराज का जो विरोध-भाव चल रहा था, उसके आ्राधार पर अंग्रेजों को यह 
विश्वास था कि सिख सिपाही अफ़गानिस्तान तथा सिन्ध को दबाने में उनके सहायक हो 
सकेंगे। १८३८ के नवम्बर मास में लार्ड झ्राकलेण्ड के फिरोज़पुर जाकर मिलने का यही 
महत्त्व था । हम कह सकते हैँ कि महाराज रनजीतसिंह का यश् और दबदबा उस समय ग्रपनी 
चरम सीमा पर पहुँचा हुआ था । | 

महाराज रनजीतसिंह बहुत भाग्यशाली, वीर योद्धा और चतुर शासक था परन्तु दुर्भाग्य 
से वह अपने समय के प्रचलित दोषों से मुक्त नहीं था । उस युग में, क्या यूरोप में और क्या 
भारत में मदिरा और उससे सम्बद्ध दोषों को झासक श्रेणी के गुण माना जाता था। नियम 
यही था, कुछ विरले अपवाद भी थे | महाराज रनजीतसिंह उस नियम का उग्र नमूना था । 
वह दाराब का प्रसिद्ध पियक्कड़ तो था ही, अफीम भी खाने लगा था । एक ओर निरन्तर 
युद्ध, और दूसरी श्रोर दुर्व्ययन--दोनों ने मिलकर महाराज को १८३८ में इतना शिथिल 
कर दिया था कि जिन मंग्रेजों ने उसे पहली बार फिरोजपुर में देखा, वह यह न समभ सके 
कि इस व्यक्ति ने एक विश्ञाल राज्य की स्थापना कैसे की है ? 

अ्रगले वर्ष पक्षाघात से महाराज का देहान्त हो गया । अपने जीवन-काल ##*ही 
महाराज ने अपने बड़े लड़के खडगर्सिह के माथे पर तिलक लगाकर राज्य का उत्तराधिकारी 
घोषित कर दिया था। साथ ही राजा ध्यानरसिह को नायबुल सुल्तानते-ए-उज़मा, खेरखाही 
समीमी दोलते सरकार, वजीरे मुश्रज्जिम, दस्तूरे मुखरंम, मुख्तार वा मुदारुल महम.कुल श्रादि 
उपाधियों से विभूषित करके वज्जीरे श्राजम के पद पर प्रतिष्ठित कर दिया था । 

रनजीतसिह की बीमारी का समाचार लगभग चार वर्ष से पंजाब भर में फैला हुप्रा 
था । मृत्यु कै समाचार से लोगों को विश्वेष आइचर्य नहीं हुआ्ना । बड़ी धूमधाम से महाराज 
का भ्रन्त्येष्टि संस्कार किया गया । ४ रानियाँ और ७ दासियाँ अपने स्वामी के शव के साथ 
चिता में श्रारूढ़ हो गई । शव-दाह से पहले राजा घध्यानसिह ने अपने स्वामी के पाँव छुकर सब 
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लोगों के सामने प्रतिज्ञा की कि वह महाराजा खड्गर्सिह की सच्चे दिल से सेवा करेगा, और 
यह भी वायदा किया कि खड्गपिह श्रौर उसके लड़के नौनिहालसिह में मेल बनाये रखने की 
भरसक चेष्टा करेगा । 
देखने में नये राज्य का यह प्रारम्भ प्रच्छा था, परन्तु इसमें एक भारी निर्बलता थी! 
रनजीतसिंह वीर भी था, और चतुर भी, परन्तु बहुत दूरदर्शी राजनीतिज्ञ नहों था, श्रौर 
न उसके पास कोई महान्‌ राष्ट्रीय आदर्श थे, जिनके सूत्र मे पिरोकर राष्ट्र का निर्माण 
करता । उसकी जीत व्यक्तिगत रणकुशलता का परिणाम थी, श्रौर उसकी नैतिक सफलता 
का मूल कारण उसकी व्यक्तिगत चतुराई थी। न तो उसने श्रपना शासन चलाने के लिए 
शिवाजी के भ्रष्टप्रधानों की:भाँति कोई स्थिर संस्था बनाई और न खालसा के ग्रन्दर राष्ट्रीय 
भावना उत्पन्न की । परिणाम यह हुआ कि सिक्‍्ख राज्य का आधार बहुत निर्बेल रह गया। 
जिन लोहे के पूर्जो को मिलाकर महाराजा रनजीतसिह ने एक विद्याल यन्त्र तैयार किया था, 
उन्हें परस्पर मिलाने वाले पेंच लकड़ी के थे, जो कारीगर का हाथ ह॒टते ही टूट गये । 
महाराज रनजीतसिंह ने मरते हुए खड्गरसिह को राज्य का उत्तराधिकारी और ध्यानर्तिह को 
मन्‍्त्री नियुकत किया था--बस सारे राज्य का भविष्य इन दो व्यक्तियों की योग्यता के निर्बल 
तागों से लटका हुआ था, उसे सहारा देने वाली और कोई वस्तु न थी । 

'>क - गाव के खून में जोश है। महाराज रनजीतसिह ने उस जोश को श्रपनी श्रसाधारभ 
नेतृत्व-शक्ति से वश में लाकर निर्माण के काम में लगा दिया था--परन्तु ज्योंही वह 
शक्ति शान्त हुई, कि सीमा के बाँध टूट गए, और भयानक गृह-कलह झ्रारम्भ हो गया। १८३६ 
ईस्वी में महाराज रनजीतसिंह की मृत्यु हुई, और १८४६ में सिख राज्य समाप्त हो गय-- 
इन बीच के दस वर्षो का इतिहास वस्तुतः लज्जाजनक है । श्राइये पाठक, उसमें से हम संक्षेप 
में ही गुजर जायें । 

खडगसिह राजा तो बन गया, परन्तु वह राजा बनने की योग्यता नहीं रखता था । 
वह दिन में दो बार श्रफीम की गोली चढ़ाता था, महा प्रालसी था, और नीति से शून्य था। 
उसने पहला काम यह किया कि राजा ध्यानसिह भ्रौर उसके पुत्र हीरासिह का दरबार में 
प्राना बन्द कर दिया और एक श्रयोग्य परन्तु चलतेपुजें सरदार चेतसिंह को मन्त्री-पद पर 
नियुद्धत क्र दिया । 

राजा ध्यानसिह ने इस अपमान का बदला लेने के लिए खड्गसिह के लड़के नौनिहाल 
सिंह को भ्रपना श्रौज़ार बनाया | खड्गर्सिह के दुब्यंवहारों के कारण सेना और सरदार बहुत 
भ्रसन्तुष्ट हो चुके थे, श्रसन्‍्तोष यहाँ तक बढ़ गया था कि जब नौनिहालसिह पेशावर से लाहोर 
झ्राया, तो उसकी माता (खड्गर्सिह की पत्नी ) भी अपने पति के विरुद्ध षड्यन्त्र में शामिल हो गई। 

इधर षड़्यन्त्र पक रहा था, और उधर खड्गरसिह भ्रफीम की पिनक में भूम रहा था । 
एक दिन प्रात:काल षड्यन्त्रकारी मिलकर क़िले में घुस गये, भोर उसके पदटेदारों को मार- 
कर, खड्गरसिह को गिरफ्तार कर लिया | उसका पिट्टू चेतसिह डरकर ख्वाबगाह में छुप 


५ 


गया। उसे ढूंढ़ुकर निकाल लिया गया। सामते झ्राने पर ध्यानसिंह ने भ्रपने हाथ से उसकी छाती 
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पर छूरे के दो वार करके उसे मार डाला । पीछे से उसकी लाश के टुकड़े करके फेंक दिये गये । 

नौनिहालसिह की आय उस समय केवल १८ वर्ष की थी। वह महाराज रनजीतसिंह 
का लाडला पोता था। प्रजा को और सरदारों को उससे बड़ी-बड़ी आशायें थीं । उसमें 
राजा के योग्य कई गुण थे | वह बीर था, समझदार था और परिश्रमी था, परन्तु साथ ही 
कुछ बड़े दोष भी थे । वह ग्रन्थियों श्रौर ब्राह्मणों में श्रगाध श्रद्धा रखता था। वे खुशामदी 
लोग अपनी स्वार्थ-सिद्धि के लिए नौजवान नौनिहालसिह के दिमाग में प्रायः श्रसम्भव,, और 
हवाई बातें भरते रहते थे । 

नौनिहालसिह का सबसे बड़ा अ्रपराध था कि उसने अपने क़ैदी पिता की केवल उपेक्षा 
ही नहीं, उस पर श्रत्याचार भी होने दिये । यों तो वह अपने पिता से मिलने के लिए जाता 
ही बहुत कम था, श्रौर जब जाता भी था तो उससे अत्यन्त भश्रपमानजनक व्यवहार करता था ! 
बेचारे खड़गसिह ने लगभग एक वर्ष तक कारागार में अपने दु:खी और तिरस्कृत जीवन को 
घसीटा । भ्रन्त में १८४० के नवम्बर मास में रोगी होकर उसने प्राण त्याग दिये । पिता की 
मृत्यु के समय नौनिहालसिंह वहाँ उपस्थित भी नहीं हुआ । 

पिता के दाह-संस्कार के समय नौनिहालसिह उपस्थित था । दो रानियों और ११ 
दासियों ने स्वामी के साथ जलती चिता में प्रवेश किया | श्रभमी खड़गसिह का शव आधा ही 
जला था कि नौनिहालसिह समाधि-स्थान से चल दिया, और नाले में स्नान करके एक सिज के 
हाथ में हाथ डाले पैदल ही हजूरी के बाग के सिंहद्वार में से गुजर रहा था कि द्वार की दीवार 
भमिर पड़ी, जिससे नौनिहालसिह श्र उसके मित्र के सख्त चोटें झ्राई । मित्र तो उसी समय 
मर गया, नौनिहालसिह की मृत्यु दो घण्टे के बाद हो गई । इस प्रकार पिता की हत्या के 
लिए उत्तरदाता यह नौजवान पुत्र केवल एक वर्ष तक राज्य के सुख का उपभोग कर सका । 
उस समय बहुत से लोगों को सन्देह था कि दीवार का गिरना आकस्मिक नही था, अपितु 
यह एक नये षड़यन्त्र का परिणाम था। यह असम्भव नहीं है, क्योंकि उस समय के वातावरण 
में सभी कुछ सम्भव था परन्तु इतिहास-लेखक तब तक कोई निश्चित सम्मति नहीं बना 
सकता था जब तक कोई निद्िचत प्रमाण न हो । यदि कोई षड्यन्त्र था भी तो वह प्रमाणित 
नहीं हो सका । घटना श्राकस्मिक हो सकती है । 

नौनिहालसिंह की मृत्यु ते षड्यन्त्रों और ह॒त्याश्रों की बाढ़ का नया द्वार,ख़ोल 
दिया । राजा ध्यानसिह ने एक ओर राजमाता महारानी चाँदकौर को विश्वास दिलाया कि 
यदि वह राजगद्दी पर बैठकर शासन करना चाहती है तो उसे नौनिहालसिह की मृत्यु को 
कछ दिनों तक गुप्त रखना होगा, और दूसरी ओर शो रसिंह को मुकेरियाँ से बुलवा भेजा । 

परन्तु ध्यानसिंह की यह घृतेता उस समय सफल न हुई । महारानी चाँदकौर ने 
थोड़े ही समय में भ्रपनी पार्टी मजबूत कर ली, और शासन की बाग़डोर हाथ में ले ली । 
जब राजा ध्यानसिह ने देखा कि वार खाली गया है तो स्वयं जम्मू के पहाड़ों में चला गया, 
झोर अपने भाई राजा गुलाबसिह को महारानी के पास छोड़ गया । 

जम्मू जाकर ध्यानसिह आराम से नहीं बेठा । लाहौर के घटनाचक्र को अंग्रेजी 


सिख राज्य में गह-कलह २२७ 


सरकार बड़ी सावधानता से देख रही थी । यह तो स्पष्ट ही था कि उसकी पंजाब पर श्राँख 
थी, परन्तु रनजीतसिंह के डर से वह हाथ श्रागे नहीं बढ़ा सकती थी । सिखों की बहादुरी भौर 
युद्ध करने की प्रवृत्ति से परिचित हो चुकी थी और केवल अवसर की प्रतीक्षा में थी। 
राजा ध्यानसिह लाहौर में अंग्रेजी सरकार का मुख्य मित्र था। उसने महारानी चाँदकौर को 
मात देने के लिए एक गहरी चाल चली । उसने अंग्रेज सरकार के पास यह समाचार 
भिजवया कि महाराज रनजीतसिह की पृत्यु के कुछ दिन बाद ही उसकी चहेती रानी 
जिन्दां के एक पुत्र उत्पन्न हुआ था, जिसका समचार दरबार के लोगों ने जान-बुभकर छपा 
रवखा था । इस तरह रनजीतसिह के पुत्र के रूप मे चॉदकौर का एक जबर्दस्त प्रतिद्वन्द्री 
मेंदान में लाया गया। 

इधर कुछ दिनों तक ग्रासपास मेंडराकर झेरसिह फिर लाहौर में आ पहुँचा । इस 
बार ध्यानसिह ने उसका साथ नहीं दिया, इस कारण उसने नये मित्र तलाश किये, और 
लड़ने का ढंग भी नया ही निकाला । मित्र बनाया सरदार ज्वालासिह को और ढग यह 
निकाला कि इनाम और लूट का हिस्सा देने का प्रलोभन देकर राज्य की सेना को बरगलाने 
का सत्कायं आरम्भ कर दिया। राज्य का कोई योग्य संचालक न होने से सित्राहियो में नियन्त्रण 
को भावना बहुत निर्बंल हो गई थी । नित्य नये राजा को गद्दी पर बैठते देखकर उनकी 
राजश्लु' क्ति लगभग शून्य हाती जा रही थी | शेरसिह को सेनाश्रों के दुर्ग की दीवार तोड़ने 
में आसानी से सफलता मिल गई। खालसा सेना ने अपने पंच रवय॑ चुन लिये, और उनके 
नेतृत्व में रनजीतर्सिह के हजारों सैनिक शेरसिंह का समर्थन करने के लिए लाहौर के बाहर 
बुद्ध का गब्रावा' नामक टीले के पास एकत्र हो गये । उस अनगढ़ सेना ने शेरसिह को पंजाब 
का महाराजा घोषित कर दिया । 

पहारानी के समर्थक भी सजग थे । राजा गुलाबर्सिह के नेतृत्व में लाहौर की रक्षा 
का समुचित प्रवन्ध किया गया । सिपाहियों को प्रसन्‍न करने के लिए चार महीनों का वेतन 
इनाम के रूप में दे दिया गया, और भविष्य मे बड़े-बड़े पारितोषिकों के वायदे कर दिये गये । 

दोनों शोर के खालसा सिपाही “वाहे गुरूजी दा खालसा', 'वाहे गृरूजी दी फतेह' का 
नारा लगाने और अभिन्‍न भाव से लाहौर के निवासियों को लूटने में लग गये । भ्रन्त में 
शोरकित की सेना ने क़िले पर हमला कर दिया । दोनों श्रोर से मारकाट होने लगी । शहरी 
हर तरह से तबाह हो रहे थे । झेरसिंह के पक्ष की तोपों के गोलों से राजधानी की इमारतें 
खसण्ड-खण्ड होकर गिरने लगी । लेखकों ने लिखा है कि राजा गलाबसिंह के डोगरे सिपाही 
शहर की रक्षा का प्रयत्न न करते तो शायद सब बाजार लुट जाते । 

जब ऐसा घमासान नाशकाण्ड मचा हुआ था, तब शहर में खबर फैल गई कि शान्ति 
की स्थापना के लिए राजा ध्यानसिंह पर्वत पर से उतर आये हैं । 

ध्यानसिंह के आने पर युद्ध बन्द हो गया, और सुलह को वातें होने लगीं | सुलह 
इस दत्त पर हुई कि चाँदकौर गद्दी का परित्याग कर दे और हो रसिंह को राजा माना जाय । 
इस प्रकार शेरपिह राजा बनगया, परन्तु इस बन्दर-बाँट में सबसे अधिक लाभ में रहा 
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राजा ध्यानसिह। कहा जाता है कि वह सुरक्षा के नाम पर महाराज रनजीतसिंह के खजाने का 
जो श्रं् बच गया था, गाड़ियों और घोड़ों पर लादकर श्रपने देश--काइमी र--को ले गया । 

१८४१ ईस्वी के जनवरी मास की १८ तारीख के दिन शरसिंह गद्दी पर बैठा, और 
उस समय के रिवाज के ग्रनुसार उसी समय से उसके चारों शोर षड्यन्त्रों का जाल बना 
जाने लगा । ध्यानसिह को नये सिरे से वजीर के पद पर नियुक्त किया गया । सिपाहियों को 
तनख्वाह में स्थिरूूप से एक रुपया प्रति मास की वृद्धि कर दी गई। जिन सरदारों को 
दोरसिह का विरोधी समभा गया, उनकी जायदादें जब्त करके भ्रनुकुल सरदारों कौ बाँट दी 
गई । 

इन राजाशों के परिवतेनों में सेना की शक्ति बहुत बढ़ गई थी । सिपाही लोग अरब 
न केवल श्राम प्रजा पर, बल्कि उन भ्रफ़्सरों पर भी अत्याचार करने लगे जिनसे उन्हें कभी 
शिकायत हुई थी। अंग्रेज लेखकों का कहना है कि सिपाहियों की ओर से लाहौर में रहने वाले 
यूरोपियन लोगों पर भी कई हमले हुए । 

दो रसिह खड्गसिह से भी गया-गुजरा था। वह मदिरा और मुगया का दास था। 
राज्य में क्यों हो रहा है, इसकी उसे परवा नही थी । यह काम वज़ीर का समभा गया, 
ओर वज़ीर को राज्य या प्रजा की श्रपेक्षा श्रपनी श्रधिक चिन्ता थी । पहला काम उसने यह 
किया कि अपने सम्भावित प्रतिद्वन्द्दी ज्वालासिह के विरुद्ध राजा को इतना भड़काया कि उसने 
ज्वालासि]ह को जंजीरों से बाँधकर जेल में डालने का हुक्म दे दिया। वहाँ वह तड़प-तड़प 
कर मर गया। 

दो रसिह का दूसरा शिकार बेचारी चाँदकौर हुई | शेरसिंह की इच्छा थी कि वह 
चाँदकौर से शादी करे । चाँदकौर ने इन्कार कर दिया | चाँदकौर से गद्दी परित्याग कराने 
के समय शेरसिह ने वायदा कर लिया था कि वह उससे ब्याह करने का आग्रह छोड़ देगा । 
परत्तु उसकी वासना नहीं मिटी । राजा बनने के पश्चात्‌ फिर उसने चाँदकौर के पास प्रस्ताव 
भेजा कि वह चह्र-अन्दाज़ी की रस्म के अनुसार विवाह करना स्वीकार कर ले | चाँदकौर 
ने तब भी इन्कार किया, इस पर शरफसिह ने क्रोध में आकर चाँदकौर को नष्ट करने का 
निरुचय कर लिया। उसने चाँदकौर की चार दासियों को यह श्राशा दिलाकर मालकिन को 
मारने पर राज़ी कर लिया कि कार्य पूरा हो जाने पर उन्हें पाँच-पांच हज़ार रुपये की ज्गीरें 
इनाम में दी जायेंगी । एक दिन जब वे दासियाँ चाँदकौर के बाल बनाने लगीं, तब उसे पकड़ 
लिया ओर लकड़ियों से उसका सिर फोड़ दिया | दासियों को इस कुकृत्य का वही इनाम 
मिला, जो ऐसे विश्वासघातियों को मिला करता हैं । नाक, कान श्रौर हाथ काटकर उन्हें 
देश-निकाला दे दिया गया । शेरसिह के वज़ीर से इतनी भूल हो गई कि दासियों की जीभें 
नहीं काटी गई, फल यह हुआ कि शेरसिह के इस ब्रीभत्स पाप की ख्याति सारे राज्य में 
फंल गई । 

सारे राज्य में तो फूट पड़ी हुई थी, भ्रब दरबार में भी दल बन गये । एक दल राजा 
ध्यानसिह का था, और दूसरा सिन्धियावाला सरदारों का, जिनके मुखिया लहनासिह शोर 
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अजीतसिह थे जो पहले शेरसिह के राजा होने पर दरबार से निकाल दिये गये थे, फिर सम्मान 
के साथ वापिस बुला लिया गये । कुछ ही समय में सिन्धियावाला सरदारों का प्रभाव इतना 
बढ़ गया कि उन्होंने शेरसिह को विश्वास दिला दिया कि ध्यान िह उनका सबसे बड़ा शत्रु 
है। शेरसिंह ने उन्हें यह लिखित अनुमति दे दी कि वे जिस ढंग से भी हो, ध्यानसिंह को 
मार डालें, उन्हें श्रपराधी नहीं समझा जायगा। 

राजा से वज़ीर की मृत्यु का आज्ञापत्र लेने के पश्चात्‌ वे सरदार ध्यानसिह के पास 
पहुंचें, और उसे विश्वास दिलाया कि उसका सबसे बड़ा शत्रु शेरसिंह है, उसे मारे बिना राज्य 
की रक्षा नहीं हो सकती । ध्यानसिह भी उनके चकमे में श्रा गया और उसने उन लोगों को 
राजा की मृत्यु का आ्ाज्ञापत्र दे दिया। इस प्रकार दोनों के हाथ काटकर सिन्धियावाले 
सरदारों ने एक विशाल षड़यन्त्र तैयार किया। उस करता और विश्वासघात से भरे हुए गन्दे 

ड्यन्त्र की पूरी कहानी सुनाकर हम पाठकों के हृदय को श्राहत नहीं करना चाहते । इतना 

ही बतलाना पर्याप्त है कि एक ही आयोजन में.लहनासिह भ्रौर अजीतसिह ने थोड़े से साथियों 
की सहायता से महाराजा शेरसिह, उसके १२ साल के उत्तराधिकारी प्रतापसिह श्रौर राजा 
व्यानसिह की हत्यायें करके भीषण पाप का एक हृष्टान्त क्रायम कर दिया। 

ऐसे भीषण ह॒त्याकाण्ड से भीषण प्रतिक्रिया उत्पन्न होना स्वाभाविक था। शहर में 
क्रोध और बदले की भावना का तूफ़ान-सा झा गया, जिसका नेतृत्व राजा ध्यानसिह के 
लड़्क राजा हीरासिह ने किया । राजा हीरासिंह ने अपने पक्ष के सिख सरदारों और 
खालसा सिपाहियों को इकट्ठा करके प्रतिशोध के लिए आ्रावाहन किया। वे लोग स्वयं उत्तेजित 
थे, भ्रतः: तैयार हो गये । हीरासिह एक बड़ी सेना शौर लगभग सौ तोपों के साथ साँफ के 
समय किले से लाहौर में प्रविष्ट हो गया । लड़ाई से भागते हुए श्रजीत और लहनासिह मारे 
गये, उनके साथी या तो मारे गये या भाग गये । चौथे दिन हीरापिह श्रौर उसके साथियों 
ने महाराज रनजीतसिंह के शिशु पुत्र दिलीपसिह को पंजाब का महाराजा उद्घोषित कर 
दिया । वजीर का पद हीरासिह ने स्वयं संभाला । 

इस राज्य-परिवर्तन ने सिपाहियों की शक्ति को बहुत भश्रधिक बढ़ा दिया । प्रत्येक नेता 
को उन्हीं का सहारा लेना पड़ता था | इनाम के तौर पर सिपाहियों को शहर और कभी- 
कभी सरकारी खजाने और तोशाखाने के लूटने की भी आज्ञा देनी पड़ती थी । ऐसा प्रतीत 
हो श्हा था कि सरदार लोग तो केवल मोहरे हूँ, भश्रसली शक्ति खालसा सिपाहियों की है । 
इस समय अकाली और निहंग लोग भी काफ़ी रुयाति पा रहे थे | वे सिख सेना के संसप्तक 
समझे जाने लगे थे । 

दिलीपसिह श्रभी बालक था । उसकी माता रानी जिन्दां काफ़ी चतुर और महत्त्वा- 
कांक्षा रखने वाली स्त्री थी । उसके दो सहायक थे । एक उसका अपना भाई जवाहरसिह 
था, और दूसरा हीरासिह का चचा सुचेतर्सिह था | रानी श्रोर जवाहरसिंह हीरासिह को 
हटाकर उसकी जगह उसके चचा जवाहरसिह को वज्ञीर बनाना चाहते थे। दिलीपसिह के 
राजा घोषित होने के पश्चात्‌ ही यह संघर्ष जारी हो गया, जिसमें उस समय सुचेतसिह्‌ 


२३० भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का उदय और भ्रस्त 


परास्त होकर जम्मू चला गया परन्तु शीघ्र ही वह भ्रधिक शक्ति लेकर लौटा, और फिर 
लाहौर पर आक्रमण करने का यत्न कर रहा था कि हीरासिंह के साथियों ने उस पर 
श्राक्रमण कर दिया । सुचेतर्सिह और उसके मुख्य सब साथी मारे गये ॥ जो लोग मारे गये, 
उनमें एक केश रीसिंह भी था, जो खालसा सेना का सबसे अधिक वीर योद्धा समझा जाता था। 
उसने मरने से पहले तलवार से कम से कम २० श्रादर्ियों को धराशायी किया था। कहते 
हैं कि घायल होकर भी वह कई बार उठा। गृह युद्ध का सबसे बड़ा भ्रभिशाप यही होता हूँ कि 
जो जाति के वीरतम व्यक्ति होते हे, वे सबसे पहले कट मरते हें। शत्रु से लड़ने कै लिए 
कायर बच जाते है । 

सुचेत्सिह की मृत्यु के पश्चात्‌ शीघ्र ही नया षड्यन्त्र तेयार होने लगा। इस षड़- 
यन्त्र का केन्द्र स्वयं रानी जिन्दां थी । उसका मुख्य साथी लालसिंह यों तो राज्य का खजांची 
था, परन्तु समझा जाता था कि वह राती का प्रेमी था । इस षड्यन्त्र का उद्देश्य हीरासिह 
ग्रोर उत्ते सलाहकार पण्डित जहला को नष्ट करना था | हीरासिह को इस षड़यन्त्र का 
पता चल गया । इस बार का पड़यन्त्र अधिक भयानक था, क्‍योंकि स्वयं रानी इसकी 
मुखिया थी । हीरासिह ने भागने का नि३चय किया। वह प्रात:ःकाल के समय पंडित जल्‍्ला 
और तीन-चार सौ घड़सवारों के साथ शहर से निकल भागने का यत्न करने लगा। उसी 
समय किले के डंके पर चोट लग गई, और विरोधी दल की सेनाएँ पीछा करने के लिए क्िले 
से निकल आ्राई । हीरासि]ह ने पीछा करने वाले खालसा सिपाहियों से पिण्ड छुड़ाने के लिए 
भ्रपनी थैलियों के मुंह खोल दिये, और रास्ते में सोना बखेर दिया, परन्तु इससे भी उसकी 
रक्षा न हो सकी, अन्त में १८४४ ईस्वी के दिसम्बर मास की २१वीं तारीख को वह और 
पण्डित जल्ला मारे गये । 

इस प्रकार जवाहरसिह नि५्कृण्टक होकर वज्धीर के आसन पर विराजमान हो गया । अब 
माई जिन्दां और उसके प्रेमी लालधिह को यह चिन्ता हुई कि कहीं गद्दी का कोई उम्मीदवार 
शेष न रह गया हो । उन्हें विदित था कि राजकुमार पिथोरासिह, और काश्मी रसिह, जिन्हें 
महाराज रनजीतसिंह के दत्तक पृत्र कहा जाता था, खालसा सेनाश्रों में काफ़ी लोकप्रिय थे। 
वे दो-एक बार विद्रोह करने का यत्न भी कर चके थे । भ्रब उन्हें मारकर मार्ग को निष्कण्टक 
बनाने की योजना तेयार की गई, श्रौर उसकी पूर्ति के लिए सरदार छतरसिह अटारी वाला 
श्रौर फतेहसिंह टिवाना को नियुक्त किया गया । बेचारा पिशोरासिह अटठक में पकड़ा गया। 
उसे कालाबुज नाम के बन्दीगृह में बन्द करके रात को गला घोंटकर मार डाला गया । 

किशोरासिंह की हत्या से खालसा सेनाग्रों में भयंकर उत्तेजना फेल गई । वे जवाहर- 
सिंह के खून की प्याप्ती हो गई । जवाहर क़िले में दुबक गया । इस पर खालसा सेनाओओंं ने 
हुक्म भेजा कि जवाहरसिंह उनके सामने हाजिर हो । कायर जवाहरसिंह हाजिर तो हुआ परन्तु 
बड़ी धूतेंता से । जिस हाथी पर वह सवार था, उसी पर उसने नाबालिग राजा दिलीपसिह 
को बिठा लिया । दूसरे हाथी पर स्वयं रानी जिन्‍्दां थीं। दोनों सिपाहियों पर सोना बरसाते 
झौर भविष्य में भोर प्रधिक इनाम देने की श्राद्या्यें दिलाते जा रहे थे । 


सिख राज्य में गहु-कलह्‌ २३१ 


परन्तु यह धूतेता भी जवाहरसिह को, उन दिनों के सिख वज्ञीरों की अ्वश्यम्भावी 
क्रिस्मत से न बचा सकी । सिपाहियों ने दिलीपसिह को उसकी गोद से छीन लिया, और उसे 
हाथी से उतरने को कहा, तब तो जवाहरसिह ने हाथ जोड़े और गिड़गिड़ाकर जीवन की 
भिक्षा माँगी, पर खालसा को दया न आई । जिस व्यक्ति ने कई वज्ञीर और सरदारों को 
मौत के घाट उतार दिया था, वह स्वयं एक सिपाही की संगीन का शिकार बन गया । दूसरे 
सिपाही ने उसके मस्तक में गोली मार दी, जिससे बह तत्काल मर गया । जब मरे हुए 
जबॉट्ररसिह की लाश हाथी पर से नीचे गिरी तब सिपाहियों ने उसे जी खोलकर अ्रपमानित 
करके सेनिक राज्य की नशंसता का एक चमकता प्रमाण उपस्थित किया । 

जवाहरसिह के मरने पर लाहौर की हुकूमत पर से डोगरा वंश का वह अधिकार, 
जो राजा ध्यानसिह के समय स्थापित हुआ था, समाप्त हो गया । रानी जिन्दां महाराज 
दिलीपसिह की माता की हैसीयत से राज्य की शासिका बन गई, और सरदार लालसिंह को 
बज़ीर के पद से विभूषित किया गया । 

अब हम सिख इतिहास के उस पड़ाव पर पहुँच गये हैं, जहाँ उसका ब्रिटिश शक्ति से 
संघर्ष प्रारम्भ हो जाता है। इस कारण घरू युद्ध की इस रक्‍तरंजित कहानी को समाप्त करके 
हम उन घटनाओं की ओर मुड़ते हें, जिन्होंने प्रंग्रेजों को लाहौर तक पहुँचने, श्रौर सिख राज्य 
को नष्ट करने में सहायता दी । 


चौवनवाँ भ्रध्याय 
अंग्रेज लाहौर में केसे पहुँचे ? 

मराठा संघ के नष्ट होने के बाद से अंग्रेजों की दृष्टि अ्रटक पर लग गई था, इसम 
कोई सम्देह नहीं । अ्रफ़गानिस्तान पर आक्रमण और सिन्ध का कवलीकरण उसी लालसा के 
परिणाम थे । पंजाब दिल्‍ली और अ्रठक के बीच में पड़ता था । महाराज रनजीतसिंह के 
समय में अंग्रेज़ सतलुज पार करके लाहोर की ओर बढ़ने की हिम्मत न कर सके, उसके दो 
कारण थे । एक तो यह कि वह महाराज से डरते थे । उसकी विजयों ने श्रंग्रेज़ों के हृदयों पर 
झातंक बिठा दिया । इस समय के अंग्रेज़ लेखकों ने रनजीतसिह की उपमा नेपोलियन से 
दी है । दूसरा कारण यह था कि वे अफ़गानिस्तान और सिन्ध के यूुद्धों में फेसे रहे । जब 
उधर से निबटकर ब्रिटिश चीते ने शिकार के लिए दृष्टि दौड़ाई तो वह गृह-कलह में उलभ 
कर निर्बल हुए पंजाब पर पड़ी, और फिर वहीं जम गई । नये गवनंर लाड्ड हाडिग (१८४४ 
१८४८) ने शायद भारत में पहुँचने से पहले ही यह हढ़ निश्चय कर लिया था कि अ्रब पंजाब 
का उद्धार किया जायगा, क्योंकि १८४४ में ही पंजाब की सीमा पर अंग्रेज़ सेनाओ्रों का 
सन्‍्नाह प्रारम्भ हां गया था । 

लार्ड हाडिग रणक्षेत्र में ख्याति प्राप्त करने का दीवाना था। सिन्ध के सूरमा सर 
चात्स नेपियर ने उसके विषय में लिखा था कि 'उसकी महत्वाकांक्षा अपरिमित हैं'। सिखों 
से बाकायदा युद्ध प्रारम्भ होने से बहुत पहले अंग्रेजों ने लुधियाना और फीरोजपुर में सेनाओं 
की संख्या लगभग दूनी कर दी थी । १८४५ में सिन्ध नदी पर तैयार हुई ५६ बड़ी किश्तियाँ 
सेनाओं को नदी से पार उतारने के उद्देश्य से फीरोज़पुर लाकर रखी गई' । इन सब तैयारियों 
को देखकर सिखों के मन म॑ आराशंका उत्पन्त होना स्वाभाविक था। उस समय श्रंग्रेजी शासकों 
की जो मनोवृत्ति था, उसका परिचय हाडिग के तीन उद्धरणों से मिलता है-- 

१८४५ के जनवरी मास में उसने एलिनबरा को लिखा था--- 

“यदि हम यह उचित भी समझे कि मुसीबत के समय अपने साथी पर भपट्टा मारना 
है, तो भी हमें गर्म मौसम और सतल॒ज का पानी बढ़ने की इन्तज़ार करनी फ्ड़ेगी ।” 

उसी साल ग्रगस्त के महीने में एक नोट में उसने लिखा था--- 

“यदि हमें युद्ध में पड़न। ही हो तो ऐसा, दूसरी श्रोर के किसी बड़े-से आक्रमणात्मक 
कार्य के कारण ही होना चाहिए । एक निरंल शक्ति के प्रति छोटी-सी शिकायत होने के 
कारण ही उस पर कब्जा कर लना ठोक न होगा ।” 

फिर अ्रक्तूबर मास में उसने एलिनबरा को लिखा था--- 

“किन्तु यह ठाक है कि पंजाब या तो अंग्रेजों का रहेगा या सिखों का । देर करने से 
संमस्य का हल केवल कुछ देर के लिए टल सकता है 4 साथ ही हमें यह भी स्मरण रखना 
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चाहिए कि गअ्रभी तक लड़ाई का कोई कारण पैदा नहीं हुआ ।” 

इन उद्धरणों से तीन बातें स्पष्ट हे-- 

१. अंग्रेज़ यह निर्वचय कर चुके थे कि पंजाब पर कब्जा किया जाय । 

२ वे श्रासानी से सेनायें पार उतारने के लिए केवल सतलुज में पानी बढ़ने की 
प्रतीक्षा में थे । 

३. भ्रौर वे कोई ऐसा बहाना ढूंढ़ रहे थे जिप्से दुनिया के सामने अपने आक्रमण की 
सफ़ाई*दे सके । 

वह बहाना भी मिल गया । लाहौर का गृह-युद्ध अपनी चरम सीमा तक पहुँच चुका 
था। रानी जिन्दां और लालसिंह रात-दिन नये षड्यन्त्र और उपद्रव के डर से काँप रहे थे, 
क्योंकि भ्रसली शक्ति खालसा सिपाहियों के हाथ में जा चुकी थी, और खालसा सिपाहियों 
को श्रथ॑लोभ या किसी अ्रन्य कारण से भड़काना कठिन नहीं था । उधर सीमाप्रदेश से 
निरन्तर यह समाचार भ्रा रहे थे कि अंग्रेज श्रपनी युद्ध-शक्ति को बढ़ा रहे हें । ४० हजार 
सिपाही, १०० तोपें, श्रौर नदी पार करने के लिए ५६ बड़ी किश्तियां सीमाओं पर पहुँच 
चुकी थीं । रानी जिन्दां श्रौर उसके सलाहकारों ने यह श्रवसर श्रच्छा समका कि खालसा 
फ़ौज को राजधानी से दूर सतलज के उस पार शंग्रेज़ों से भिड़ा दिया जाय । ११ दिसम्बर, 
१८४५ को सिख सेनाओं ने फीरोज़पुर के समीप सतलज नदी को पार कर लिया । 

3# अंग्रेज़ तो तैयार ही थे। गवर्नर-जनरल सर हेनरी हाडिग ने १३ दिसम्बर को पंजाब 
सरकार के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी । साथ ही उसने यह भी प्रकाशित कर दिया कि 
सतलज के बायें तट की सब भूमि अंग्रेज़ी राज्य में मिला ली गई है । पहली रपट मुदकी में हुई । 
वह स्थान फीरोजपुर से कोई २० मील दूर था। प्रारम्भ में तो सिख सिपाहियों के हल्ले के 
सामने अंग्रेज सेनायें विचलित-सी हो गई, परन्तु लालसिह कोई बड़ा सेनापति नहीं था। 
यदि वीर से वीर सेना का सेनापति समझदार और जीदार न हो तो विजय पाना असम्भव हो 
जाता है । सिख सिपाहियों की वीरता तो असन्दिग्ध थी, और उनका प्रारम्भिक हल्ला मशहूर 
था, परन्तु अन्त में अंग्रेजों की नियन्त्रित सेना की जीत हुई । जीत तो हुई पर उनकी हानि कम 
नहीं हुई । दो मेजर-जनरल मारे गये । घायलों और मृतकों की संख्या €०० के लगभग थी । 

मुदकी के पदचात्‌ सिख सेनाओं ने फीरोज़पुर शहर में बड़ा मोर्चा जमाया। २१ दिसम्बर 
को परंग्रज़ सेना ने उस पर झ्राक्रमण कर दिया । 

फीरोज़पुर का युद्ध खूब जमकर हुझा । अंग्रेज सेनापति का नेतृत्व स्वयं गवनेर- 
जनरल कर रहा था । यद्यपि सरकारी तौर पर कमाण्डर-इन-चीफ़ के पद पर ला्ड गफ़ की 
नियुक्ति थी, बस्तुत: युद्ध का संचालन स्वयं लाड्ड हाडिग के निर्देश के भ्रनुसार हो रहा 
था। फीरोज़पुर शहर का युद्ध भारत में साम्राज्य-प्राप्ति के लिए श्रग्रेज़ों द्वारा लड़े गये बड़े- 
बड़े युद्धों का एक छोटा-सा परन्तु रपष्ट नमृना था । उसमें भारतवासियों की हार श्रौर 
अंग्रेजों की जीत के सब कारण बिल्कुल स्पष्ट हो गये । 

सेनायें २१ दिसम्बर को प्रातःकाल ही एक दूसरे के सामने भ्रागई थीं, परन्तु प्ंग्रेज़ 


२३४ भारत में ब्रिटित् साम्राज्य का उदय और शप्रस्त 


सेना को कुमुक पहुँचाने में कुछ देर लग गई, इस कारण झ्राक्रमण सायँकाल के चार बजे श्रारम्भ 
हुआ | श्रग्नेजी सेनाओं ने बड़े जोर से हमला किया, और सिखों ने उससे भी अभ्रधिक ज़ोर से 
उत्तर दिया । खालसा सिपाही उस दिन जिस वीरता से लड़, उसस्ते अंग्रेज सिपाहियों के 
छक्के छट गये । अंग्रेजी सेना बार-बार ग्रागे बढ़ती थी, श्रौर सिक्ख सिपाहियों की गोलियों 
की मार खाकर पीछे हटती थी । सर्दी के दिन थे। लड़ाई मुश्किल से डेढ़ घंटा हुई थी कि 
अँधेरा छा गया, भौर लड़ाई बन्द करनी पड़ी । उस समय प्ंग्रेज़ सेना की दशा इतनी 
शोचनीय थी कि उन्हें फीरोज़पर शहर का वह भाग भी छोड़ देना पड़ा जिस-वश उसने 
ग्रधिकार किया था । उनअंग्रेज अफसरों ने, जो लड़ाई में विद्यमान थे, उस रात को 
(2०१९६ 0 707075) 'भीपणता भरी रात' बतलाया है। दिन में जो मार खाई थी, 
उससे सिपाहियों के दिल टूटे हुए थे, और शरीर थके हुए थे । छावनी बिल्कुल खुले मैदान में 
पड़ी थी, और बीच-बीच में सिखों का तोपखाना गोले वरसाकर ग्रा्तक मचा रहा था । 
स्वयं जनरल गकऊ और गवर्नर-जनरल रात भर फौजों में घूमते ओर प्रात:काल होने पर विजय 
प्राप्त करने की आशा दिलाकर सिपाहियों की हिम्मत बँधाते रहे । सर्दो इतनी थी कि 
प्रात:काल जब श्रंग्रेजी सेना ने ग्राक्रमण आरम्भ किया, तब अँगुलियां शीत से श्रकड़ी हुई 
होने के कारण योली चलाने से इन्कार कर रही थीं । 

दूसरे दिन फिर खूब डटकर लड़ाई हुई । सिख सिपाही बहुत बहादुरी से लड़े परन्तु 
उनकी बहादुरी व्यर्थ गई, क्‍योंकि घपिख नेता न केवल कायर थे, एक दूसरे को नष्ट करने के 
लिए भी उत्सुक थे । मुख्य सेना का सेनापति लालसिह रणभीरु था। वह आगे बढ़कर लड़ने से 
डरता था और उदबर ग्रप्रेज सेतापति और गवरन र-जनरल जान को ख़तरे में डालकर सेना का 
संचालन कर रहे थे ; दोपहर होते-होते सिख सेनाग्रों के पाँव उखड़ गये, और अ्रंग्रेज़ सेनायें 
फोरोजपुर में प्रविष्ट हो गई ! 

उस समय एक और घटना हुई | सरदार तेजसिंह २० हजार ताज़ा खालसा सिपाहियों 
के साथ रणक्षेत्र के समीप श्रा पहुँचा । यदि वह उस समय थकी-माँदी अंग्रेज सेच। पर हमला 
कर देता तो अंग्रेज लेखकों की राय है कि शायद उन्हें फी रोज़पुर छोड़ देना पड़ता, परन्तु तेजासिह 
पर गग्रेज़ थेली का जादू चल गया, या शअग्रेज सेना की संगीनों का डर छा गया, यह कहना 
कठिन है, परन्तु हुआ यह कि वह रणक्षेत्र के पास पहुँचा श्नौर लड़े बिना ही वापिस चला गया । 

फीरोजपुर की लड़ाई के पश्चात्‌ अलीवाल में एक और भपट हुई, जिसमें अंग्रेज सेना 
सफल हुई । अन्त में सिख सेनाश्रों ने सुबराश्रों में अपना बड़ा मोर्चा लगाया । यह गाँव 
सतलज के किनारे पर शंग्रेज्ञों की प्रभाव सीमा में था। वहाँ खालसा की सेना का मुख्य भाग 
झौर तोपों का भारी जमाव था। युद्ध में हारने की दशा में पीछे हटने के लिए नदी पर एक 
पुल भी तैयार कर लिया गया । 

बहुत घोर संग्राम हुआ। सिख सिपाही शो रों की तरह लड़े । परन्तु उनके सेनापति गीदड़ 
और लोमड़ी सिद्ध हुए । उनमें डरपोक भी थे, और विश्वासघाती भी । ज्योंही युद्ध भ्रारम्भ होता 
था, त्योंही वह जान बचाकर भागने का रास्ता ढूंढ़ने लगते थे । प्रधान मन्त्री लालसिंह लम्पट 
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व्यक्ति था, उसे लड़ाई में मरने की श्रपेक्षा लाहौर वापिस जाकर रानी से मिलने की चिन्ता 

श्रधिक रहती थी। सेनापति तेजसिंह जाति का ब्राह्मण था, न उस पर सिखों का पूरा विश्वास 
था, और न वही उन पर पूरा भरोसा रखता था। वह युद्ध-भीरु भी था। लाहौर में प्रभावशाली 
व्यक्ति जम्मू का डोगरा राजा गुलाबसिह था जो बहुत पहले से ग्रंग्रेजी सरकार से दोस्ती गाँठ 
चुका था। बड़े भाई ध्यानसिह श्रौर भतीजे दीपसिंह की ह॒त्याश्रों ने उसके मन में सिख राज्य के 
प्रति विष भर दिया था। वह ऊपर से रानी जिन्दां का सलाहकार बना हुश्रा था, पर श्रन्दर 
से उसके राज्य को अंग्रेज़ों के हाथ बंचने की योजना में लगा हुआ था । रही रवयं रानी 
जिन्दां । वह अन्दर-अन्दर से सेनाओ्रों की शत्रु बनी हुई थी । वह युद्ध नही चाहती थी। सतलज 
पार करने की आज्ञा उसने केवल इसलिए दी थी कि सर्वेशक्तिसम्पन्न सिख सिपाही लाहौर 
से दूर हो जायें । जब युद्ध-क्षेत्र में लाहौर से भेजे हुए ढोलों में से बारूद की जगह भ्राटा श्ौर 
गअलसी के बीज निकले तब सिपाहियों ने यही समभा कि यह रानी की करतूत है । सिख 
सेना का घड़ खूब लड़ा, परन्तु सिर ने उसे धोखा दे दिया । परिणाम यह हुआ कि जिस 
सिख सेना को महाराज रनजीतसिह ने बड़े परिश्रम ग्रौर कौशल से तेयार किया था, वह 
सुबराप्रों के मंदान में, दो घण्टों की घनघोर लड़ाई में सवंथा नष्ट हो गई । 

इस सारे निराशाजनक अंधेरे में प्रकाश की एक ही किरण थी, जिसकी चर्चा किये 
बिना इस अध्याय को समाप्त करना ठीक न होगा । प्रारम्भ में श्रटारी का वयोव॒ुद्ध सरदार 
शाशेसिह अंग्रेजों से लड़ाई छेड़ने के विरुद्ध था, परन्तु जब लड़ाई छिड़ गई, तब उसने सेनाओ्रों 
के सामने यह प्रतिज्ञा की कि गुरु के नाम पर लड़ते-लड़ते मर जायँगे, पर युद्ध के मैदान में 
पीठ न दिखायेंगे। जब सिख सेना के पाँव उखड़ने लगे तब शार्मासह ने सिपाहियों को ललका र- 
कर गुरु के नाम पर आगे बढ़ने की प्रेरणा की, श्रौर स्वयं नंगी तलवार हाथ में लेकर आगे 
हुआ । उस समय देखने वालों ने लिखा है कि जब्र लम्ब्री सफेद दाढ़ी और सफ़ेद कपड़ों से 
शोभायमान शामसिह बहते हुए लाल-लाल रक्‍त का श्ूंगार किये अ्रंग्रेज़ों की सेना पर टूट 
पड़ा तब सैकड़ों सिख योद्धाप्रों ने उसका अनुकरण किया, और युद्ध गर्म हो! गया । कहते हे, 
दामसिह यह पूछता हुझ्ना श्रागे बढ़ रहा था कि बड़ा लाट कहाँ है ?' बहुत घोर जनकर्दम 
हुआ । स्वयं शामसिह ने बीसियों शत्रुओं को तलवार के घाट उतारा परन्तु उन मुट्ठी भर 
वीरों की तलवारें गोलियों और गोलों का सामना कहाँ तक करतीं | शामसिह और उसके 
सर्बोँ साथी 'वाहे गुरु का नारा लगाते और लड़ते हुए रणक्षेत्र में धराशायी हो श्रपना नाम 
अमर कर गये । 

'दैवोउपिदुर्बलघातक:--भागते हुए सिखों के साथ किस्मत ने भी शत्रुता की । सतलज 
पर बनाया हुग्ना पुल सेनाओ्रों के बोक से टूट गया, जिससे हज़ारों सिख सिपाही नदी में गिर 
गये । उस समय गोरे अफ़स रों और सिपाहियों ने फिर उस पाशविकता का परिचय दिया, जो 
बेरकपुर के कत्लेप्राम के समय दिया था । तरते हुए सिखों पर तान-तान कर गोलियाँ मारी 
गई, जिससे सतलज का पानी लाशों से भर गया और लाल हो गया । जिस निर्देयता से 
पंग्रेज़ों ने सिखों का संहार किया, उस पर स्वयं उस समय के अंग्रेज लेखकों ने दाँतों-तले अँगुली 
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दबाई थी। वह युद्ध नहीं था, क्योंकि भागते हुए व्यक्ति की हत्या करना युद्ध नहीं कहलाता । 

सुबराशों के युद्ध ने खालसा की शक्ति का श्रन्त कर दिया । कहा जाता है कि १० 
हज़ार सिक्‍ख सिपाही मारे गये । घायल कितने हुए, यह मालूम नहीं । मृतक और घायल 
भ्रंग्रेज़ों की संख्या सवा दो हज़ार के लगभग बताई गई । 

भ्रब अंग्रेजी सेनाश्रों की गति को रोकने वाली कोई शक्ति शेष न रही । सुबराशओं 
का युद्ध १० फ़रवरी को हुझा । ११ फ़रवरी को अंग्रेज सेनाप्नरों ने आगे बढ़कर कसूर पर 
श्राक्रमण कर दिया श्रौर २० फ़रवरी को लाहौर में प्रविष्ट हो गई । 8 

सर| हेनरी हाडिग को लाहौर के पास पहुँचने से पूर्व ही सिख सरकार की श्रोर से सुलह 
का सन्देश पहुँच चुका था । खालसा राज्य की शक्ति टूठ चुकी थी, परन्तु उसके नेता किन्‍्ही 
भी शर्तों पर जीवित रहने को उत्सुक थे । गवनं र-जनरल के मार्ग सामने दो खुले थे, या तो वह 
खिख राज्य को समाप्त करके पंजाब को अंग्रेज़ी राज्य में मिला लेता अथवा उसके हाथ-पाँव 
बांधकर और कैदी बनाकर जीने देता । उसने दूसरे मार्ग का अवलम्बत किया, क्योंकि सारे 
पंजाब को सँमालने के लिए जितनी सैन्य-शक्ति श्रावश्यक थी, वह उसके पास नहीं थी ' 
सिख सिपाहियों की वीरता ने अंग्रेजों के दिल दहला दिये थे । कई अनुभवी योद्धाग्रों का 
कहना था कि यदि कहीं सिख सिपाहियों को वीर और ईमानदार नेता मिल जाते तो शायद 
अंग्रेजों के लिए उन्हें परास्त करना सम्भव न होता । ऐसे हठीले सिपाहियों के देश का 
सँभालना बहुत कठिन समभकर हाडिग ने मध्य मार्ग का अवलम्बन किया । अंग्रेजी सरकार 
से सिख सरकार की जो सन्धि हुई, उसकी मुख्य रूप से निम्नलिखित शर्ते थीं-- 

सतलज के बाये पाइर्व की सब भूमि और द्वाबा बिस्‍्त जालन्धर भ्रंग्रेज़ों के अधिकार में 
चले जायंँगे। सिख सरकार डंढ़ करोड़ रुपया हर्जाने के रूप में देगी, जिसका कुछ भाग नकद 
टेगी और शेष के बदले में काइमीर श्रोर हजारा के इलाके देगी। सिख सेना को सीमित कर 
दिया गया, और उसकी ३६ बड़ी तोपें अंग्रेज ले लेंगे। इन और ऐसी ही अन्य अ्पमान- 
जनक शर्तो पर दिलीपसिह को महाराजा, रानी जिन्दां को उसकी संरक्षिका और सरदार 
लालसिह को मुख्य मन्त्री स्वीकार किया गया । गवर्नेर-जनरल ने वायदा किया कि अंग्रेजी 
सरकार राज्य के श्रन्तरंग मामलों में कोई दखल न देगी, परन्तु महाराज दिलीपसिह की 
रक्षा के लिए पर्याप्त अंग्रेजी सेता को १८४६ के श्रन्त तक लाहौर में रखा जायगा। उस 
अंग्रेज़ी सेना का सेनापति हैनरी लारेंस को नियुक्त किया गया । 

ग्रंग्रेज्ी सरकार ने काइमीर को सिख राज्य से छीनकर एक ऐसा सौदा किया, 
जिसकी भारत और इंग्लैण्ड दोनों जगह निन्‍्दा हुई । शायद सिख राज्य के प्रति अन्तरद्रोह 
उत्पन्न करने और भश्रंग्रेजी सरकार के प्रति पुरानी वफ़ादारी के बदले में काइमीर का इलाका 
राजा गुलाबसिह को बेच दिया गया । 

इंग्लैण्ड में अंग्रेज़ी शस्त्रों की इस शानदार सफलता पर बहुत प्रसन्नता प्रकट की गई । 
गवर्लेर-जनरल औश्रौर सेनापति दोनों को लार्ड की उपाधि से विभूषित किया गया । 

पूर्वोक्त सन्धि ६ मार्च १८१६ दिसम्बर के दिन हुई थी । उसी वर्ष १६ दिसम्बर को 


प्रंप्रेज्ञ लाहौर में कंसे पहुँचे ? २३७ 


उसमें कछ ऐसे परिवर्तन किये गये, जिससे अंग्रेजी शिकंजा और अ्रधिक कस गया । सिख राज्य 
के संचालन के लिए ८ सिख सरदारों की एक समिति बना दी गई, जो वस्तुतः अंग्रेज रेज़ीडेण्ट 
की कठपुतली थी । इस प्रकार १८४६ की समाप्ति से पहले ही सिख राज्य प्राय पंग्रेजों के 
अधिकार में चला गया । 


पचपनवाँ श्रध्याय 


डलहोजी का पहला शिकार-- पंजाब 


१८४६ की सन्धि से पंजाब के शासन की जो व्यवस्था हुई थी, वह दोनों ही पक्षों के 
लिए असम्तोपजनक थी । भारत में उस समय विद्यमान अंग्रेजों में अधिक संख्या ऐसे लोगों 
की थी, जिनकी सम्मति यह थी कि लाडं हा्डिंग ने सिखों के साथ बहुत अधिक नम व्यवहार 
किया हैं । उनका मत था कि जब दिलीपसिंह के रनजीतसिह का श्रौरस पुत्र तक होने में 
सन्देह है, और जब सिखों की शक्ति टूट चुकी है, तब नाम मात्र के सिख राज्य को जीवित 
रखने से कोई लाभ नहीं, प्रत्यृत हानि की सम्भावना अधिक है । 

दूसरी ओर सिख सिपाहियों के प्ररमान भी नहीं बुझे थे । उन्हें विश्वास हो गया 
था कि सामने की लड़ाई में अ्रंग्रेडी सेना के सिपाही खालसा की बराबरी नहीं कर सकते । 
वे समभते थे और उनका समभना बहुत कुछ सत्य भी था कि सिखों की पराजय अच्छे श्रौर 
ईमानदार नेताग्रों के ग्रभाव के कारण हुई । उन यद्धों के अंग्रेज आलोचकों ने स्पष्ट दब्दों में 
स्वीकार किया है कि यदि सिख सेना का नेत॒त्व किसी योग्य सेनापति के हाथ में होता, तो 
युद्ध का परिणाम कुछ और ही होता । 

दोनों श्रोर एक अतृप्त पिपासा बनी हुई थी। उसका पहला परिणाम तो हम देख 
श्राये हैं कि १८४६ के पूरा होने से पहले ही एक सन्धि को तोड़कर दूसरी सन्धि करनी 
पड़ी । रानी जिन्दां के सलाहकार लालसिंह पर रेज़ीडेंट की ओर से झ्रारोप लगाया गया कि 
उसने काइमीर के राजा गुलावर्सिह के विरुद्ध गुप्त षड़यन्त्र किया है । अभ्रतः उसे मुख्य मन्त्री 
के पद से श्रलग करके बनारस भेज दिया गया। 

भारत में शासन करने वाले अंग्रेजों की ऐसी मनोवृत्ति केवल पंजाब के बारे में ही 
नहीं बनी थी । वे सारे देश के देसी राज्यों के विषय में ही इस परिणाम पर पहुंच चुके थे 
कि भ्रब उनका जीवित रखना अनावश्यक तो है ही, नीति-विरुद्ध भी है। उनका कहना था 
कि श्रब अंग्रेज भारत के अ्रधिपति हो चुके हैं । भारत उनके साम्राज्य का भाग बन चुका; है। 
ऐसी दशा में इन देशी राज्यों की लाशों को आँगन में पड़े रहने देना ठीक नहीं है । 

भारत के श्रंग्रेज़ शासकों की मनोवुत्ति की यह दशा थी जब लाड्ड हाडिग के स्थान पर. 
गवर्नर-जनरल नियुक्त होकर लार्ड डलहौज़ी भारतवर्ष में प्राया । इंग्लण्ड से वह क्या झ्रादेश 
लेकर चला, यद्यपि इसका कहीं स्पष्ट उल्लेख नहीं है, फिर भी इतना अ्रनुमान लगाया जा 
सकता. है कि २० वर्ष पहले की भाँति अब इंग्लेण्ड की सरकार ने यह परामर्श देना छोड़ दिया 
था कि भारत में ब्रिटिश राज्य की सीमा को न बढ़ाया जाय । सिन्ध के विजय ने उन्हें 
विश्वास दिला दिया था कि पके हुए आम की तरह भारत के प्रान्त टपककर साम्राज्य को 
टोकरी में पड़ने को तंयार हैं । 


डलहौजी का पहुला शिकार---पंजाब २३६ 


लार्ड हाडिग के समय पंजाब में सर हेनरी लॉरेंस को रेज़ीडेंप्ट नियक्त किया गया 
था। लरेंस प्रकृति से नर्म था और व्यवहार में दूरदर्शी था । उसने अपने व्यवहार से सिख 
सरदारों को मोह लिया था। वह रोगी होकर विलायत चला गया तो उसके स्थान पर सर 
फ्रेंडरिक करी को रेज़ीडेण्ट बनाया गया । करी लॉरेंस से बिल्कुल उल्टा व्यवित था। उसने 
पहले सिख युद्ध के अवसर पर एक पत्र में मेजर ब्राडफुट को लिखा था कि जब दिलीपसिह के 
रनजीतिंह का सच्चा उत्तराधिकारी तक होने में सन्देह है तो उसकी सत्ता की रक्षा के 
लिए अंग्रेजों का रक्त बहाना बिल्कुल पागलपन है । 

करी के काम सँभालने के बाद, शीघ्र ही, छेड-छाड़ शुरू हो गई | यों तो लाहौर में 
दिलीपसिह का राज्य था, और रानी जिन्दां की सरक्षा थी, परन्तु श्रसली मे राज्य की नकेल 
रेज़ीडेण्ट के हाथ में थी । वह जब और जहाँ चाहता, दखल दे देता । १८४८ में, ब्रिटिश 
सरकार के प्रतिनिधि सर फ्रेडरिक करी ने, ध्िख राज्य के एक सूबे मुल्तान में हस्तक्षेप करने 
का निश्चय किया। 

मुल्तान को, महाराज रनजीतसिंह ने १८१८ में जीता था, और दीवान सावनमल 
को उसका सूबेदार बना दिया था | सावनमल बहुत कुशल शासक था। १८४६-५० के शासन 
की जो रिपोर्ट पजाब के एडमिनिस्ट्रेशन बोर्ड की श्रोर से प्रकाशित हुईं थी, उसमें लिखा था--- 
' .» जब सावनमल को मुल्तान का प्रबन्ध सौंपा गया, तब उस प्रान्त का बड़ा भाग 
मरुस्थल की तरह उजाड़ पड़ा था। लड़ाई, डकैती और असुरक्षा ने मिलकर आ्राबादी को 
क्षीणा कर दिया था--यद्यपि पहले ही वहाँ की आबादी बहुत कम थी । सावनमल ने नहरें 
खदवाई और आसपास के इलाकों से लाकर लोगों को बसाया। कुछ वर्षो में मुल्तान के 
बंजर इलाकों से काफ़ी लगान वसूल होने लगा था ।” 

सावनमल की मृत्यु पर उसका लड़का मूलराज मुल्तान का सुवेदार बना। राज्य में 
गड़बड़ होने का प्रायः यह परिणाम होता है कि लगान की वसूली रुक जाती है । इधर 
लाहौर में भी उधल-पुथल हो रही थी । मूलराज को लगान वसूल करने में कठिनाई होने 
लगी, इस कारण वह नज़राने की राशि लाहोर सरकार के पास न भेज सका । जब उस 
पर बहुत जोर डाला गया, तो वह स्वयं लाहौर आया, और १८ लाख की बड़ी रकम देने में 
असमुर्थता प्रकट करके मुल्तान की सूबेदारी से त्यागपत्र देने की इच्छा प्रकट की । उस समय 
में भ्रग्रेजी सरकार का रेजीडेण्ट सर हेनरी लॉरेंस था | उसकी प्रकृति नर्म थी। उसने मूलराज 
को समभा-बुभाकर और समभौता करके मुल्तान वापिस भेज दिया। 

नया रेजीडेण्ट फ्रेडरिक करी उग्र प्रकृति का व्यक्ति था । उसकी दृष्टि से मुल्तान का 
सूबा सोने के अण्ड देने वाली मुर्गी के समान था । या तो मुर्गी बराबर अण्डे देती रहे ग्रथवा 
उसे जिबहू किया जाय । करी ने मूलराज पर इतना दबाव डाला कि उसे त्यागपत्र देना पड़ा । 
लाहोर की सरकार ने उसके स्थाव पर खानसिह नामक एक सिख सरदार को नियुक्त कर 
दिया और उसे ऐग्न्यू (0४॥709) और एण्डर्सन (५॥027507)) नाम के दो अंग्रेज अ्रफ़सरों 
की संरक्षा में मूलराज से सूजे का काम सँभालने के लिए भेज दिया । । 


२४० भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का उदय प्रोर भ्रत्त 


खानसिह, दोनों अंग्रेज श्रफ़ार और उनके ३५० सिपाही १८ मार्च को मुल्तान पहुँचे । 
मूलराज ने उनका शानदार स्वागत किया । दूसरे दिन मूलराज ने ख़ज़ाने की चाबी खानसिंह 
को दे दी। चाबी सेंभालकर जब खानसिंह और भंग्रेज़ भ्रफ़्सर किले से बाहर जाने लगे तो 
ऐग््य कुछ पीछे रह गया । वह घोड़े पर चढ़ रहा था कि दो सिख सवार उस पर टूट पड़े, 
झ्ौर उसे घायल कर दिया । घायल ऐस्य को हाथो पर डालकर खानसिह और उसके हिमायती 
तेजी से क़िले के बाहर निकल गये श्रौर ईदगाह में इकट्ठे हो गये । वह रात भर वहीं रहे । 

रात भर उन पर क़िले से गोलाबारी होती रही । सुबह होने पर मुल्तान की सेना ने 
उन्हें चारों भर से घेर लिया । पंग्रेज़ अफ़सरों और उनके साथियों ने काफ़ी हृढ़ता से सामना 
करने का प्रयत्न किया, परन्तु प्रन्त में दोनों अंग्रेज मार डाले गये, और खानसिह कैदी 
बना लिया गया । 

यह समाचार जब लाहौर पहुँचा, तो रेजीडेण्ट और अन्य पंग्रेज़ अफ़सरों का श्रत्यन्त 
विक्षुब्ध होना स्वाभाविक ही था, परन्तु श्राइचर्य की बात यह है कि फ्रेडरिक करी ने किसी 
अंग्रेज़ सेनापति के नेतृत्व में सुसंगठित सेना को उपद्रव के दबाने के लिए न भेजकर सरदार 
शेरसिह अटारी वाले के सेनापतित्व में खालसा फ़ौज को मुल्तान रवाना किया | उस समय 
कहा यह गया कि अंग्रेज तो केवल महाराज दिलीपसिंह के रक्षक हैं, वस्तृत: हुकूमत उनकी 
नहीं है, इस कारण उपद्रव को दबाने का काम सिख सेना को ही करना चाहिए। परन्तु 
जानकारों का भ्रनुमान था कि भ्रसली कारण दूसरा ही था | अंग्रेज शासक यह जानते थे कि 
सिख सेना मूलराज को परास्त न कर सकेगी, क्योंकि उसमें न भ्रच्छा नेतृत्व था, और न 
नियन्त्रण । अंग्रेजी सरकार की मंशा यह थी कि यदि शेरसिह ने मूलराज को हटा दिया तो 
दो अंग्रेज श्रफ़रों का बदला मिल जायगा, परन्तु यदि यह परिणाम न हुप्ना तो सिखों की 
दक्ति परस्पर लड़ाई में नष्ट हो जायगी, भर तब अंग्रेज़ों के लिए पंजाब को ब्रिटिश राज्य में 
मिला लेना सरल हो जायगा । 

रेजीडेण्ट ने इधर शेरसिंह को मुल्तान भेजा, और उधर दो नये कार्य ऐसे कर दिये, 
जिससे प्रान्त भर के सिखों में भ्रसन्‍्तोष की लहर चल गई। उसने यह श्रारोप लगाकर कि उसने 
गुप्तरूप से दीवान मूलराज को विद्रोह के लिए भड़काया है रानी जिन्दां को देश-निकाला दे 
दिया श्रौर पेन्शन देकर बनारस भेज दिया । सिख लोग उसे खालसा की “माँ' मानते इरेर 
पुकारते थे । 

दूसरा काम यह किया कि मुल्तान भेजी गई सेना के सेनापति सरदार शेरसिह के 
पिता, सरदार छतरसिंह के विरुद्ध श्राक्रमणात्मक कारवाई प्रारम्भ कर दी । छतरसिंह 
झटारी वाला सिख सरदारों में सवंसम्मानित व्यक्ति माना जाता था । वह हज़ारा ज़िले का 
सूबेदार था । वहाँ की अंग्रेजी सेना के कैप्टेन ऐबट के दिल में यह बात समा गई कि छतरसिह 
अंग्रेजों का शत्रु है। उसने भ्रास-पास के मुसलमानों को इकट्ठा करके खूब भड़काया और यह 
झ्राशा दिलाकर कि श्रब काफ़िर सिखों से बदला लेने का समय झा गया है, फ़ोज में भर्ती 
करके छतरसिह से भिड़ा दिया | 
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एक श्रौर अंग्रेज सूरमा ने भी ऐबट का अनुकरण किया । उसका नाम लैपिटनेंट 
एड्बड़ेज़ ([0७2705) था। उसने सरहद के मुसलमानों को उकसाक़र सिखों से 
लड़ने के लिए तैयार कर लिया, और उसके अपने ही शब्दों में “उसके नेतृत्व में मुसलमान 
सेनाओं की टुकड़ी सिख सेना रूपी शेर पर कुत्ते की तरह भौंकने लगी ।” 

इन सब घटनाम्रों और भश्रंग्रेज़ों की सिख-विरोधिनी प्रवृत्तियों का स्वाभाविक परिणाम 
यह हुशा कि शेरसिह के नेतृत्व में जो सिख सेना मूलराज के दमन के लिए भेजी गई थी, 
उसका बड़ा भाग मूलराज से जा मिला । इतना ही नही, विद्रोह की श्राग चारों ओर फैलती 
हुई पंजाब भर में व्याप्त हो गई । 

इस प्रकार, अपने व्यवहार से लगाई हुई विद्रोह की आग को देखकर अंग्रेज कुछ 
ग्राइवयित नहीं हुए । इसकी तो वे श्राशा ही रखते थे । जब्र नये गवनर-जनरल लार्ड डलहौज़ी 
को ये सब समाचार मिले, तब उसने अपने मानसिक भावों को निम्नलिखित उदार द्वारा 
प्रकाशित किया । उसने १० अक्तूबर की घोषणा में कहा-- 

“बगैर किसी चेतावनी के, और बगैर किसी दृष्टान्त के, सिख जाति ने हमारे विरुद्ध युद्ध 
की घोषणा कर दी है। में श्रापको विश्वास दिलाता हूँ कि वह युद्ध उन्हें सूद सहित वापिस 
दिया जायगा ।” 

जा ज़्ये गवर्नर-जनरल की यह घोषणा उसकी प्रवृत्तियों की सूचना दे रही थी । घोषणा 
के शब्दों में हह निश्चय के साथ एक विशेष झभिमान और निरदंयता का मिश्रण दिखाई देता 
था। लार्ड डलहौजी स्काटलैण्ड के एक पुराने नवाबी ढंग के परिवार का उत्तराधिकारी था । 
गवर्नर बनने के समय उसकी आयु केवल ३५ वर्ष की थी । इंग्लैण्ड में उसे बहुत तेजस्वी और 
होनहार नवयुवक माना गया था और क्योंकि भारतवर्ष को उस समय एक श्रत्यन्त जोशीले 
शासक की ज़रूरत थी, इसलिए इस छोटी ग्रायु में लार्ड डलहौज़ी को भारत के करोड़ों 
निवासियों और दर्जनों राजवंशों का भाग्य-विधाता बना दिया गया । 

लार्ड हाडिज बहादुर सिपाही और योग्य शासक था । उसमें सिपाहियों वाली वीरता 
भी थी, और विजय प्राप्त कर लेने पर उदारता भी । परन्तु लाई डलहौज़ी उससे उल्टा था। 
बह स्वयं योद्धा नही था | वह काऱज़ और मेज़ का वीर था, शायद इसी कारण उसमें 
उदाजुता का लगभग अभाव था | वह स्वभाव से अभिमानी, काम करने में श्रत्यन्त परिश्रमी 
परन्तु प्रकृति से ग्रनुदार था। भारत में कम्पनी-राज्य के इतिहास में उसका लगभग वही स्थान 
है, जो मुगल साम्राज्य के इतिहास में औरंगज़ेब का था । 

लार्ड डलहौज़ी की युद्ध-घोषणा के पश्चात्‌ श्रग्नेशी सरकार के प्रधान सेनापति लाडं 
गफ ने सतलज पार करके पंजाब पर विधिपूर्वक झ्राक्रमण कर दिया। पहली लड़ाई चिनाव 
नदी के तट पर हुई । वहाँ जीत-हार का कोई निश्चय न हो सका । दूसरी लड़ाई 
चिलियांवाला पर हुई । यह ग्राम केलम के तट पर है। चिलियाँवाला की लड़ाई लार्ड गफ 
की अ्दूरदशिता और सिखों की वीरता के लिए प्रसिद्ध है । लाडे गफ ने श्रामा-पीछा न 
सोचकंर अपनी सेनाओं को सीधा झ्राक्रमण करने की श्राज्ञा दे दी । सिख योद्धाओ्रों ने खूब 


२४२ भारत में ब्रिटिश सा प्राज्य का उंदय धर प्रस्त 


जमकर मुकाबला किया, जिसका परिणाम यह हुआ कि यद्यपि सिख सेनाओ्रों को तीन मील पीछे 
हट जाना पड़ा, परन्तु प्ंग्रेज़ों की बेहद हानि हुई। उनके ८९ भ्रफ़सर मारे गये, और हजारों 
सिपाही घायल और मृत हुए । 

चिलियाँवाला की लड़ाई के समाचारों ने प्रंग्रेज़ी सरकार के केन्द्रों में तहलका-सा 
मचा दिया। लाड गफ के विरुद्ध ऐसा हाहाकार मचा कि डलहौज़ी ने लाड्ड गफ़ को प्रधान 
सेनापति पद से ही हटा दिया, भौर उसकी जगह सिन्ध के विजेता सर चाल्स नेपियुर को 
22८22: नियुक्त कर दिया । परन्तु इससे पहिले कि नैपियर 

2 किक लग आम पंजाब में पहुंचकर सेना की कमान सँभालता, लार्ड गफ 

ने गुजरात के युद्ध में सिखों की सेना को पूर्ण रूप से 
पराजित कर दिया । उसे लेखकों ने 'तोपों का युद्ध 
नाम से विज्येषित किया है । उस लड़ाई का वर्णन 
करते हुए अंग्रेज इतिहास-लेखक मेलिसन ने लिखा है-- 
“सिख सिपाही जिस वीरता से लड़े, उससे अधिक 
वीरता से कोई सिपाही नहीं लड़ सकता, श्रौर उनका 
नेतृत्व जितना बुरा किया गया, उससे बुरा नेतृत्व 
सम्भव नहीं ।” सिखों की बहुत हानि हुई -। ,जुण्के 
हजारों सिपाही हताहत हुए, और श्रधिकांश तोपें या 
तो नष्ट हो गई, भ्रथवा श्रंग्रेज़ों के हाथ भ्रा गई । यह 
लड़ाई २२ फरवरी को हुई। एक महीना पीछे मुल्तान 
की लड़ाई भी समाप्त हो गई । महीनों के घरे के 
पश्चात्‌ साधनों से समाप्त हो जाने से मूलराज ने हथियार डालकर आत्मसमपंण कर दिया । 
१२ मार्च को सारी सिख सेना ने हार मानकर युद्ध बन्द कर दिया, श्रौर उनके साथी 
पठान सिपाही भी पीठ दिखाकर भाग निकले। इस प्रकार अच्छे नेतृत्व के अ्रभाव के कारण 
इस दूसरे युद्ध में भी सिखों को पराजय का मुख देखना पड़ा । 

भ्रव यह प्रइन उठा कि पंजाब के साथ क्या सलुक किया जाय ? उसमें सिख राज्य को 
क़ायम रखते हुए परस्पर सहायक सन्धि में बाँधा जाय या उसे ब्रिटिश राज्य में पूरी हरह 
मिलाकर एक अलग प्रान्त बना दिया जाय । भारत में सर हेनरी लॉरेंस और विलायत में 
कई नीतिज्ञों की यह सम्मति थी कि महाराज दिलीपसिह से राज्य को चलने दिया जाय परन्तु 
ऐसी व्यवस्था की जाय कि निज्ञाम-सिन्धिया श्रादि कई की तरह वह सिर उठाने योग्य न रहे । 
परन्तु फ्रेडारिक करी, जान लॉरेंस श्रादि कई अश्रधिकारियों का मत था कि सिख जाति प्रासानी 
से काबू में आने वाली नहीं है । उसे एक बार ही पूरी तरह वश में कर लेना चाहिए, ग्रन्यथा 
हर रोज का भगड़ा रहेगा ला्ड हडिज ने सुबराशों की जीत के पश्चात्‌ पहले मार्ग का 
ग्रनुसरण किया था, डलहोज़ी ने मुल्तान-पतन के बाद दूसरे मार्ग का भ्रवलम्बन किया । उसने 
'अपनी जिम्मेदारी” पर पंजाब का ब्रिटिश राज्य में पूर्ण विलय कर दिया ।॥ प्रान्त के प्रबन्ध 
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के लिए तीन भ्रंग्रेज़ अफ़स रों की एक समिति बना दी गई, जो गवर्नर-जनरल के अनुशासन में 
कार्य करने लगी । 

स्वाधीनता का कोई अंश भी शेष न रहे, इसलिए दिलीपसिह को विलायत भेज 
दिया गया, सब लोगों से हथियार छीन लिये गये, भ्रौर छोटे-से-छोटे शभ्रधिक्रार पर भी अंग्रेज 
कर्मचारी नियुक्त कर दिये गये । डलहोज़ी श्रपने शासन-काल में जिस नीति का ग्रवलम्बन करने 
वाला था. उसकी यह पहली भाँकी थी। 


छप्पनवाँ भ्रध्याय 
डलहोजी का दूसरा शिकार --बर्मा 


मेंने इससे पहले शध्याय में डलहौज़ी की श्रौरंगज़ेब से उपमा दी थी। वह उपमा 
पंजाब के हृष्टान्त से उतनी स्पष्ट नहीं होती, जितनी बर्मा के हृष्टान्त से । अब हम बर्मा के 
कवलीकरण का जो वृत्तान्त सुनाने लगे हैं, उसमें वह सब विशेषतायें सवंथा स्पष्ट रूप से प्रकट 
हो जायेंगी, जिनके कारण हम मुग़ल साम्राज्य के श्रन्तिम महान्‌ बादशाह भ्ौर कम्पनी राज्य 
के श्रन्तिम महान्‌ गवरनंर-जनरल को एक दूसरे के सहृश मानते हैं । 

औरंगजेब व्यवितगत रूप से बहुत परिश्रमी श्रौर योग्य था । उसकी बुद्धि बहुत पैनी 
थी, श्र काय -शक्ति अद्भुत थी । जिस काम में पड़ता था, पूरे दिल से पड़ जाता था, प्रबन्ध 
की छोटी से छोटी बात पर अधिक से अधिक ध्यान देता था । इन गुणों के साथ उसमें दो 
दोष थे । पहला दोष तो यह था कि वह भारत के मूल निवासियों को अत्यन्त तुच्छ मानता 
था | वह सचमुच मानता था कि हिन्दुओं पर इध्लामी हुकूमत क़ायम करने में उन्हीं का भला 
है । उसका दूसरा दोष यह था कि उसकी महत्वाकांक्षा की कोई सीमा नहीं थी । 

डलहौजी में भी लगभग यही गण और दोष पाये जाते थे, मेरे इस कथन की पुष्टि 
उस घटना-चक्र से होगी, जिस द्वारा बर्मा का निचला भाग ब्रिटिश राज्य में मिलाया गया । 
इतिहास-लेखकों ने उस घटनाचक्र का “बर्मा का दूसरा युद्ध इस शीर्षक के नीचे वर्णन किया 
है। बर्मा के दूसरे युद्ध के ग्ौचित्य या ग्रनौचित्य के सम्बन्ध में इतिहात-लेखकों में मतभेद 
हो सकता है, परन्तु घटना-चक्र के सम्बन्ध में कोई मतभेद नहीं। डलहौज़ी के भक्‍तों और 
उसके आलोचकों ने भी घटना-चक्र का उसी क्रम से वर्णन किया है। वह इस प्रकार है--- 

अंग्रेजों का बर्मा के राजा से जो पहला युद्ध हुआ ५॥, उससे अंग्रेजों को बर्मा में व्यापार 
की बहुत सी सुविधाएँ मिल गई थीं, परन्तु बर्मा के किसी बड़े भाग पर अधिकार नहीं मिला था । 
इससे अंग्रेजों को श्रपना पूर्वीय सीमाप्रान्त अ्रसुरक्षित-सा प्रतीत होता था । पंजाब पर विजय 
प्राप्त होने से उनकी भूख शान्त होने की जगह और बढ़ गई । वह सोचने लगे थे कि जैसे 
पंजाब को जीतने से ब्रिटिश राज्य का परि्चिमोत्तरी सीमाभाग सर्वथा सुरक्षित हो गया है 
वेसे हो बर्मा पर ग्रधिकार करके पूर्व के सीमाप्रान्त को सुरक्षित क्‍यों न कर लिया जाय । 

जब इच्छा उत्पन्न हो गई, श्र शक्ति भी थी तो बहाना ढूंढ़ना क्या कठिन था। 
रंगून के कुछ व्यापारियों ने अंग्रेज गवर्नर-जनरल के पास इस झाशय की शिकायत भेजी कि 
बर्मा राज्य के अधिकारी उन्हें तंग करते हैं और ज़बदंस्ती रुपया ऐंठते हैं । दृष्टान्त के तौर 
पर एक अंग्रेज अफ़सर का मामला पेश किया गया, जिस पर बर्मा के अ्रधिकारी ने चलते 
जहाज़ से एक अंग्रेज़ को फेंक देने का भ्रपराध लगाकर उससे जुर्माने के ७० पौंड वसूल किये 
थे। बर्मा के भ्रधिकारी का अ्रपराध इतना बड़ा समझा गया कि भारत सरकार की श्रोर से 
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बर्मी गवनर से हर्जाने के तौर पर €२० पौंड की माँग की गई । 

बर्मा की सरकार अ्रभी हर्जाने के सम्बन्ध में विचार ही कर रही थी, कि लार्ड डलहौज़ी 
ने मामला अपने हाथ में ले लिया । उसने हर्जाने की वसूली के लिए लेम्ब् नाम के एक 
अफ़सर की कमान में दो जहाज रंगून के लिए रवाना कर दिये । कमोडोर लैम्बटं पूरा श्राग 
का परकाला था । लाड्ड डलहौज़ी ने अपने पत्रों में लिखा है कि उसने लैम्बर्द को शान्तिपूर्वक 
मामले को तय करने का अदिश दिया था | दिया होगा, परन्तु लेम्बर्ट ने मामले को बिगाड़ने 
में कोई कसर न छोड़ी । लोर्ड डलहौजी ने स्वयं एक पत्र में यह सम्मति प्रकट की थी कि ये 
कमोडोर इतने भड़कनेवाले होते हे कि सुलह करना उनके बस का काम नहीं ।ै बर्मा के 
राजा को जब ल्म्बटं द्वारा भेजा हुआ गवनेर-जनरल का पत्र मिला, तब उसने भगड़े को 
शान्‍्त करने के लिए बड़ी समझदारी का काम किया । जिस गवरनंर से शिकायतें थीं, उसे 
पदच्युत करके उसके स्थान पर दूसरा गवनंर नियुक्त कर दिया, और हर्जाने के सम्बन्ध में 
विचार करना स्वीकार कर लिया । 

परन्तु लैम्बर्ट को इतने से सन्‍्तोष कहाँ । वह भ्रधिक जोर डालने के लिए, एक डेपुटेशन 
लेकर, एक दिन दोपहर के समय, रंगून के नये गवर्नेर के स्थान पर जा पहुँचा । गवर्नर उस 
समय सो रहा था । नोकरों ने मालिक को नींद से उठाना ठीक नहीं समझा, जिससे डेपूटेशन 
को प्‌ मिनट तक बाहर प्रतीक्षा करती पड़ी । इसे कमोडर ल॑म्बर्ट ने केवल शभ्रपना ही नही 
स्वशंक्तिसम्पन्न अंग्रेज सरकार का भी घोर श्रपमान समझा, और क्रोध में श्राकर बर्मा के 
एक जहाज़ पर, जिसे “यैलोशिप' कहा जाता था, ककछज्ञा कर लिया, और उसे किनारे से 
खोलकर अपने जहाज़ों के पास खड़ा कर लिया । बर्मा के अ्रधिकारियों ने जब देखा कि उनका 
एक जहाज छीना जा रहा है, तो स्वभावतः उसे शत्रुता का कार्य समझा गया श्रौर किनारे से 
जहाज़ों पर गोली चलाई गई । इस पर लैम्बर्ट ने निम्नलिखित घोषणा कर दी--- 

“गवनेर-जनरल द्वारा दिये गये श्रधिकारों के श्राधार पर में घोषणा करता हूँ कि रंगून, 
बस्सीन, मोलमीन से ऊपर बसीन की नदियाँ जहाज़ों के यातायात के लिए बन्द कर दी गई 
हैं । इस ग्राज्ञा का सख्ती से पालन हो सके, इस उद्देश्य से पर्याप्त शक्ति नदियों के मुहानों 
पर रखी जायेगी ।” 

«» इंशलेण्ड के प्रसिद्ध उदार नेता मि० कौबडन ने बर्मा की दूसरी लड़ाई के सम्बन्ध में 
एक' पुस्तिका लिखकर लार्ड डलहौज़ी की बलात्कारपूर्ण नीति की कड़ी श्रालोचना की थी। 
कमोडोर लैम्बर्ट की पूर्वोक्त श्राज्ञा के सम्बन्ध में उसमें लिखा हैँ, कि यह श्राश्चयं की बात 
- है कि कमोडोर की घोषणा में गवर्त र-जनरल द्वारा दिये गये भ्रधिकार का स्पष्ट निर्देश होने 
पर भी गवर्न र-जनरल ने किसी पालेम्रेण्टरी पत्र में न तो उसकी पुष्टि की है, और न ही उसकी 
निनदा । इससे यह परिणाम निकाला जा सकता है कि गवर्नर-जनरल ने जहाँ लिखित रूप 
में कमोडोर कैम्बल को शान्त रहने का आदेश दिया था, वहाँ जुबानी तौर पर यह छठ दे दी 
थी कि वह अवसर पाकर युद्ध जारी कर दे । 

इस प्रकार विधिपूर्वक प्रयत्न करके अंग्रेज़ी सरकार ने बर्मा से लड़ाई छेड़ी। 


२४६ भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का उदय भोर भ्रस्त 


कमोडोर के भेजे हुए रंगून की नाकाबन्दी के समाचार जब लार्ड डलहौज़ी के पास 
पहुँचे तो इसकी जगह कि वह कमोडोर को भश्रनधिकार चेष्टा करने के लिए घधिकक्‍्कारता, 
उसने बर्मा के राजा को अल्टीमेटम देकर लड़ाई की तैयारी शुरू कर दी। ला डलहौज़ी 
भ्राधे दिल से कोई कार्य करना नहीं जानता था । जब लड़ाई का निश्चय कर लिया तब उन 
सब भूलों से बचने के लिए, जो बर्मा के पहले युद्ध में हुई थीं, उसने छोटी से छोटी चीज़ की 
व्यवस्था श्रपती देखभाल में कराई । युद्ध-घोषणा के बाद दो मास के प्रन्दर-प्रन्दर श्रुंग्रेज़ों के 
बेड़े ने रंगून पहुँचकर सेनायें उतार दीं । बर्मा के राजा के पास न पर्याप्त युद्ध-सामग्री 
थी, श्रौर न योग्य नेता थे । युद्ध आरम्भ होने के कुछ समय पीछे स्वयं गवनेर-जनरल रंगून 
जा पहुँचा और आक्रमण को तेज़ करके वर्ष की समाप्ति से पहले ही बर्मा के सम्पूर्ण उत्तरीय 
भाग पर अधिकार कर लिया । 

अब यह प्रश्न उत्पन्न हुआ कि बर्मा के जीते हुए भाग का क्‍या किया जाय ? बर्मा 
के राजा से कोई सन्धि की जाय, या उतने भाग को ब्रिटिश राज्य में मिला लिया जाय । 
लार्ड डलहौज़ी की अश्रटल सम्मति थी कि बर्मा के राजा से सन्धि करना व्यर्थ है--बर्मा के 
लोगों का भला इसी में है कि उसके जीते हुए भाग को अपनी छत्रछाया में ले लिया जाय । 
झपने इस मत को कोर्ट श्रॉव डायरेक्टर्स के सामने रखते हुए लार्ड डलहौज़ी ने जिस भाषा 
का प्रयोग किया था, उससे उसकी श्रपनी श्रौर उस समय के श्रंग्रेज़ों की मनोवृत्ति का पता 
चलता है। १८४८ में डायरेक्टरों को पत्र लिखते हुए डलहौज़ी ने लिखा था--..... 

“में दूरदशिता और समझदार नीति का यह तकाजा समभता हूँ कि ब्रिटिश सरकार 
भूमि और आ॥राय बढ़ाने के ऐसे श्रवसरों को हाथ से न जाने दें, जो उसके सामने श्रायें। वह 
ग्वसर चाहे तो ऐसे लैप्स के कारण आयें जिसमें कोई किसी प्रकार का भी उत्तराधिकारी 
न हो, अथवा इस कारण भ्रायें कि जो गोद लिया गया है, उसे प्रंग्रेज़ी सरकार ने 
स्वीकार नही किया ।” 

लाड डलहोजी के इन वाक्यों से यह अ्रभिप्राय स्पष्ट रूप में प्रकट होता है कि ब्रिटिश 
सरकार को छल से हो या बल से, राज्य और झामदनी बढ़ाने का कोई मौक़ा न छोड़ना 
चाहिए । 

बर्मा के दूसरे युद्ध के सम्बन्ध में इंग्लेण्ड के प्रसिद्ध नेता मि० कौबडन ने जो पुस्तिका 
लिखी थी, उसमें लार्ड डलहौज़ी की नीति और कार्यों की बहुत कड़ी श्रलोचना की थी । 
मि० कोबडन ने युद्ध श्रारम्भ होने की घटना का उल्लेख करते हुए लिखा है--- 

“रंगून के गवर्नर के व्यवहार की शिकायत श्रब -गौण हो गई है । श्रब तो राजनीति 
के पण्डितों, इतिहास-लेखकों श्रोर धर्मशास्त्रियों के लिए यह प्रश्न विचारणीय हो गया है कि 
क्या बर्मा के राजा की प्रनुकूल प्रवृत्ति को जानते हुए भी बर्मा के निवात्तियों से युद्ध जारी 
रखना उचित था ?” 

कमोडोर लंम्बर्ट ने युद्ध की घोषणा होने से पहले ही बर्मा के एक जहाज़ को हथिया- 
कर यूद्ध भ्रारम्भ कर दिया, इस पर मि० कौबडन ने भ्रपनी जाति से यह प्रदव किया है कि 
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लेम्ब्ट ने जो कुछ बर्मा-वालों के जहाज़ के साथ किया, यदि वही कुछ इंग्लैण्ड का कोई 
प्रफ़पर ग्रमरीका के जहाज़ के साय करता तो उसका परिणाम कया होता ? आपने प्रश्न 
उठाया है--- 

“वह समाचार जब इंग्लेण्ड में पहुंचता तब उसका क्या अ्रसर होता ? क्‍या इससे किसी 
को सन्देह है कि इंग्लैण्ड के एक सिरे से दूसरे सिरे तक यही माँग उठती कि कमोडोर 
लैम्बर्ट को प्रपमानित श्रौर दण्डित किया जाय ! प्रइन यह है कि अमेरिका और बर्मा के 
लिए«हम न्याय के दो भिन्‍न-भिन्‍न पैमाने क्‍यों रखते हें ? पाठक, यदि आप गंग्रेज़ हें तो अपनी 
आत्मा से पूछिये । क्या इसका यही ठीक उत्तर नहीं है कि अमेरिका बलवान्‌ है भ्रोर बर्मा 
निबंल है 

मि० कौबडन के इस प्रइन और उत्तर में उस समय राज्य-लोलप गंग्रेज़ों की मनोवृत्ति 
का पुरा-पूरा चित्र खिच गया है । सच बात इतनी ही है कि बर्मा पर भारत की भ्रंग्रेजी 
सरकार के दाँत थे, समय अनुक्‌ल देखकर उन्होंने युद्ध छेड़ दिया, श्र जितना भाग सुगमता 
से जीता जा सका, जीतकर श्रपने राज्य में मिला लिया । भ्रागे बढ़ने में खतरा था--इस 
कारण बर्मा के उपरले भाग को दूसरी बार के लिए छोड़ दिया गया । उस समय के 
यूरोफ्यिन लोगों की राजनीति और धर्मंतीति का यह एक चमकता हुआ नमूना है | 


सत्तावनवां अ्रध्याय 
लैप्स की लूट-खब्नूट 

जाब और बर्मा के अ्रधोभाग पर अंग्रेज़ों ने जो विजय प्राप्त की, वह युद्ध का परिणाम 
थी । वह यद्ध उचित था, या अनुचित, सकारण था, या अ्रकारण--यह दूसरी बात है,लरन 
वह था युद्ध ही--इस कारण संसार के प्रचलित नियम के अ्रनुसार उसे जीत कह सकते हें । 
परन्तु अब इसके श्रागे लाडं डलहौजी ने जिन रियासतों को अंग्रेज़ी राज्य में मिलाया, उनसे 
न लड़ाई हुई, और न सन्धि हुई। उन्हें जिस विधि से अंग्रेज़ी राज्य का अंग बनाया गया, 
उसका व्यावहारिक नाम 'लूट-खसूट' ही रखा जा सकता है। 

'लट-खसूट' को दो हिस्सों में बांटा जा सकता है। दोनों हिस्सों के सरकारी और 
शिष्ट नाम भी अलग हूँ । एक का नाम लैप्स' (,8.05) है और दूसरे का नाम है इण्टनेल 
रिफार्म! ([॥0779| २९077) । 

पहले हम लैप्स के नाम से की गई लूट-खसूट की चर्चा करेंगे। भारतवषं में यह पुरानी 
प्रथा चली आई है कि यदि किसी गृहस्थ की कोई सन्तान उत्तराधिकार पाने के योग्य न हो, 
तो उसे गो३ लेने का अधिकार रह। है। यह प्रथा धामिक तथा सांसारिक--दोनों ही दृष्टियों 
से उपयुक्त थी | इसका धाभिक पहल यह था कि गोद लिया हुग्ना बच्चा गोद लेने वाले माता- 
पिता के श्राद्ध तथा तपंण कर सकेगा । सांसारिक पहल यह था कि उुनकी सम्पत्ति को बिखरने 
से बचा सकेगा । वह उनकी सम्पत्ति का उत्तराधिकारी होगा। यह प्रथा अत्यन्त प्राचीन काल 
से चली आई थी--प्रंग्रेजों ने भी कानूनी तौर पर इसे अश्रंगीकार कर लिया था । उस्त समय 
से पूर्व सारे देश में सैकड़ों हृष्टान्त ऐसे हो चुके थे, जिनमें गोद लिये हुए उत्तराधिकारियों ने 
राजगद्दी प्राप्त की, और अंग्रेजी सरकार ने उसे मान्यता दे दी । 

हमने तेरहवें अध्याय में बतलाया था कि लार्ड डलहौज़ी के समय गभ्ंग्रेज़ों का दृष्टिकोण 
बदल चुका था । उस परिवर्तित दृष्टिकोण का एक नमूना यह भी था कि दत्तक लेने के शत्यन्त 
प्राचीन सर्वेसम्मत सिद्धान्त में एक नई पख लगा दी गई। वह यह थी कि छोटी रियासतों 
के शासकों के गोद लिये हुए उत्तराधिकारी को मान्यता देने या न देने का अधिकार शअ्रंग्रेजी 
सरकार को है। अंग्रेजों सरकार भ्रब॒ अपने आ्रापको '5एरश्शाववां) [?20ए2” भारत की 
चक्रवर्ती शक्ति के नाम से विशेषित करने लगी थी । वह व्यवहार में भारत की रियासतों की 
भाग्यविधाता बनने का दावा करने लगी थी । 'लैप्स' का सिद्धान्त भी उसी दावे का हिस्सा था । 

यद्यपि लैप्स' के सिद्धान्त का निर्देयतापूर्वक प्रयोग लार्ड डलहौजी ने किया, परन्तु 
यह मानना पड़ेगा कि वह उसका आविष्कार नहीं था। उससे पूर्व १८३४ में भी वह प्रयुक्त 
हो चुका था । परन्तु जैसे कि अंग्रेज इतिहास-लेखक इन्स (7॥725) ने लिखा था--“उसने 
(लाई डलहोज़ी ने) जितनी रियासतों को हथियाया, उनके समान पहले के उदाहरण विद्यमान 
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थे, परन्तु जहाँ उससे पहिले के भ्रधिकारियों का यह यत्न था कि कवलीकरण (५॥९58- 
(07) से यथासम्भव बचा जाय, वहाँ डलहौजी ने इस भ्रसूल पर काम किया कि यदि 
कोई उचित ढंग बन सके तो रियासतों को ब्रिटिश राज्य में विलीन कर लिया जाय ।” 

लाडं डलहौजी की कवलीकरण नीति के दो मुख्य कारण थे । एक तो यह कि श्रब भारत 
में अंग्रेजी साम्राज्य की बाह्य सीमायें लगभग निद्चित हो चुकी थीं। उत्तर में दरंए खबर, 
दक्षिण और पश्चिम में समुद्र और पूर्व में अ्रपर बर्मा--इनके बीच के सारे देश को वह अ्रव 
अपनी समभने लगे थे । स्वभावतः उनका यह हृण्टिकोण-सा बन गया था कि जब चारों ओर 
की रेखायें बन गई हें, तो बीच की भूमि ऊबड़-खाबड़ क्‍यों रहे ? क्‍्यीं न उसे हमवार करके 
ब्रिटिश साम्राज्य को सुव्यवस्थित और सुरक्षित कर लिया जाय ? 

दूसरा कारण यह था कि लाड बेल्जली ने देसी राजाओ्रों के साथ व्यववहार करने की 
जो नीति निर्धारित की थी, उसमें एक बड़ा दोष था। उसमें राजाग्रों को उपभोग के सब 
श्रधिकार तो प्राप्त थे, परन्तु सुप्रबन्ध का उत्तरदायित्व शन्य के बराबर था। सुप्रबन्ध का उत्त र- 
दायित्व अंग्रेज़ी रेज़ीडेग्ट या सेना पर श्रा गया था। इस दोष को स्वयं अंग्रेज शासक ग्रनुभव 
करने लगे थे । इस दोष को हटाने के दो उपाय थे। एक तो यह था कि लार्ड बैल्जली की 
बनाई हुई नीति में ऐसा परिवर्तन किया जाता कि नरेशों के उपभोग करने के श्रधिकार कम 
क्र दिये जाते श्रौर सुप्रबन्ध की उत्तरदाथिता बढ़ा दी जाती, जिससे उनके श्रधिकार और 
कर्तृहय परस्पराश्ित हो जाते | दूसरा उपाय यह था कि (लैप्स' के गोले से उड़ाकर उनकी 
हस्ती ही मिटा दी जाती । लाई डलहौज़ी गत्यन्त उम्र स्वभाव का महत्त्वाकांक्षी शासक था | 
उसने दूसरे मार्ग का ही अ्रवलम्बन किया। अपने शासन में उसने लगभग एक दर्जन छोटी- 
वड़ी रियासतों के शासकों को पदच्युत करके साम्राज्य की भूमि को हमवार करने का प्रयत्न 
किया । 

लैप्स' का पहला वार छत्नपति शिवाजी के बंशजों पर हुग्ना । जब श्रग्नेजी सरकार ने 
पेशवा का नाश करने का निई्चय कर लिया तब शिवाजी के वंशज प्रतापसिह को 
सितारा का महाराज घोषित करके महाराष्ट्र के लोगों को अपने पक्ष में कर लिया था | 
प्रतापसिहु उस समथ नाबालिग था । कंप्टेन ग्राण्ट डफ को रेजीडेण्ट और महाराज का संरक्षक 
बनाकर सितारा में स्थापित कर दिया गया । जब प्रतापसिह वयस्क हुआ श्रौर शासन का 
कार्म सँभाला तब अंग्रेज़ी सरकार यह देखकर स्तब्ध-सी हो गई कि वह तो सचमुच एक 
महत्त्वाकांक्षी और योग्य युवक बन गया । चत्रवर्ती राजा योग्य नरेशों को पसन्द नहीं करते । 
उनकी राय में ऊँचे पेड़ वाटिका की शोभा को बिगाड़ते का कारण बन जाते हैँ, और तराशने 
के योग्य हो जाते हैं । प्रतापसिह को श्रयोग्य बतलाकर मोक्ष-प्राप्ति के लिए बनारस भेज 
दिया गया और उसके भाई को सितारा की गद्दी पर बिठा दिया गया । 

१८४८ में दूसरा भाई भी मर गया । दोनों के कोई सनन्‍्तान नहीं, इस आराधार 
पर राज्य के उत्तराधिकार को अंग्रेज़ी सरकार ने प्रपनी पकेट में डाल लिया। सितारा प्रदेश 
ब्रिडिश राज्य में मिला लिया गया । महाराज की विधवा ने आवेदन-पत्र द्वारा सरकार से यह 
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विनती की कि--क्योंकि सितारा का राज्य स्वतन्त्र राज्य था, वह अंग्रेज़ी सरकार को कोई 
कर या खिराज नहीं देता था, इस कारण उसकी स्वतन्त्रता का श्रपहरण न किया जाय, परन्तु 
'स्वार्थी दोष न पश्यंति' । लेप्स' के स्वनिर्मित सिद्धान्त का सहारा लेकर सितारा की अ्रलग 
सत्ता मिटा दी गई | इस कार्य के समर्थन में डलहौज़ी ने यह युक्त दी थी कि क्योंकि सितारा 
की गही अंग्रेज़ी सरकार की देन थी, इस कारण अंग्रेजी सरकार को उसे छीनने का भी 
झधिकार था । 
दूसरा वार नागपुर के भोंसला राज्य पर हुआ। राघोजी भोंसला १८४३ में भर 
गया ) उसका कोई और उत्तराधिकारी नहीं था। इस पर राघोजी की दादी ने रिश्ते के 
एक लड़के को दत्तक ले लिया । राधोजी की विधवा भी उस विधान से सहमत थी, परन्तु 
जब मामला लाड्ड डलहौज़ी के पास श्रन्तिम निर्णय के लिए पहुँचा तो उसने हुक्म दिया कि 
भोंसला परिवार में ऐसा कोई व्यवित नही, जो गद्दी का उत्तराधिकारी समभा जा सके, इस 
कारण नागपुर की रियासत को तोड़कर उस प्रदेश को अंग्रेज़ी राज्य में मिला लिया जाय । 
जब सरकार से यह निवेदन किया गया कि दत्तक लेने का अधिकार तो हिन्दूशास्त्र सम्मत 
श्र पुराना है, तो उत्तर मिला कि वह अ्रधिकार धाभिक कृत्यों की पूर्ति के लिए है, राज्य के 
उत्तराधिकार का उससे कोई सम्बन्ध नहीं । 
अंग्रेजी सरकार द्वारा नागपुर के विलीनीकरण के प्रसंग में एक घटना ऐसी है, 
जिसकी उपमा वारेन हेस्टिग्ज़ के एजेण्टों द्वारा श्रवध की बेगमों पर किये गये अत्याचारों से 
ही दी जा सकती है। विलीनीकरण की अ्रनधिकार चेष्टा का काला रंग उस घटना के कारण 
झौर भी अधिक गहरा हो जाता है । रानियों के जवाहिरात, कीमती कपड़े और घर का 
अन्य सामान तक छीनकर बाजार में नीलाम कर दिया गया। सरकार के इस कार्य को कई 
भ्ंग्रेज इतिहास लेखकों ने बहुत निन्‍दा की है। सर जॉन के (5॥ ]077 ८५०) ने बतलाया 
है कि पहले महल के हाथी, घोड़े और बैलीं पर हाथ साफ़ किया गया, उसके पश्चात्‌ रानियों 
के गहनों और मकान की सजावट के श्रतिरिकत कुर्सी, पलँग आदि श्रावश्यक सामान पर कब्जा 
होने लगा । यह देखकर वयोवृद्ध राजमाता वंखाबाई इतनी विचलित हो गई कि उन्होंने 
घोषणा की कि यदि घर के सामान को हाथ लगाया तो महलों को श्राग लगा देगी । कीमती 
माल को किस निरदंयता से बेचा गया, इसका अ्रनुमान इस बात से लगाया जा सकता है कि 
झौौसत से १०० रुपये का सामान ५ रुपयों में नीलाम हुप्रा । 
गपुर की लूट से अंग्रेज़ी सरकार को लाभ और हानि दोनों हुए । लाभ तो यह 
हुआ कि रुई का एक महान्‌ केन्द्र हाथ में श्रा गया । व्यापारिक हृष्टि से यह लाभ हुआ, और 
हानि यह हुई कि कम्पनी के राज्य की साख सारे देश में कलंकित हो गई | यह भ्रपवाद चारों 
शोर फैल गया कि गंग्रेज्ञ न पुरुषों के मान की परवाह करते हूँ रर न स्त्री जाति का आदर। 
बह तो केवल भारत का घन चाहते हें । इस श्रपकीति ने कम्पनी राज्य की जड़ों को 
खोखली करने में भ्रन्य सब कारणों की श्रपेक्षा प्रधिक काम किया । 
,. लिप्स' के तीर से तीसरा जो शिकार मारा.गंया वह भांसी का था । १८१७ में 


लेप्स की लूट-खसुट २५१ 


प्रंग्रेज़ गवर्नर जनरल ने भाँसी के राव रामचन्द्र के राज्याधिकार को एक सन्धि द्वारा श्रंगीकार 
कर लिया था। ला्ड विलियम बैण्टिक ने भाँसी के राव की 'राजा” उपाधि स्वीकार कर 
ली थी। १८४३ में राजा गंगाधर राव का देहान्त हो गया । राजा ने मृत्यु से पहले अंग्रेज 
राज्याधिकारी को साक्षी बनाकर एक बालक को दत्तक के रूप में ग्रहण कर लिया था । 
पुराने प्रचलित नियम के अनुसार उचित तो यह था कि राजा की मृत्यु के पश्चात्‌ उसके 
दत्तक पुत्र को गद्दी का भ्रधिकारी बनाया जाता, और राजा को पत्नी उसकी संरक्षिका के 
हूप में.शासन करतीं, परन्तु लांडं डलहौज़ी को तो मानों मूंहमाँगी मुराद मिली । उसने 
श्राज्ञा दे दी कि हमें दत्तक पुत्र स्वीकार नहीं है, इस कारण भाँसी का राज्य श्रंग्रेजी राज्य 
में मिला लिया जाय । गुजारे के लिए दत्तक पुत्र को पाँच लाख रुपये की जायदाद श्ौर 
लक्ष्मीबाई को ५०००, की पेन्शन दी गई । 
यह हमारा रानी लक्ष्मीबाई से प्रथम परिचय है, इस कारण यहीं उस वीरांगना के 
प्रारंभिक जीवन के सम्बन्ध में कुछ शब्द लिख देना श्रावश्यक है। लक्ष्मीबाई के पिता 
मोरोपन्त तांबे महाराष्ट्रीय ब्राह्मण थे । उनके पिता किसी समय पेशवा के दरबार में उच्च- 
पदाधिकारी थे। जब बाजीराव बिठ्र में क़ैद किये गये, तब लक्ष्मीबाई के पिता उनके साथ 
वहीं रहने लगे । लक्ष्मीबाई में बचपन से ही होनहारपन के लक्षण पाये जाते थे | वह अत्यन्त 
सुन्दरी होने के साथ-साथ दास्त्र-विद्या में निपुण और प्रतिभासम्पन्न बालिका समभी जाने 
लैंगी | पेशवा की वह इतनी लाडली बन गई कि उन्होंने अपने पुत्र नानासाहब भर रावसाहब 
की भाँति ही उसकी भी शिक्षा का प्रबन्ध कर दिया | फलत: छोटी झ्रायु में ही, लक्ष्मीबाई 
घोड़े की सवारी, श्स्त्रों के संचालन और राज्य सम्बन्धी कार्यों में प्रवीण हो गई । जब भ्र॑ग्रेज़ 
सरकार ने उसके राज्य को छीनने का निश्चय किया, तब वह बहुत छटपटाई, और बविलायत 
तक पुकार की, परन्तु उस समय तक विलायत और भारत--दोनों जगह के भंग्रेज़ शासकों 
के मुंह को रियासत का रक्त लग चुका था--लक्ष्मीबाई की पुकार स्वेथा व्यर्थ गई। अंग्रेज 
सरकार भाँसी को लेकर शायद निश्चिन्त हो गई, परन्तु मनस्विनी लक्ष्मीबाई के हृदय में 
ग्रपमान और वेदना की कील इतनी गहरी चुभ गई, कि समय उसे निकालने में समर्थ न 
हुआ । ४ वर्ष बाद, जब देश ने स्वाधीन होने के लिए क्रान्ति के रूप में पहली करवट ली, 
हा लक्ष्मीबाई भारत की दबी हुई स्वाधीनता का शरीर धारण करके देश के श्रन्तरिक्ष में 
ब्रजली की तरह चमक गई । वह श्रपनी ग्रदूभूत शूरता से शत्रुओं के दिल दहला गई, भौर 
भारतवासियों को यह विश्वास दिला गई कि अ्रभी जगज्जननी की सन्‍्तान के शरीर का रक्त 
ठंडा नहीं हुआ्ना है । 
इन बड़ी रियासतों के भ्रतिरिक्त कुछ और छोटी रियासतें भी “लंप्स' के प्रयोग द्वारा 
समाप्त कर दी गई । बिहार में संबलपुर, बुन्देलखण्ड में जेतपुर, हिमाचल प्रदेश में बधाट, 
बंगाल में उदयपुर, राजपूताने में करोली, श्रोर खानदेश में बुदावल आदि रियासतें, एक के 
पीछे दूसरी, ब्रिटिश राज्य के पेट में विलीन हो गई | इन सुलभ सफलताश्रों से लार्ड डलहौज़ 
का साहस बढ़ता गया, और विलायत के देवताओं की भूख में भी वृद्धि होती गई। 


झ्रट्र/|वनवाँ भ्रध्याय 


अवध ओर बरार 


अब हम कवलीकरण के उन मामलों पर त्ााते हैं, जिनके लिए 'लंप्स' का बहाना भी 
नहीं किया जा सकता । कहने को तो कारण अनेक थे, परन्तु वास्तविक कारण एक &छ थीं कि 
लाड डलहोजी भारत के ब्रिटिश सा म्राज्य को अभ्रविच्छिन्न करके एक रंग में रंग देना चाहता था। 

कर्नाटक के नवाब का टाइटिल १८५३ में छीन लिया गया । इसका कारण यह 
बतलाया गया कि उसे शासन का अ्रधिकार तो पहले भी नहीं था, केवल नवाब का टाइटिल 
था--और वह भी व्यक्तिगत था । नवाब मर गया तो नवाब का टाइटिल भी मर गया । 
इस तरह अरकाट की नवाबी समाप्त हो गई । 5 

तंजौर का राजा १५५४५ में मर गया । लाड डलहौज़ी ने फैसला किया कि राजा का 
लड़का राजा नहीं होगा, क्योंकि किसी को 'राजा' मानना या न मानना यह चक्रवर्ती शासक 
की मर्जी की बात है, और ग्ंग्रेज सरकार अपने को भारत का चत्रवर्ती शासक मान च्लुकी थी। 

बाजीराव पेशवा की इच्छा थी कि उसके मरने के एश्चात्‌ दत्तक पुत्र नाना साहिब 
को उसका उत्तराधिकारी मान लिया जाय और उसे 5० हज़ार पौण्ड की वार्षिक पेन्शन 
मिलती रहे । ला डलहौज़ी ने व्यवस्था दी कि पेन्शन बाजीराव को केवल व्यक्तिगत रूप में 
दी गई थी--गोद लिये लड़के को वह नहीं पहुँच सकती । इस प्रकार कलम की एक मार से 
पेशवा का पद और नाम दोनों समाप्त कर दिये गये । 

बरार हैदराबाद का एक समृद्ध भाग था । विशेष रूप से वह कपास की खेती के लिए 
प्रसिद्ध था। व्यापारी अंप्रेजों के, उस पर प्रारम्भ से ही दाँत थे। उसके हथियाने की प्रक्रिया 
कुछ भिन्‍न हुई । यह हम देख आये है कि प्ंंग्रेज़ी सरकार के सहायक सन्धि रूपी माय जाल में 
फँसने वाला पहला भारतीय शासक हैदराबाद का निजाम था। उस सन्धि की एक यह भी 
शर्तं थी कि हैदराबाद में निजञ्ञाम के खर्चे पर अंग्रेजों की कुछ सेना रहेगी, जिसका उद्देश्य यह 
बतलाया गया कि वह शत्रुशरों से रियासत की रक्षा करेगी । यह तो कहने की बात थी। बस्तुतः 
तो वह सन्धि निज़्ाम के माथे पर अंकुश के समान थी | एक श्रंग्रेज़ रेज़ो डेण्ट रखा गया, 
जिसका काम निज्ञाम को नेक सलाहें देना था | उन दिनों देसी रियासतों में जो रेज़ीडेण्ट 
नियुक्त होते थे, वह राजदूत या एजेण्ट से बहुत अधिक होते थे । वह शासन के हरेक विभाग 
में तो मदद दे ही पकते थे, ज्ञास्तकों के घरेलू मामलों में भी हस्तक्षेप कर सकते थे। 
थ्यासतों की प्रजा भी इस बात को समझ जाती थी कि हमारे राजा या नवाब क्रेवल काठ के 
खिलौने हें, भ्रसली खिलाड़ी तो भ्रंग्रेज़ रेज़ीडेण्ट है । फलत: शासक का दबदबा बिल्कुल नष्ट 
हो जाता था । न रियासत का प्रबन्ध ठीक होता था, और न पूरा लगान वसूल होता था। 
शासक लोगों के ख़्े बढ़ते जाते थे, श्रोर वसूली कम होती जाती थी, जिसका परिणाम होता 


ग्रवध भ्रौर बरार ; श्श्३े 


था कि अंग्रेज़ी सरकार को इस शिकायत का मौका मिल जाता था कि हमारी सेनाओ्रों का 
पूरा ख़बें नहीं दिया जाता । 

बस, यही कवलीकरण की प्रक्रिया का पहला अध्याय था । जब रियासत के सिर पर मंग्रेज़ी 
फ़ोजों के खच की बहुत सी राशि ऋण के रूप में चढ़ जाती थी तब किसी न किसी उपजाऊ 
ज़िले या सूबे की माँग की जाती थी । जबर्दस्त की माँग का दूसरा नाम कब्जा है। इधर माँग 
की, और उधर फ़ौज भेजकर अ्रधिकार कर लिया । इस प्रक्नार कांग़ज़ी तौर पर पूरे विधि- 
विधान के साथ इच्छानुसार रियासतों के टकड़ों को अपने राज्य में मिला लेना कम्पनी राज्य 
का रिवाज था। उसी रिवाज के श्रनुसार, १८५४५ में ला्ड डलहौज़ी ने, बड़ी उदारता से 
निज्ञाम को सूचना दे दी, कि क्योंकि वह कायदे के अनुसार अंग्रेजी सेनाओ्रों का ख़चे देने में 
ग्रसमर्थ है, इस का रण अंग्रेज़ी सरकार बरार के इलाके को प्रपने प्रबन्ध में ले रही है। भविष्य 
में हैदराबाद में जो अंग्रेज़ो सरकार की सेतायें रहेंगी, उसका खर्च निजाम को नही देना 
पड़ेगा । इस प्रकार बरार का सूबा हैदराबाद से काटकर ब्रिटिश राज्य का भाग बना लिया 
गया । 

भ्रब हम लार्ड डलहौज़ी के अन्तिम और शायद सबसे अधिक निन्दनीय कारनामे पर 
आते हैं । उसे इतना भ्रधिक निन्‍्दा-योग्य माना गया था कि डलहौजी के समरयंक लेखकों ने 
य्ह्‌ अहिकर सफ़ाई पेश की है कि वह कार्य गवरनर-जनरल को विलायत के हुक्म से करना 
पड़) | वह कारनामा था, अवध के नवाब को पदच्युत करके सारी रियासत का अंग्रेजी राज्य 
मे कवलीकरण । 

सिन्ध के विजेता सर चाल्स नैपियर ने अपने जल में लिखा है-- 'जब डलहौज़ी 
का पिता भारत का कमाण्डर-इन-चीफ था, तब वह अवध के नवाब से मिला था । उस समय 
उसने नवाब से (लेडीशिप) का परिचय कराया । नवाब यह न समझ सका कि मामला क्‍या 
है ? उसने कल्पना की कि वह स्त्री बिकाऊ है । थोड़ी देर के पदचात्‌ नवाब ने अपने 
आदमियों से कहा--'ठीक है इसे, ले जाझो ।” 

इस पर टिप्पणी करते हुए नैपियर ने श्रागे लिखा है--“अवध के कवलीकरण के 
कारणों में इसकी भी चर्वा होनी चाहिए । भ्रब तक जो कारण दिये गये हैं, यह उन सब से 
जबदरत होता ।” 

सम्भव है, डलहौजी के हृदय में उसी घटना की कील खटक रही हो । 

पग्रवध का नवाब पर्याप्त समय से अंग्रेजों का मित्र समझा जाता था। मित्रता का 
सबसे बड़ा चिन्ह यह था कि राज्य के श्रान्तरिक शासन में श्रंग्रेज़ रेजीडेण्ट मनचाहा हस्तक्षेप 
कर सकता था । जब कभी श्रंग्रेज़ों को रुपये की तुरन्त श्रावर्यकंता होती थी, तो अ्रवध का 
कान एँठकर किसी-न-किसी तरह पूरी कर ली जाती थी । अंग्रेज शासक उस सोने का श्रण्डा 
देने वाली मुर्गी से इतने संतुष्ट थे कि लार्ड हेस्टिग्त ने १८१६ में मुगल सम्राट से पूछे 
बिना ही भ्रवध के नवाब को 'किंग” की उपाधि से विभूषित करके 'हिज़ मैज़ेस्टी' बना दिया 
था । ला्ड हेस्टिग्ज ने जब नवाब को इतनी बड़ी तरबकी दी, तब अवश्य ही यह देख लिया 
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होगा कि वह प्रंग्रेज़ों का मित्र है, भ्ौर उसका शासन कम-से-कम गुजारे के लायक भ्रच्छा 
है। २४ वर्ष के समय में ऐसी . नई बया बात हो गई कि पुराती मित्रता को भुलाकर, बड़ी- 
बड़ी धन-राशियों को पचाकर, शौर खुदा को हाज़िर-नाज़िर मानकर की गई सन्धियों को तोड़कर 
नवाब को पदच्युत करके राज्य से निर्वासित कर दिया गया, यह समझना भ्रासान नहीं है। 
डलहौज़ी के समर्थकों ने अवध के कवलीकरण का झौचित्य सिद्ध करने के लिए पुराने गवनेर- 
जनरलों की चिट्टियों या इकरारनामों के उद्धरण दिये हें । उन उद्ध रणों से केवल यह सिद्ध 
होता है कि भ्रवध के नवाब से शासन में सुधार करने का झाग्रह किया गया था। लाड्ड झकिलेण्ड 
ने भ्रपने समय में नवाब से जो सन्धि की उसमें स्पप्ट रूप से कहा गया था कि यदि शासन 
का सुधार करने के लिए राज्य का प्रबन्ध प्रंग्रेज़ी सरकार को अपने हाथ में भी लेना पड़ा 
तो नवाब की पदवी क्रायम रहेगी । 

ला्ड हेस्टिग्ज के समय से लार्ड डलहौज़ी के समय में यदि कोई भेद श्राया था तो 
यही कि १८५२३ में ब्रिटिश जाति की धन-वुभक्षा भौर राज्य-बुभुक्षा बहुत बढ़ गई थी । कई 
युद्धों में निरन्तर जीतने के कारण भ्रब जीतने की लालसा ने ज्वाला के रूप में परिणत होकर 
न्याय-अ्रन्याय, या औचित्य-अ्नौचित्य के विचार को जलांकर राख कर दिया था। भ्रब भारत 
के अंग्रेज शासक सारे भारत को एकाकार करके श्रिटिश साम्राज्य का सब से अधिक फरमा-. 
बरदार प्रदेश बना देने के लिए उतावले हो रहे थे । दो अंग्रेज भ्रफ़सरों से श्रवध की अ्रवस्था 
के सम्बन्ध में रिपोर्ट माँगी गई | कनंल स्‍लीमन ने १८५१ में, और कनेल झौटरम ने १८५४ 
में रिपोर्ट दी, कि राज्य की दशा बहुत खराब है। नवाब लम्पट और श्रत्याचारी है, श्ौर 
प्रजा अत्यन्त दुःखी और गसन्तुष्ट है । यों यह रिपोर्ट कुछ नई नहीं थी, प्रवध के नवाब पहले 
से ऐसे ही रहे थे, और प्रजा की अवस्था भी यथापूर्व ही थी, परन्तु वह पतभड़ का मौसम 
था । अवध का पत्ता भी भड़ गया । सन्‌ १८५६ के आरम्भ में कोर्ट ब्रॉव डॉयरेक्टस से प्राज्ञा 
प्राप्त हो गई कि अवध को अंग्रेज़ी राज्य में मिला लिया जाय। तदनुसार डलहौज़ी ने फरवरी 
मास में नवाब को राजगद्दी से उतारने और अवध को ब्रिटिश राज्य में मिला देने की शआ्राज्ञा 
एक घोषणा-पत्र के रूप में प्रकाद्षित कर दी । इस प्रकार भारत में ब्रिटिश साम्राज्य को 
पूर्णंता देने वाला यह श्रन्तिम काम भी लार्ड डलहोज़ी के हाथों ही सम्पन्न हुआ । 

उस समय भ्रनेक अंग्रेज लेखकों ने अवध के नवाब की विलासिता, फिजूलखर्ची, कौर 
बेहुदगियों का बहुत विस्तृत वर्णन किया है । उन्होंने यह भी लिखा कि प्रवध की प्रजा 
प्रत्यन्त दरिद्र और दुखी थी। सामान्य रूप से उस समय की दशा के उन वर्णनों को भ्नति- 
रंजित मानते हुए भी हम बहुत-कुछ ठीक मानते हें । विशेष रूप से उस समय के नवाब 
वाजिदश्नमली शाह की भ्रय्याशी के कारनामे भारत की सीमाओं से बाहर भी प्रख्यात हो चुके 
थे। वाजिदअली शाह ने विलासिता को चरमसीमा तक पहुँचा दिया था। यह सब मानते 
हुए भी हम यह मानने को तैयार नहीं हैं कि प्रंग्रेज्ी सरकार ने भ्रवध का कवलीकरण 
केवल विलासिता को नष्ट करने की घामिक भावना से, या प्रजा के आतंनाद से प्रेरित होकर 
किया था। प्रंग्रेज़ भ्रब इस निश्चय पर पहुँच चुके थे, कि भारत श्रिटिश साम्राज्य का एक 
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भाग बन चुका है। उन्हें यह भ्रनुभव हो गया कि भारत की किसी रियासत में श्रंग्रेज़ों की 
सेना के सामने खड़ा होने की शबित नहीं है । भ्रवध प्रान्त देश के बीच में पड़ता था । वह 
सुन्दर था, फल-फूल से समृद्ध था, सेहत के लिए अच्छा था। १८५६ में एक अंग्रेज़ लेखक ने 
कलकत्ता रिव्यू में श्रवध की प्रशंसा करते हुए लिखा था--- 

“सर्दियों में श्रवध का जैसा सुन्दर मौसम होता है--तैसा शायद भ्रौर कहीं का नहीं 
होता ।”” 

ये. कारण थे, जिनसे प्रेरित होकर अ्रंग्रेजों ने अपने एक पुराने मित्र को गद्दी से 
उतारकर उसके देश को हथिया लिया ! श्रपनी कृवृत्तियों श्रौर प्रजा-हितों के उपेक्षा के कारण 
भ्रकेला वाजिदशली शाह ही नहीं, भ्रपितु भ्रन्य भी श्रनेक देसी शासक उस दण्ड के भ्रधिकारी 
थे, जो उन्हें मिला, परन्तु यदि हम अंग्रेजी सरकार के कार्यों श्र उद्देश्यों की परीक्षा करते 
हैं तो न्याय की दृष्टि से उनकी निन्‍्दा करनी पड़ती है। अ्रवध के कवलीकरण के सम्बन्ध में 
स्वयं लाडं डलहौज़ी ने १८५५ में सर जाज॑ कौपर को लिखे हुए एक पत्र में माना था कि वह 
श्रन्तर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार सर्वंथा अनुचित था । 

प्रंग्रेजों की श्लोर से यह प्रारोप लगाया गया था कि ग्रवध का शासन बहुत खराब था | 
उसके लिए भी स्वयं बहुत दूर तक पंग्रेज़ों की नीति ज़िम्मेदार थी । पर हेनरी लॉरेंस जैसे 
प्रमुख अंग्रेज़् शासक ने सम्मति दी थी कि “अ्रवध के सम्बन्ध में लिखनेवाले सब लेखक 
इस विषय में सहमत हूँ कि उस प्रदेश के प्रबन्ध में अंगेज़ों का हस्तक्षेप दरबार और प्रजा दोनों 
के लिए ग्रत्यन्त नाशकारी था, ब्रिटेन के नाम पर कलंक लगाने वाला था ।” 

कई वर्षों से अंग्रेज़ों की बलात्कारपूर्ण नीति का जो दौर चल रहा था, वह श्रवध के 
कवलीकरण के साथ अपनी पराकाष्ठा को पहुँच गया । दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि 
लार्ड डलहौज़ी के भारत से विदा होने तक कम्पनी के गुनाहों का प्याला लबालब भर 
गया था । 

ला्ड डलहोजी ने गवर्नर-जनरल के तौर पर अन्तिम शुभ कार्य यह किया कि नवाब 
वाजिदग्नली शाह को पेन्शन देकर कलकत्ते भेज दिया, जहाँ नज़रबन्दी की हालत में उसने जीवन 
के अन्तिम दिन व्यतीत किये । 

७.. ससे अत्यन्त परिश्रम का परिणाम कहें, या उसने जिन भारतीय शासकों और उनके 
परिवारों को अ्धिकारच्युत करके क्लेशित किया था, उनके भ्रभिशाप का फल कहें । भारत 
को छोड़ने के समय लार्ड डलहौज़ी की सेहत का दिवाला निकल चुका था । उसने 
एक पत्र में जान लॉरेंस को लिखा था--“मेरी सेहत की दशा यह है कि में हर प्रकार से 
टूला-लेंगड़ा हो गया हूँ ।” जब विलायत के लिए जहाज़ पर चढ़ने का समय श्राया, तब 
उसे कुर्सी पर डालकर ले जाना पड़ा । विलायत जाकर बहुत से इलाज किये गये, परन्तु रोग 
बढ़ता ही गया । कलकत्ते के कुछ नागरिकों के विदाई-अभिनन्दन के उत्तर में ,उसने कहा 
था--“में थका हुश्रा हूं, ओर क्षीण हो गया हूँ । में अब केवल भ्राराम चाहता हूँ, और इसी 
के योग्य हूँ ।” 
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जब हम लाई डलहौज़ी के इन शब्दों के साथ, प्रालमगीर बादशाह औ्ौरंगज़ेब के अन्तिम 
दिनों में अपने पुत्र झ्राजम के लिखे गये शब्दों की तुलना करते हैँ, तब हमें उन दोनों 
असाधारण व्यक्तियों की समानता का भली प्रकार प्रनुभव हो जाता है। भ्रौरंगज्ञेब ने लिखा 
था--में भ्रकेला हुँ और भ्रकेला ही जा रहा हूँ ।'*'** में भ्रपनी निर्बलताश्रों के पुलिन्दे को 
अपने साथ छे जा रहा हूँ । भ्रस्तु, कुछ भी हो, मेंने ग्पनी किस्ती दरिया में डाल दी है ।” 

दोनों असाधारण पुरुष अपनी धन के पक्के थे । जिस कार्य को हाथ में लेते थे, उसकी 
पूर्ति के लिए शरीर और मन की सारी शक्ति लगा देते थे । जब किसी लक्ष्य को साकने रख 
लेते थे, तब अपने आपको सर्वशक्तिसम्पन्न समभकर यह पर्वा नहीं रखते थे कि वहाँ पहुंचने 
में कितने प्राणी पाँव के नीचे ग्राकर कुचले जाते हैं, और कितने घर बरबाद होते हैं। परन्तु 
जब भ्रन्त का समय समीप आता है, तब उन्हें प्रनुमव होने लगता है कि शायद वह रास्ता 
भटक गये हैं, क्योंकि उन्हें प्रपने चारों प्रोर निराशा का अन्धकार दिखाई देने लगता है। उन्हें 
उस सन्तोष का अ्रनुभव नहीं होता जो उन लोगों को होता है जो अ्रपनी भावनाप्रों की पूर्ति 
करने में दूसरों की भावनाग्नों का निर्देय दमन नहीं करते । 


उनसठवाँ श्रध्याय 
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प्लासी की लड़ाई १७५७ में हुई थी । उस लड़ाई से भारत में ब्रिटिश राज्य प्रारम्भ 
हुआ | तब से लार्ड डलहौजी के शासन-काल की समाप्ति तक लगभग सो वर्ष पूरे हो जाते हैं। 
डलहौज़ी १८५५६ के मार्च मास में भारत से बिदा हुआ | श्रब समय आ गया है कि हम 
ब्रिटिश राज्य की स्थापना और वृद्धि के इन सौ वर्षों के परिणामों पर दृष्टिपात करें। हम 
देखें कि इन सौ वर्षो में देश ने क्या पाया, और .कक्‍्या खोया ? तभी हम भली प्रकार जान 
सकेंगे कि डलहोज्ी के शासन-काल के श्रन्त में भारत में जो प्रत्यक्ष शान्ति प्रतीत होती थी, 
वह वास्तविक थी, या केवल शान्ति का ग्रावरण मात्र था। 

देश को हम दो भागों में बाँटते हें--पहला शासन भश्रर्थात्‌ राज्य और दूसरा श्ञास्य 
अर्थात प्रजा । 

शासन ब्रिटिश राज्य का प्रकाशवान्‌ पहलू था । उसे हम पहले लेते हैं | भारत में 
अ्रंग्रेज़ों की जीत का एक मुख्य कारण उनकी सेना श्रौर शासन-यन्त्र का उत्कृष्ट नियन्त्रण था। 
इंग्लैण्ड की शक्ति नियन्त्रित थी, और भारत की अनियन्त्रित--यही कारण था कि जहाँ भी 
दोनों की परस्पर टक्कर लगी, वहीं श्रन्त में भारतवासियों की दक्ति बिखरकर परास्त हो गई । 

ज्यों-ज्यों भारत के प्रदेश अंग्रेज़ों के हाथों में आते गये, देश में नियन्त्रण का दौर-दौरा 
हीता गया । पिण्डारियों और ठगों के उत्पात दब गये, पुलिस की सुव्यवस्था हो गई, श्रदालतों 
और सदर अ्रदालतों के बन जाने से जनता के मन में न्याय पर भरोसा उत्पन्न हो गया श्रौर 
भिन्‍न-भिनन प्रान्तों में एक ही शासन-सत्ता क़ायम हो जाने से देश में सड़कों भौर यातायात 
की दशा बहुत सुधर गई । 

भारत क्ृषिप्रधान देश है । यहाँ की सुख-समृद्धि मुख्य रूप से कृषि पर ही श्रवलम्बित 
है । भारत भर में अंग्रेजों का शासन-काल फैल जाने से दो लाभ हुए । जब तक आम्यन्तर युद्ध 
जारी रहे, तब तक खेतियाँ उजड़ती रहीं, परन्तु जब भ्रन्त में अंग्रेज जीत गये, और ग्राभ्यन्तर 
युद्ध बन्द हो गये, तब खेती-बाड़ी का काम निविष्न चलने लगा। दूसरा परिवततंन यह हुम्ना 
कि अंग्रेजों ने सभी विजित प्रदेशों में लगान की व्यवस्था निश्चित कर दी । एक प्रान्त से दूसरे 
प्रदेश में भेद अवश्य था, परन्तु जिस प्रान्त में जो व्यवस्था थी वह निश्चित थी, और उसे 
चलाने के लिए सेना, पुलिस और ग्रदालतों का जाल बिछ गया था । इन दोनों कारणों से 
सुभिक्ष के वर्षों में भारत का कृषिक निश्चिन्त होकर कृषि करने लगा था । 

जिन प्रदेशों को श्रंग्रेज़ों ने श्रभी-प्रभी जीता था, वहाँ की साधारण प्रजा तो बहुत ही 
सन्तुष्ट प्रतीत होती थी | पंजाब महाराज रनजीतसिंह की मृत्यु के पश्चात्‌ दस वर्षों में 
मानो रौरव नरक में होकर गुजरा था । जब श्रंग्रेज्ञों ने उस पर भ्रधिकार कर लिया, तब 
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सर हेनरी लॉरेंस जैसे प्रनुभवी शासक और उसके प्रबन्ध कला में सिद्धहस्त अंग्रेज सहायकों के 
प्रयत्न से ऐसी सुव्यवस्था स्थापित हो गई, कि पंजाब के निवासी मानो स्वर्ग का सुख अनुभव 
करने लगे । उनके लिए 'सिकक्‍्खाशाही' की समाप्ति मानो वरदान बनकर भगवान की ओर से 
भ्रवती ण॑ हुई । 

लाड्ड डलहौज़ी के शासन-काल में देश में कई नई योजनायें कार्यान्वित हुई । पहली 
रेल की लाइन १८५३ ई० में बिछाई गई । ग्रेट इण्डियन पैनन्शुला रेलवे (जी० आई० पी०) 
पहलो रेलवे लाइन थी और बम्बई का विक्टोरिया टमिनस पहला बड़ा स्टेशन था »। “उस 
समय से रेलवे के विस्तार.का जो उपक्रम हुआझ्ना, वह निरन्तर बढ़ता ही गया । 

टेलीग्राफ़ लाइन (तार) का प्रारम्भ भी लार्ड डलहौज़ी के समय में हुआ । इस योजना 
को पूरा करने में लार्ड डलहौज़ी को बड़ी-बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा । पहले तो 
इंग्लैण्ड के इंजीनियर भारत के अनुकूल व्यवस्था करने में असफन होते दिखाई दिये। 
तारों के जोड़-पेंच इस देश की गर्मी को सहने में असमर्थ थे परन्तु लार्ड डलहौज्ञी अपनी 
धुन का पक्का व्यक्ति था। इंजीनियर नये-नये परीक्षण करने में लगे रहे जब तक सारी 
व्यवस्था यहाँ की ऋतुग्नों के अनुसार न हो गई । 

लार्ड डलहौज़ी के समय की तीसरी विशाल योजना सस्ते पोस्टेज के सम्बन्ध में थी । 
उससे पहले डाक पहुँचाने का साधन केवल एक ही था कि सरकारी हरकारे एक स्थान से 
दूसरे स्थान पर जायें, और चिट्टियाँ बाँटें। हरेक स्थान का अलग किराया लगता था, भो 
दूरी और कठिनाई से सम्बन्ध रखता था । लार्ड डलहौज़ो के समय में दो पैसे वाले कार्ड का 
चलन किया गया जिसकी सफलता में रेल से सहायता मिली । 

शिक्षा के क्षेत्र में लाई डलहौज़ी का नाम सर चाल्स बुड के खरीते से सम्बद्ध है । 
उस खरोते की विशेष बात यह थी कि उसने प्रारश्मिक और माध्यमिक शिक्षा में देसी 
भाषाओं को प्रमुख स्थान देने का प्रस्ताव किया था, जो स्वीकार कर लिया गया । साथ ही 
उस समय से सहायताप्राप्त प्राइवेट स्कूलों की प्रथा को भी प्रामाणिक रूप से जारी कर 
दिया गया । 

इन योजनाओं का अंग्रेजों के शासन पर जो श्रनुकूल प्रभाव पड़ा, वह बिल्कुल स्पष्ट 
है । देश के व्यापार को लाभ पहुँचा, यह भी ग्रसन्दिग्ध हैं, तो भी हमें दो प्रश्नों पर विचार 
करना आ्रावश्यक प्रतीत होता है, ताकि भारत के हित की दृष्टि से उनका मूल्यांकन ह्झी 
सके ? वे दो प्रश्न यह हें-+- 

इन योजनाम्रों के बनाने और कार्यान्वित करने में ला डलहौज़ी और बोर्ड श्रॉव 
डायरेक्टर्स का मुख्य लक्ष्य क्या था ? 

इन योजनाश्रों को कार्यान्वित करने का देश की परिस्थिति पर क्या श्रसर हुआ ? 

यहाँ हम इन दोनों में से केवल पहले प्रश्न का संक्षेप से उत्तर देंगे। दूसरे प्रश्न का 
उत्तर तो हमारे इतिहास का सम्पूर्ण दूसरा भाग देगा । 

लार्ड डलहौज़ी से पहले अंग्रेज़ी सरकार की सेनायें कुछेक प्रेसीडेंसी शहरों में केन्द्रित 
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थो । ज्थों-ज्यों राज्य का विस्तार होता गया, त्यों-त्यों यह भावना उत्पन्न होने लगी कि सेनाओों 
का थोड़े से केन्द्रों में ही इकट्ठा होना राज्य की रक्षा की दृष्टि से अपर्याप्त है। एक श्रौर 
भी श्राशंका उत्पन्न हो गई थी। मराठा राज्य, सिख श्रौर बर्मा की लड़ाइयों के निर्भित्त से 
ग्ग्रेजी सरकार की देसी सेनाओं में बहुत वृद्धि हो गई थी । लार्ड डलहौीज्ञी के समय अंग्रेज 
प्रफसर यह समभने लगे थे, कि एक ही केन्द्र में बहुत श्रधिक सिपाहियों का जमाव खतरनाक 
है। विशेषतः बैरकपुर के सिपाही-विद्रोह ने उनकी आँखें खोल दी थीं। इस खतरे से बचने के 
लिए बैरकपुर का भ्रह्ठा तोड़कर सेनाभ्रों को दूर-दूर फैला दिया गया । उत्तरीय भारत पर 
खास दृष्टि रखने के लिए मेरठ की एक नई छावनी बनाई गई, जो अपने समय की बहुत 
मज़बत छावनी मानी जाने लगी । 

जब सैनिक छावनियाँ देश भर में बिखर गई, तब एक नई आशंका ने जन्म लिया। 
यदि कहीं उपद्रव हो, या सीमा की रक्षा करनी पड़े तो बिखरी हुई सेनाओ्रों को इकट्ठा कंसे 
किया जायगा ? यदि यातायात और समाचार प्राप्त करने के उचित साधन न हुए तो इतने 
बड़े साम्राज्य की रक्षा कैसे होगी ? इन प्रश्नों ने लार्ड डलहौजी के उपजाऊ दिमाग़ को वह 
खरीता लिखने की प्रेरणा की जिसने भारत में रेल और तार की बुनियाद रखी । रेल, तार, 
डाक श्रादि नव विधानों का, और बन्दरगाहों की उन्‍नति आदि का मुख्य प्रेरक कारण अंग्रेजों 
का. भुपना राजनीतिक तथा झआाथिक हित था--इसके श्रमाण स्वयं लोड डलहौजी के उन 
विव रण-पत्रों में मिलते हे, जो उसने बोर्ड झ्लॉव डायरेक्टर्स को लिखे थे । हम यहाँ उनमें से 
कुछ प्रासंगिक भाग उद्धृत करते हैं । 

अपने शासन-काल की समाप्ति पर ला्ड डलहौजी ने एक बहुत लम्बा पत्र कोर्ट 
आ्रॉव डायरेक्टर्स को लिखा था । उसमें रेलवे की योजना पर लिखा था -- 

“यह खास तौर से हिदायत की गईं थी कि सबसे पहले ऐसी ट्रंक लाइन बनाई जाये, 
जो प्रेसीडेंसी के झ्राग्तरिक भाग को बन्दरयाहों से जोड़ दें, भौर साथ ही प्रेसीडेंसियों (बड़े 
प्रान्तों) को एक दूसरे से जोड़ दें ।" 

इससे स्पष्ट है कि रेलवे का मुख्य लक्ष्य देश के बड़े नगरों को आपस में तथा 
बन्दरगाहों से मिलाकर सेनाओं के यातायात के लिए सुविधा करना झ्नौर विदेशी व्यापार के 
राष्छे, खोलना था। हमारे इस विचार की पुष्टि डलहौज़ी के जीवन-चरित्र लेखक सर डब्ल्यू 
हण्टर के निम्नलिखित वाक्‍्यों से मिलती है । डलहौजी की रेल सम्बन्धी योजना का उल्लेख 
करके लेखक ने लिखा है-- 

“यह ला डलहौजी का महत्त्वपूर्ण विचार था। उसका लक्ष्य रेलवे द्वारा केवल नये 
जीते हुए प्रदेशों को हृढ़ करना, झौर साम्राज्य के हरेक बिन्दु को सैनिक शवित के प्रहार के 
दायरे में लाना नहीं था, श्रपितु रेलों के निर्माण द्वारा विलायत श्रौर भारत के मूलधन को 
व्यापार की और इतनी मात्रा में श्राकृष्ट करना भी था, जिसका उससे पहले के गवनर- 
जनरल स्वप्न भी नहीं ले सकते थे ।” 

स्पष्ट है कि रेलवे की योजना का मुख्य उद्देश्य नये जीते हुए प्रदेशों को हढ़ बनाना, 
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देश भर में सेनाप्रों के यातायात को सुलभ बनाना, श्रौर विलायती मूल धन के लिए कमाई 
के क्षेत्र तैयार करना था। 

बन्दरगाहों की उन्‍तति का भी लक्ष्य था। डलहौजी ने भारत के बन्दरगाह विलायत 
के व्यापारी जहाज़ों के लिए खुले कर दिये । इस पर लार्ड डलहौजी ने काफ़ी ग्रभिमान प्रकट 
किया है कि उसके प्रयत्नों से भारत से रूई और प्रस्त का निर्यात ८ वर्षों में लगभग ४ गुना 
हो गया है । इन्हीं वर्षों में विलायत का बना हुआ जो माल भारत में बिकने के लिए झ्ाया, 
उसकी मात्रा भी ढाई गुना हो गई। कच्चे माल के जाने और तैयार माल के भ्राने में बढ़ोतरी 
होने से देश के शोषण का प्रवाह डलहौजी के समय में बहुत तेज हो गया । 

लार्ड डलहौजी ने भ्रन्तिम खरीते में बोर्ड को अपने श्ासन-काल के कारनामों का जो 
व्योरा भेजा था, उसमें ग्रांड ट्रंक रोड और गंगा की नहर की भी चर्चा की थी। इन दोनों 
कार्यों का प्रारम्भ डलहौजी से काफ़ी पहले हो चुका था, पूर्ति उसके समय में हुई । 

इस व्योरे में एक विशेष ध्यान देने के योग्य बात यह है कि रेल-तार जैसी योजनायें 
हों या प्रान्‍्तों का कवलीकरण हो, गवर्नर-जनरल ने उनके परिणामों का बखान सरकार 
की सुरक्षा और झ्रामदनी के रूप में ही किया था। उसने ८ वर्षो के भ्रॉकड़े देकर यह सिद्ध 
करने का यत्न किया था, कि अनेक रियासतों को ब्रिटिश राज्य में मिला लेने से सरकार की 
प्राय कई गुना बढ़ गई है, तो रेल की स्थापना और बन्‍्दरगाहों की सुव्यवस्था से तदकर 
ग्रादि द्वारा भविष्य में ग्रापके सरपट भागने की श्राशा हो गई है । 

लार्ड डलहौज़ी के चरित लेखक सर डब्ल्यू० हण्टर ने श्रभिमानपूर्वक यह बतलाया है कि- 
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भ्रावरयकता नहीं समझी कि उसके शासन-काल में भारत की प्रजा की प्रति व्यक्ति भ्रामद्वती 
या उनकी सुख-सामप्री में कितनी वृद्धि हुई, और न यही बतलाना झ्रावश्यक समझा कि देश 
की ग्रामीण जनता में शिक्षा-प्रचार के सम्बन्ध में कितना धन व्यय किया गया ? इससे स्पष्ट 
है कि उस समय तक भारत के शासन के सम्बन्ध में श्रंग्रेज़ों का हष्टिकोण यह था कि वे 
समस्त भारत को कैसे जीतें, राज्य को कंसे स्थिर बनायें, श्रीर भारत से इंग्लैण्ड को भ्रधिक 
से भ्रधिक आर्थिक लाभ कैसे पहुँचायें ? लाडं डलहौज़ी को बहुत से कट्टर भ्रंग्रेज़ लेखकों ने 
सबसे बड़ा गवर्नर-जनरल' कहा है । उस समय के भ्रंग्रेजों का भारत के सम्बन्ध में जो हृष्टि- 
कोण था, केवल उससे देखें तो मानना पड़ेगा कि डलहौज़ी अंग्रेज गवनेर-जनरलों में सबसे 
बड़ा था। 


साठवाँ भ्रध्याय 
१८५६ में भारत की दशा (२) 
व्यापार और कारीगरी 

-«. अब हम जो वृत्तान्त लिखने लगे हैं, वह भारत पर ईस्ट इण्डिया कम्पनी के शासन 
का सबसे श्रधिक कलंकपूर्ण अ्रध्याय है | यदि अंग्रेज़ व्यापारी बनकर धन कमाने के लिए 
भारत में न श्राये होते, श्रौर केवल जीतना उनका लक्ष्य होता, तो यह बात निश्चय से कही 
जा सकती है कि देश का इतना भयानक शोषण न होता । वे झ्राये धन कमाने के लिए और 
बन गये शासक---फलत: उनके राज्य का मुख्य उद्देश्य येन केन प्रकारेण धन कमाना हो गया । 
कम्पनी के समय में, भारत के अपने व्यापार श्यौर कारीगरी का जो इतना नाश हुश्रा, उसका 
यही कारण था । 

कहानी बहुत लम्बी है, यहाँ हम उसकी केवल रूपरेखा देकर सन्‍्तोष करेंगे। 
कम्पनी को सबसे पहले जहाँ का शासनाधिकार मिला, वह बंगाल था | अंग्रेजों से पहले यरोप 
के अन्य देशवासियों ने भी भारत में व्यापार के अड्डे बनाने का यत्न किया था, परन्तु उन्हें 
अधिक सफलता नहीं मिली, और अन्त -में, जब वे अंग्रेजों की बढ़ती हुई राज्य-शक्ति से 
परास्त हो गये तब मैदान उनके हाथ से निकल गया । पुतंगाल, फ्रांस और हालैण्ड थोड़े-थोड़े 
समय के लिए राजनीति और व्यापार दोनों क्षेत्रों में इंग्लैण्ड के प्रतिदवन्द्री रहे । जब प्लासी 
और बक्सर के रणक्षेत्रों की सफलताग्रों से इंग्लैण्डठ को बंगाल की दीवानी प्राप्त हो गई, 
तब धीरे-धीरे सब प्रतिद्वन्द्रियों के निकल जाने से पहले बंगाल का, श्रौर फिर श्रन्य प्रान्तों 
का आर्थिक दुर्ग अंग्रेज़ कम्पनी के हाथ में आ गया । १७५७ से लेकर १८५६ तक के एक 
सौ वर्षो में ईस्ट इण्डिया कम्पनी भारत के आशिक भाग्यों के बनाने-बिगाड़ने वाली रही । 

जब हम, आशिक क्षेत्र में, उन सौ वर्षों में कम्पनी के कारनामों पर हृष्टि डालते हैं, 
तो स्तब्ध हो जाना पड़ता है। जब गंग्रेजों को बंगाल की दीवानी मिली, तब वहाँ के व्यापारी 
टर्की, अरब, ईरान और तिब्बत से पृष्कल व्यापार करते थे । बंगाल से जाने वाली वबस्तुश्रों 
की«मात्रा बहुत अधिक थी । जाने वाली वस्तुओ्रों में सूत और रेशम के कपड़े, चीनी, नमक, 
पर्टसन, भ्रफीम आदि मुख्य थीं। बंगाल के महीन और सुन्दर सूती कपड़ों की दुनिया भर में 
धाक थी । यूरोप के व्यापारी उन्हें बहुत चाहते थे । उनके द्वारा, ढाके की मलमल, एक 
ओर जापान श्रौर दूसरी शोर हालूँण्ड आदि देझों में पहुँचाई ज।ती थी | बंगाल से बाहर 
जाने वाले माल की मात्रा श्राने वाले माल से भ्रधिक होने के क/रण देश में सोना बरसता 
था, क्योंकि अ्रधिक चीज़ों के दाम सोने में लिये-दिये जाते थे । 

अंग्रेज़ों के आने से पहले बंगाल का व्यापार बहुत समृद्ध दशा में था। भ्रंग्रेज़ों को 
दीवानी का अधिकार मिलने के पदचातृ उसका निरन्तर ह्ास होने लगा। भ्रंग्रेज़ भारत की 


२६२ भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का उदय और श्रस्त 


प्राथिक खेती पर मानो टिड्डी दल की तरह पड़े । पहला वार चिरकाल से संचित सोने पर 
हुआ । मीर जाफ़र और मीर कासिम को कम्पती श्रौर उसके कमंचारियों को हर्जाना और 
रिश्वतों के रूप में जो धन-राशि देनी पड़ी, उसकी मात्रा तीन करोड़ रुपये से कम न होगी । 
यह मात्रा कितनी बड़ी थी, इसका श्रनुमान तब लगाया जा सकता है, जब हम यह ध्यान में 
रखें कि उस समय रुपये की कीमत वस्तुश्रों के रूप में प्राज-कल के रुपये पे कम से कम 
सात-आठ गृना अधिक थी । जब कम्पनी को लगान वसूली का अश्रधिकार मिल गया, तब तो 
पूरी लुटाई होने लगी। अनेक भागों से भारत का सोना विलायत जाने लगा । अ्ग्नेज सक्कारी 
नौकर श्रौर व्यापारी जो कुछ कमाते थे, या ऐंठते थे, उसका बड़ा भाग विलायत को चला 
जाता था । हिसाब लगाया गया है कि १७५५ और १७८० के मध्य में न्‍्यून से न्‍्यून ६० 
करोड़ रुपये बंगाल से निकलकर विलायत पहुँच गये । 

जिन उपायों से कम्पनी और उसके अंग्रेज़ कमंचारी धन लूटते या ऐंठते थे, वह अनेक थे। 
उनमें से मुख्य दस्तक प्रथा थी । दस्तक-प्रथा की बुनियाद शाहज्ञादा शुजा के समय में पड़ी थी । 
वह बंगाल का गवनेर था । उस समय बंगाल में अंग्रेज़ों के व्यापार की मात्रा बहुत कम थी । 
कम्पनी ने शाहज़ादा से यह अधिकार प्राप्त कर लिया कि प्रतिवर्ष इकट्टी ३००० रुपयों की 
रक़म लेकर कम्पनी को आन्तरिक व्यापार पर लगने वाली २३ फ़ीसदी चुंगी से मकत कर दिया 
जाय । बादशाह फ़रुंखसियर के समय में इस फैसले में इतनी बात और बढ़ा दी गई कि कम्पनी 
अ्रपने कर्मचारियों को व्यापार के जो श्राज्ञापत्र या दस्तक प्रदान करे, उनका किसी“दईनिज्‌ 
व्यापार में प्रयोग न किया जाय । वे केवल कम्पनी के व्यापार के लिए थे, निज व्यापार के 
लिए नहीं । ज्यों-ज्यों कम्पनी की शक्ति बढ़ती गई, त्यों-त्यों दस्तकों का दुश्परयोग भी बढ़ता 
गया । कम्पनी के व्यापार की मात्रा बहुत बढ़ गई, वह तो ग्रलग चीज़ थी, कम्पनी के दस्तकों 
से अंग्रेज कमंचारी श्रोर उनके पिट्ट हिन्दुस्तानी जो लूट मचाने लगे, असली समस्या बह बन 
गई। चुंगी से मुक्त हो जाने के कारण कम्पनी के आादमियों ने व्यपार के मुख्य भाग पर 
कब्जा कर लिया । देसी व्यापारी लगभग चोपट हो गये । मीर जाफ़र और मीर कासिम ने 
इस सम्बन्ध में कम्पनी से बहुत शिकायतें कीं, परन्तु कोई सुनाई नहीं हुई । अ्रन्त में तंग भ्राकर 
मीर कासिम ने आन्तरिक व्यापार से चूंगी बिल्कुल हटा दी ताकि देसी व्याधथारी घाटे में न रहें । 
इससे कम्पनी के देवता इतने नाराज़ हुए कि कासिम की गद्दी शौर प्राण--दोनों जाते रहे । 

बंगाल की मुख्य कारीगरी जुलाहों के हाथ में थी। उनके बनाये सूत और रेशम के चैत्र 
देश-बिदेशों में बहुत पसन्द किये जाते थे । जब कम्पनी ने दीवानी के अधिकार को व्यापार 
का सहायक बना दिया तो उसके कर्ंचारी जुलाहों से कपड़ा तैयार करने के इकरारनामे 
करने लगे । कम्पनी का ज़ोर था, इसलिए एक तो दर बहुत कम ठहराये जाते थे, और दूसरे 
जुलाहों से यह वायदा ले लिया जाता था कि कम्पनी के सिवा श्रन्य किसी के लिए कपड़ा 
तैयार न करेंगे । इन शर्तों का खूब सख्ती से पालन कराया जाता था, जिससे कारीगर इतने 
तंग आ गये कि भ्रपने घर और पेशा छोड़-छोड़कर भागने लगे। प्रसिद्ध तो यह है कि कम्पनी 
के कर्ंचारियों के डर से बहुत से कारीगरों ने अपने हाथों के श्रेगठे कटवा डाले | १७६७ 


भ्रवध झौर बरार २६३ 


तक कपड़े की कारीगरी का ऐसा ह्ास हो गया था कि अंग्रेज अफ़सर जुलाहों के भ्रभाव की 
शिकायत करने लगे । इस प्रकार बंगाल का कपड़े का फलता-फूलता व्यापार कम्पनी और 
उसके कर्मचारियों की लोलपता और कठोरता से बर्बाद हो गया । 

इतने से भी सन्तुष्ट न होकर अंग्रेज व्यापारियों ने एक अनूठी स्वार्थान्धता का परिचय 
दिया । कम होकर भी भारत का बढ़िया कपड़ा विलायत के बाज़ार में जाकर बिकता रहा 
इससे इंग्लेण्ड के निवासियों के मन में इतनी जलन पैदा हुई कि ब्रिटिश पालियामेण्ट ने 
१७०७ और १७२० में क़ानून पास करके भारत के सूती तथा रेशमी का पहिनना तथा भ्रन्य 
उपयोग में लाना बन्द कर दिया । १७५० में शअ्रंग्रेज्ञ व्यापारियों के दबाव से कश्षवी ने यह 
स्वीकार कर लिया कि बंगाल का छपा हुआ सूती कपड़ा विलायत न भेजा जायगा। 

बंगाल की कारोगरी और व्यापार को अन्तिम चोट ज़मीन के स्थायी बन्दोबस्त से 
पहुँची । स्थायी बन्दोबस्त ने ज़मीदरी को बढोतरी दी, जिससे मूल धन की बड़ी मात्रा खेती 


की श्र भूक गई । व्यापार पहले ही मन्दा हो रहा था, इस भ्रन्तिम चोट ने उसका लगभग 
सर्वंनाश ही कर दिया । 


इन परिस्थितियों से इंग्लैण्ड के व्यापारियों ने पूरा लाभ उठाया। ज्यों-ज्यों भारत 
की व्यापारिक इमारत गिरती गई, इंग्लैण्ड का भवन खड़ा होता गया । कारीगरी श्रौर व्यापार 
के नाश की जो प्रक्रिया बंगाल में बरती गईं, लगभग वही सारे देश में दुहराई गई। भारत के 
कॉशीगरों ओर व्यापारियों की कठिनाइयाँ बढ़ती गईं, शर इंग्लैण्ड का व्यापार बढ़ता गया। 
अंग्रेजी शिक्षा के फैलने का एक परिणाम यह हुआ कि सब प्रकार के विलायती माल की 
मांग बढ़ने लगी । शराब की गझ्रामद शायद सबसे अश्रधिक बढ़ी । विलायत के कपड़ों और 
जूतों का पहिनना रिवाज में शामिल हो गया, जिससे अंग्रेज़ी शिक्षा श्रौर अ्रग्रेजी माल की 
बिक्री में मानो नित्य सम्बन्ध हो गया । 

उधर इंग्लैण्ड में, १६वीं सदी के मध्य में, शिल्प-कला में बड़ी भारी जागृति उत्पन्न 
हो गई । कुछ लेखकों का विचार है कि उस जागृति का मूल कारण भारत से खिंचा हुप्रा 
बेहिसाब धन ही था । उस जागृति का प्रभाव यह हुआ कि वहाँ वस्तुग्नों के उत्पादन की 
बाढ़-सी श्रा गई । यदि उस समय भारत में कोई ऐसी सरकार होती, जिसके हृदय में भारत 
की कारीगरी और व्यापार के लिए दर्द होता तो वह क़ानून द्वारा देश का संरक्षण करता, 
परेघु कम्पनी का तो अपना दिल ही ईमानदार नहीं था । उसका सबसे बड़ा प्रमाण यह है 
कि लार्ड डलहौज़ी के समय बन्दरगाहों की सुविधाग्नरों को बढ़ाकर विलायत के माल के 
निर्बाध प्रवेश का मार्ग और भी श्रधिक खुला कर दिया गया। परिणाम यह हुआ कि १९वीं 
सदी के मध्य तक पहुँचते-पहुँचते भारत की कारीगरी और व्यवसाय लगभग नष्ट हो गये + 
बंगाल, लखनऊ, भ्रहमदाबाद, नागपुर, मदुरा, बनारस, तंजौर, पूना, नासिक और काश्मीर 
जैसे उत्तमोत्तम वस्तुओं के निर्माण के ठिकाने उजड़ने लगे, और उनकी जगह माज्चेस्टर श्रौर 
लिवरपूल के कारखानों का धुश्नाँ आकाश को चूमने लगा । 

इस तरह शभ्राधी १६वीं सदी व्यतीत होने तक, कम्पनी की धनलोलूप नीति के कारण 
भारत, कारीगरी श्रौर व्यापार की दृष्टि से, सब था भ्रपाहज और पराधीन हो चुका था। 


हकसठवाँ अध्याय 
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ज्यों-ज्यों भारत में ब्रिटिश राज्य का क़दम आगे बढ़ता गया त्यों-त्यों मंगल बादशाह 
का प्रभाव पीछे हटता और लाल क़िले की दीवारों के अन्दर सिमटता गया । शक्ति तो मेग़ल 
बादशाह के हाथ से तभी छिन गई थी, जब १७८४५ में सिन्धिया ने दिल्‍ली पर कब्जा कर 
लिया था। सिन्धिया ने सारी राज्य-शकित श्रपने हाथ में लेकर शाहग्रालम के लिए केवल 
वार्षिक ६ लाख रुपये की पेन्शन बाँध दी थी--औ्और वह भी नियम से नहीं मिलती थी। 

१८०३ में अंग्रेजों ने दिल्‍ली पर कब्जा कर लिया । शाहआ्लालम की ऐसी दुदंशा हो 
गई थी कि वह संसार के सभी दुद्देशाप्ररत व्यक्तियों की तरह खाई से बचने के लिए कुएँ में 
गिरने को तैयार रहता था । जब अंग्रेज झाये तब उसने उनके हाथों में आत्मसमर्पण करके 

अच्छी पेन्शन प्राप्त करने का प्रयत्न जारी कर दिया । शाहआलम ने अंग्रेज सेनापति लाड्ड 

लेक को अपना सब से बड़ा राज्याधिकारी बनाकर शाब्दिक शान की रक्षा कर ली, उसके 
बदले में ला वैल्जली की सरकार ने उसकी निजी पेन्शन की राशि बढ़ा दी। ६० हजार 
रुपये प्रतिमास शाहग्रालम के अपने काम के लिए, और लगभग चालीस हजार रुपये सँला- 
तीन--्रर्थात्‌ राज्य-परिवार के लोगों के लिए, देने तय हुए । 

अंग्रेजों ने मुगल बादशाह के खर्चे के लिए लगभग १२ लाख की वाषिक राशि निश्चित 
करके समझा कि हमने बादशाह का बहुत उपकार किया है, क्योंकि उसकी शान और मान को 
सुरक्षित रखा है, परन्तु बूढ़ा और अन्धा शाहभ्आालम उतने से सन्तुष्ट नहीं था । वह अपने 
भ्रथन्‍्तोष को पत्रों श्र प्रतिनिधियों द्वारा निरन्तर गवनेर-जनरल तक पहुंचाता रहा--परल्तु. 
कुछ परिणाम न निकला | समय मुग़ल बादशाह के प्रतिकूल था ।॥ ब्रिटिशशक्ति का सितारा 
चढ़ता गया, और मुग़लों का उतरता गया, यहाँ तक कि वह भ्रस्ताचल की चोटी पर जा पहुँचा । 
हालत यहाँ तक पहुँच गई कि गवनेर-जनरल ने बादशाह की पर्वाह करनी ही छोड़ दी । तब 
तंग श्राकर शाहआालम के उत्तराधिकारी अकबर द्वितीय ने इंग्लैण्ड की सरकार के दरवार 
में श्रपील करने का निएचय किया । बंगाल के सुधारक राजा राममोहनराय का नाम उन दिनों 
भारत भर में प्रसिद्ध हो गया था | श्रकबर ने उन्हें राजा की उपाधि से विभूषित करके अपना 
प्रतिनिधि नियत कर दिया, और गवनेर-जनरल से प्रार्थना की कि वह राजा को प्रावेदनापन्र 
लेकर विलायत जाने की ग्राज्ञा दे दें । पहले तो लार्ड विलियम बैण्टिक ने श्राज्ञा देने में झाना- 
कानी की, परन्तु भ्रन्त में राजा राममोहनराय को विलायत जाने की श्रनुमति दे दी । 

राजा राममोहनराय ने मुगल बादशाह की श्रोर से जो श्रावेदन पत्र पेश किया, वह बहुत 
युक्तियुक्त और योग्यतापूर्ण था। उसमें लार्ड छेक और संग्रेज़ सरकार द्वारा किये गये वायदों, तथा 
सन्धि-पत्रों के श्राधार पर सिद्ध किया गया था कि उस समय बादशाह के साथ अंग्रेज़ी सरकार 
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की प्रोर से जो रुखाई का व्यवहार किया जा रहा था, वह श्रन्यायपूर्ण था। राजा राममोहन राय ने 
विलायत में जाकर श्रपनी बात सुनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी । सब द्वार खटखटाये, परन्तु 
परिणाम लगभग कुछ भी न निकला । कारण यह था कि दोनों के दृष्टिकोण स्वेथा भिन्‍न हो 
गये थे । मग़ल बादशाह भ्रब भी अपने को बादशाह मानकर बात कर रहा था और मप्ंग्रेज्ञी 
सरकार उसे कुतुब मीनार या ताजमहल की तरह केवल पुराने समय का स्मारक मानकर 
सुरक्षित रखने को तैयार थी । जब दृष्टिकोण में इतना भेद हो, तब समभोते की क्‍या आशा 
हो सकेती थी ? 

दोनों के दृष्टिकोणों का भेद कई बहुत उपहासास्पद घटनाओं में प्रकट होता रहता 
था। लाडं वेल्ज़ली, श्रौर लाड हेस्टिग्ज श्रादि पुराने गवनेर-जनरलों की नीति यह थी कि 
मुगल बादशाह के हाथ से शासन-शक्ति तो सारी छीन ली जाय, परन्तु उसकी मान-मर्यादा 
को बहाल रखा जाय । जब कोई शंग्रेज अ्रधिकारी बादशाह से भेंट करने जाता था तो पुराने 
रिवाज के भ्रनुसार दोनों हाथों द्वारा मुहर भेंट करता था। १५२६ में अंग्रेज़ी सरकार का 
दिल्‍ली में स्थानापत्त रेज़ीडेण्ट हौकिन्स बना । उस पर नवीनता का पूरा रंग चढ़ा हुम्ना था। 
उसे दोनों हाथों से मुहर पेश करना एक अंग्रेज़् के लिए श्रपमानजनक प्रतीत हुआ, और पेश 
करना झावश्यक था, तो उसने दो की जगह एक ही हाथ से मुहर पेश की, श्रौर इस कारनामे 
'की सूचना सरकारी तौर पर ऊपर के अधिकारियों को भी दे दी । पहले भग्रेज रेजीडैण्ट 
बेगमों के सामने खड़े हो जाते थे । हौकिन्स ने उस पद्धति को भी लज्जाजनक मानकर खड़े 
होने से इनकार कर दिया । 

पहले तो कलकत्ते की सरकार ने हौकिन्स के अ्रविनय को निरुत्साहित किया, परन्तु कुछ 
वर्ष पीछे उसका दृष्टिकोण भी बदल गया । ला्ड एलिनबरो ने इस भ्राधार पर कि भारत के 
स्वामी अंग्रेजों के लिये शक्तिहीन बादशाह के सामने मुहर पेश करना सर्वंथा उपहासास्पद भ्रौर 
फिजूल है, भेंट की रीति को ही उड़ा देना चाहा । भेंट बन्द हो जाने से बादशाह की वाषिक दक्ष 
हजार रुपये की श्रामदनी घट गई । उसने नाराज़ होकर प्रतिवाद रूप में जश्न करना ही 
छोड़ दिया--भ्रौर डायरेक्टरों को शिकायती चिट्ठी भेजी, परन्तु प्रतिवाद से कोई लाभ न हुप्रा, 
झौर शिकायती चिट्ठी से बादशाह के नकली ताज का एक और पंख झड़ गया । कोडेग्राब 
डायरेक्टर्स ने नजर पद्धति को तो बन्द कर दिया, पर प्रासू पोंछने के लिये उसके बदले में, 
पेन्शन में, ५१३३) रुपये वाधिक की वृद्धि कर दी । 

नजर के बन्द होने ,भौर पेन्शन में नाम-मात्र की वृद्धि होने के सम्बन्ध में हम 
नीचे एक अंग्रेज लेखक की सम्मति उद्धृत करते है । हमारी सम्मति में उस समय की 
परिस्थिति का उससे सुन्दर विश्लेषण नहीं हो सकता॥ कैम्ब्रिज़् के० डी० पसिवल स्पियर 
(?९€८ाए०] 59९७) में 'ट्राई लाईट श्राव दि मुग़ल्ज्ञ' में लिखा है--- 

“नज़र की घटना म॒ग़ल परिवार के प्रति श्रंग्रंज़्ी सरकार से बदले हुए दृष्टिकोण 
का स्पष्ट प्रमाण थी, क्योंकि जब उसे नज़र देना बन्द किया गया, तब केवल इतना ही नहीं 
धा कि उसके भारत पर शासनाधिकार को “मानने से इनकार किया गया, भ्रपितु उसके 
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बादशाह पद को ही अ्रस्वीकार कर दिया गया ।* 

इससे पहले अंग्रेज़ी सरकार इस नीति प्र चल रही थी कि मुगल बादशाह के राजत्व 
के अधिकार तो सब छीन लिये जायें परन्तु उसको बादशाह पदवी को मान्यता दी जाय 
परमन्त नजर देना बन्द करने से उप्त नीति का रूप बदल गया । एक प्रकार से अंग्रेज्ञी सरकार 
ने यह घोषणा कर दी कि वह भब तक बहादुरशाह को नवाब बे-मुल्क मानने को तयार थे, 
परन्तु श्रब उसकी नवाबी से ही इनकार है। 

इस कठपुतली बादशाह के लम्बे नाटक का अ्रन्तिम हृदय लार्ड डलहौज़ी के समय में 
दृष्टिगोचर हुआ । लार्ड डलहौज़ी की इच्छा थी कि बादशाह को लाल क़िले से हटाकर कुतुब 
के पास एक महल में रखा जाय, और किले में बारूदधर बनाया जाय । उसकी यह भी मन्शा 
थी कि बढ़े बहादुरशाह के मरने पर मुगल परिवार को भी लेप्स जेसे किसी चक्कर में डाल 
कर किस्सा ही खत्म कर दिया जाय, परन्तु उस समय योजना पूरी न हो सकी । केवल इतना 
ही हुआ कि बादशाह श्रपने कुनबे के साथ कुतुबवाले महल में चला गया, और उसे श्रपनी 
मुगलिया शान छोड़कर लाई डलहौज़ी से बिल्कूल बराबरी से मिलना पड़ा । 

बोर्ड झ्राव डायरेक्टर्स की नीति यह थी कि मुग़ल बादशाह के नाम और मान को तो 
जीवित रखा जाय, परन्तु उसकी शासन-शक्ति सवंथा छीन ली जाय । इस अ्रधकचरी नीति 
का आधार अंग्रेज जाति का नैसगिक सनातन-प्रेंम ही था, या कोई बहुत गहरी दूरदशितूर्‌ भी 
थी, यह निशचयपूर्वक कहना कठिन है, परन्तु इतनी दूरी से, और परिणामों की भयंकरता 
को देखते हुए हमें यही कहना पड़ता है कि वह नीति श्रत्यन्त हानिकारक थी । हम देखते हैं 
कि मनुष्य-जाति विद्यमान नई इमारति को उस प्रेम की दृष्टि से नहीं देखती, जिससे पुराने 
खण्डहूरों को । पुरानी नीति से बिखरे श्रोर बिगड़े हुए टुकड़ों को देखकर मनुष्यों के मनमें जो 
करुणामिश्रित सहानभूति उत्पन्न होती है, वह उन्हें लगभग पवित्र बना देती है। यह तो जड़ 
खण्डहरों का हाल है । यदि कहीं वे खेडहर बोल सकें तो फिर कहना ही क्‍या ? तब तो 
दुनिया उन्हें पूजने लगती हैं । ब्रिटिश सरकार ने उस समय मुग़ल बादशाहों को शानदार 
सल्तनत के रोते कलपते खण्डहर बना दिया था। परिणाम यह हुआ्ना मनुष्य स्वभाव के ग्रनुसार 
भारत भर में उनके प्रति गहरी सहानुभूति का भाव उत्पन्न हो गया । विशेष रूप 
से मुसलमानों में तो बहादुरशाह को शहीद माना जा रहा था । भ्राज नज़र मिलनी बन्दू हो 
गई, कल पेन्शन काट ली गई--इसी तरह के समाचार देश भर में फेलकर बूढ़े बहादरशाह के 
लिए सहानुभूति और भंग्रेज़ोंके प्रति द्वेघ की भावना फैलाते रहते थे । 

दिल्‍ली और उसके पड़ौस का वातावरण तो बहुत ही विक्ष॒ुब्ध हो गया था। उसमें 
विक्षोभ की मात्रा कितनी बढ़ गई थी, यह विलियम फेजर की हत्या के दुष्टान्त से स्पष्ट हो 
जायगा । विलियम फ्रेज़र १८३५ में, दिल्‍ली में गवनेर-जनरल का एजण्ट था। गुड़गाँव के जिले 
में फिरोज पुर नाम की एक छोटी-सी रियासत थी, जिसके उत्तराधिकार के सम्बन्ध में ऋगड़ा 
चल रहा था। नवाब भ्रहमद बख्श के मर जाने पर उसके तीनों लड़कों में तनातनी तेदा हो 
गई तो . श्रंग्रेज़ी सरकार उस समय की' प्रचलित नीति के श्रनुसार बीच में पड़ गई । उसने 
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रियासत को दो हिस्सों में बाँठ दिया बड़े भाई को फीरोजपुर दे दिया और दोनों छोटे भाइयों 
को लोहारू सौंप दिया । बड़े भाई शमसुद्दीत को यह फैसला अच्छा नहीं लगा, और उसने 
सरकार से भ्रनुनय-दिनय करके लोहारू वापिस ले लिया। विलियम फ्रज़र की सहानुभूति 
छोटे भाइयों के साथ थी। उसने छोटे भाई भश्रमीनुद्दीन को उकसाया कि वह कलकत्ते में जाकर 
अपने मामले की श्रपील करे । शमसुद्दीन को यह मालूम हो गया कि फ्रजर उसके साथ शत्रुता 
कर रहा है भौर उसे बरबाद करना चाहता है। इसी बीच में शमसुद्दीन को एक श्रोर 
(रुझयत हो गई । जब वह अभ्रपनी पेन्शन लेने के लिए दिल्‍ली झ्राया तो क्रज्‌र ने उसे न केबल 
मिलने से इनकार कर दिया, भ्रपने मकान से दूर चले जान की आराज्ञा दी । 
हमने देखा है कि सामान्य-रूप से दिल्‍ली और उसके श्रास-पास के प्रदेश का वायुमण्डल 
१६वीं शताब्दी के मध्य में काफी गम हो रहा था।यह भावना कि अंग्रेज मुसलमानों के दुश्मन 
हैं, उग्र हो रही थी। शमसुद्दीत भी उससे पुरी तरह प्रभावित था। उसने क्रोध में श्राकर 
फ्रजुर की हत्या करने का निश्चय किया । 
हत्या के लिए एक गहरा पषड़्यन्त्र बनाया गया | शमसुद्दीन का एक मित्र किले में 
रहता था। उसका नाम मृगल बेग था। उससे शमसुद्दीन ने यह पता लगा लिया “कि फ्रेजर की 
दिनचर्या क्‍या है श्रौर श्राने-जाने के रास्ते कौन से हें ? मारने के काम के लिए उसने करीमखाँ 
नाम के व्यवित को नियुक्त किया | करीमखां का उपनाम भस्मारू था | शमसुद्दीन का दरियागंज 
में हक अपना मकान था । करीमखां वहाँ जाकर रहने लगा। उसने श्रपना दिल्‍ली जाने का यह 
निर्मित्त बतलाया कि वह नवाब के लिए ऊँची नसल के कुत्ते खरीदने भ्राया है। वह दिल्‍ली में 
रहकर फ्रेजर का पीछा करके रात में हत्या करने का अवसर तलाश करने लगा। अच्छा 
अवसर तलाझ करने में बहुत समय लग गया। इस विषय में नवाब से उध्षका जो पत्र-व्यवहार 
होता था, उसकी भाषा इस प्रकार की होती थी । “अच्छे कुत्ते नहीं मिले”, “व्यापारी कत्ते 
के बहुत दाम मांगता है, “कृत्तों की रक्षा बहुत कड़ाई से की जा रही है” इसी तरह छ. महीने 
निकल गये। अन्त में १५३५ के मार्च मास में श्रनुकूल भ्रवसर हाथ लग गया । 
फ्रंजर पहाड़ी पर उस मकान में रहता था, जिसमें प्रब हिन्दूराव हॉस्पिटल है । वह 
जब शहर की श्रोर जाता था, तब घोड़े पर सवार होता था, और अ्रदंली भी साथ रहता था। 
#| मार्च की रात को किशनगढ़ के राजा ने एक पार्टी दी, जिसमें फ्रेजर भी गया। उस 
रो श्रं्दली उसके साथ नहीं था। करीम को मौका मिल गया। आधी रात के समय पार्टी से 
लौटते हुए फ्रेजर ज्यों ही उस स्थान से गुजरा, जिसके पास करीम बैठा हुआ था, करीम ने 
गोली दाग़ दी। गोली ठिकाने पर लगी। फ्रेजर घोड़े से नीचे गिर गया । खाली घोड़ा हत्या 
की सूचना देने के लिए सरपट चाल से घर की ओर भागा । 
यह घटना केवल एक अंग्रेज श्रफ़र की हत्या तक परिमित थी, परन्तु वस्तुत: यह 
उस समय की बेचेनी की जीती -जागती सूचना थी। फ्रेजर की हत्या से दिल्‍ली से कलकत्ते 
तक के अंग्रेजों में बहुत सनसनी फैल गई । स्पेशल प्रॉफिसर नियुक्त किये गये, जिलहोंने सारे 
षड्यन्त्र को खोद निकाला, श्रौर कड़ी सजायें दे दीं, परन्तु श्राइचर्थ की बात यही है कि प्रंग्रेज 
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शासकों ने चेतावनी की उस ध्वनि को न सुनां, जो करीम की बन्दृक ने दी थी। यदि वह 
सुनते तो १८५७ में श्राने वाले भयंकर तूफ़ान का श्रनुमान लगा लेते । उनकी सम में भ्रा 
जाता कि वह जिस दिल्‍ली को अ्रपने लिए आमोद-प्रमोद की भूमि मानकर चैन की बंसी 
बजा रहे हें, उसके नीचे अ्रसन्‍्तोष रूपी लावा की नदियाँ बह रही हैं जिनके फटने में देर 
नहीं है । 

प्रधिक आरचयं तो इस बात पर है कि स्वयं लार्ड डलहौज़ी भारत से जाने से पूर्व 
समभने लगा था कि अब ज्वालामुखी के फटने में देर नहीं है, और वह ग्रपनी इस आए 
को प्रकट भी कर गया था, परन्तु भवितव्यता ऐसी प्रबल है कि सेभलने की चेष्टा किसी ने 
भी न की--न डलहौज़ी ने और कोर्ट ग्रॉव डायरेक्टर्स ने । दोनों मस्त होकर श्रपनी उसी 
गवित चाल से चलते रहे | उधर मुगल सम्राट, राजा महाराजा, व्यापारी वर्ग, कारीगर 
झौर सर्वसाधारण प्रजा इन सभी में अविश्वास, भय और ग्राशंका का विष भ्रधिकाधिक फंल 
रहा था । देश की, फटने के लिए तैयार, ज्वालामुखी की सी स्थिति थी, जब मरणासन्न लार्ड 
डलहौज़ी ने भारत से प्रयाण किया, और लाड्ड कंनिग ने गवन र-जनरल के भवन में पदार्पण 
किया । 


बासठवाँ भ्रध्याय 


ज्वालामुखो कैसे फटा 


«.. पभ्रब तक हमने भारत के उरःस्थल पर ब्रिटिश राज्य रूपी रथ के निरन्तर भ्रागे ही 
झ्रागे बढ़ने की कहानी सुनाई, भ्रव हम उस विशाल प्रतिक्रिया की कहानी श्रारम्भ करते हैं 
जिसका अन्त सन्‌ १६४७ के अगस्त मास में हुग्ना | प्रगति का युग १०० वर्षों तक जारी 
रहा तो प्रतिक्रिया के युग का विस्तार भी लगभग सौ साल तक--€० वर्ष ४ महीनों तक--- 
रहा । उस कहानी की .ूवबे-पीठिका की थोड़ी-बहुत राँकी पहले भाग के श्रन्तिम श्रध्यायों में 
दी जा चुकी है| भ्रब आप सन्‌ /५७ के प्रसिद्ध विद्रोह का पूरा विवरण सुनिये। 

सूखे हुए भुस के ढेर में श्राग लगाने के लिए एक छोटी-सी चिनगारी ही पर्याप्त होती 
है ।' विद्रोह का असली विस्फोट भी एक छोटी-सी घटना से हुझा । 
ईस्वी सन्‌ १८५७ के जनवरी मास की आत है । कलकत्ते के समीप दमदम की छावनी 
में जो देसी फ़ौजें तैनात थीं, उनमें बहुत से पूरब के ब्राह्मण सिपाही भी थे। वह लोग अपने पुराने 
'रति-रिवाजों में बहुत भ्रास्था रखते थे । एक ब्राह्मण सिपाही पानी का भरा लोटा लिये जा 
रहा था। एक मेहतर ने उससे पीने को पानी माँगा। ब्राह्मण सिपाहो ने देने से इन्कार करते 
हुए कहा कि “यदि में श्रपने लोटे से तु्े पानी पिलाऊँगा तो मेरा धर्म म्रष्ट हो जायगा ।” 
” इस पर मेहतर ने ताने के तोर पर उत्तर दिया--“तुम्हारा धर्म तो मुझे लोटे से पानी 
पिलाये बिना भी जल्दी ही भ्रष्ट हो जायगा, क्‍योंकि अंग्रेज़ी सरकार ऐसे कारतूस बना रही 
है, जिसमें गौ श्रौर सूश्नर की चर्बी लगाई जाती है । बन्दूक के भरने में पहले सिपाहियों को 
बह कारतूस दाँत से काटना पड़ेगा ।” 
वह मेहतर दमदम के हथियार बनाने के कारखाने में काम करता था । बहुत समय 
से यह चर्चा कानों-कान चल रही थी कि सरकार कोई ऐसा काम कर रही है, जिससे हिन्दू 
श्रौर मुसलमान दोनों का धर्म भ्रष्ट हो जायगा, उस मेहतर के ताने ने मानो उस चर्चा पर 
६ इक्की मुहर लगा दी। उस ब्राह्मण सिपाही ने भागकर वह समाचार अपनी बेरक में सुनाया, 
और वहाँ पानी में पड़े तेल की तरह समाचार छावनी से छावनी में होता हुआ देश के बड़े 
भाग में फल गया । हिन्दुस्तानी सिपाहियों के हृदय विश्वास से भर गये । 
कारतूस-चर्चा का भारतीय सिपाहियों के मन पर कंसा उग्र प्रभाव हुआ, भ्रोर श्रंग्रेज़ों 
पर उसकी कैसी प्रतिक्रिया हुई, यह वीर मंगल पांडे की घटना से स्पष्ट हो जायगा। अंग्रेज 
इतिहास-लेखक मि० हालन्स ने वह घटना निम्नलिखित प्रकार से सुनाई है-- 
४२६ मार्च (१८५७) को बैरकपुर की ३४ नम्बर की हिन्दुस्तानी सेना में श्रसाधारण 
हलचल दिखाई दी । हवालदार मेजर हाँपता हुमा, भ्रपने अंग्रेज़ अफ़सर के पास पहुँचा और यह 
खबर सुनाई कि एक दबंग सिपाही ने यह घोषणा कर दी है कि वह बागी है और वह बारगों 
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में बगावत का प्रचार करता घूम रहा है। लेफ्टिनेण्ट बा ((3008)) घोड़े पर सवार होकर 
लाइन की ओर गया तो देखता क्या है कि एक श्रकेला नौजवान सिपाही, जिसका नाम मंगल 
पांडे था. सिपाहियों में घ्रमघूमकर यह प्रेरणा कर रहा 
है कि प्रंग्रेज़ी सरकार हमारे धर्म का नाश करना 
चाहती है, हमें उसकी नौकरी छोड़ देनी चाहिए 
वह यह घोषणा भी कर रहा था कि "मेने प्रण कर 
लिया है कि जो भंग्रेज़ मेरे सामने श्रायगा, उसे गोली 
मार दूंगा। 

वह घोषण” कर ही रहा था कि एक गोरा 
ग्रफ़र उसके सामने आ गया । मंगल पांडे ने क्षण 
भर का भी विलम्ब न किया और एक दम्र भ्रफ़सर 
पर गोली दाग दी। गोली घोड़े के लगी --घोड़ा गिर 
गया और लंफ़्टीनेंट बा क्‌दकर भ्रलग खड़ा हो गया | 
उसने वहीं से मंगल पाण्डे पर गोली चल!ई, जो खाली 

बीर मंगल पाण्ड गई । अरब तो पाण्डे भखे बाघ को तरह गोरे प्रफ़ुसर पर 

टूट पड़ा । उसने भ्रपनी तलवार से एडजटेट को दायें बायें घायल कर दिया ! इस पर बा की 
सहायता के लिए श्रंग्रेज सार्जेण्ट मेजर कदकर झाया---पर मंगल पाण्डे दोनों के लिए काफी 
था। उसने दोनों के दाँत खट्टं कर दिये । पास ही २० सिपाही खड़े थे--वे तमाशा देखते 
रहे | उन्होंने न पाण्डे की मदद की श्और न गोरों की | मेजर जनरल ने सिपाहियों के जमादार 
को १ई बार पुकारा पर न वह स्वयं आगे बढ़ा श्लौर न सिपाहियों को आज्ञा दी | इसी बीच 
में कुछ भर गोरे भ्रफ़सर श्रोर एक मुसलमान सिपाही मदद के लिए श्रा पहुँचे । ३४ वीं पल्टन 
के कनल व्हीलर ने पास श्राकर सिपाहियों को हुक्म दिया कि बागी को पकड़ लो, परन्तु 
कोई टस से मस न हुआ । 

देर तक यही दशा रही । दोनों गोरे पाण्डे की तलवार की मार खाते रहे । इतने में 
फ़ौज का बड़ा अफ़सर वहाँ जा पहुँचा । उसके साथ उसके दो जवान लड़के श्रौर कुछ श्न्य 
गोरे सिपाही भी थे । अफसर ने आकर छोटे प्रफ़ुसरों से पछा कि “तमाशा क्यों देख रहे हो 
सिपाहियों को हुक्म क्‍यों नहीं देते कि बागी को गिरफ्तार करें ।” उन्होंने उत्तर दिया कि “हम 
क्या करें, सिपाही कहना नहीं मानते” “कहना नहीं मानते ।” गर्ज कर बड़े ग्रफ़सर ने कहा, 
और पिस्तौल तानकर सिपाहियों को श्राज्ञा दी । “मेरी बात सुनो । मेरे हुकम देने पर जो 
झादमी आगे नहीं बढ़ेगा, उसे गोली मार दूंगा ।” 'फार्वड .माचे', 'फा्वंड मार्च! के हुक्म पर 
भ्रागे कदम रखने वाले सिपाही कनंल हियरसे (॥72७7529) के हुक्म के जादू को न टाल 
सके । वे मंगल पाण्ड को पक्रड़ने के लिए प्रागे बढ़ने लगे । प्रतीत होता है कि वीर पाण्डे 
पहले से तैयार था । ज्योही उसे गिरफ्तार होने को प्राशंका हुई उसने बन्दूक का मुह भ्रपनी 
छाती की ओर करके गोली छोड दी । सन्‌ ५७ के मह'न्‌ विद्रोह का पहला शहीद मंगल पाण्डे 





ज्वालामुली केसे फटा ? २७१ 


भ्रपनी गोली से श्राहत होकर भूमि पर गिर पड़ा | गोली ने उसे घायल तो कर दिया, परन्तु 
कोर्ट मार्शल के लिए जीवित छोड़ दिया । 

उप्ते घायल दशा में गिरफ्तार कर लिया गया । कुछ दिन पीछे उसका कोर्ट मार्शल 
किया गया, जिसमें फाँसी का हुक्म सुनाया गया । गोरों को हिन्दुस्तानी सिपाहियों तथा सेना 
से सम्बन्ध रखने वाले अन्य व्यक्तियों पर इतना श्रविश्वास हो गया था, कि पाण्डे को फाँसी 
देने के लिए ४ हत्यारे कलकत्ते से बुलाये गये । पाण्डे को हिन्दुस्तानी सिपाहियों के सामने 
फाँसी*पर चढ़ाया गया । अंग्रेज लोग यह देख श्राइ्वयित रह गये कि वह देश और धर्म 
का मस्ताना श्रकेला नवयुवक श्रन्त समय तक अपनी श्रान पर जमा रहा, श्र ऊँचे स्वर से 
सिपाहियों को धर्म की रक्षा के लिए विद्रोह करने की प्रेरणा करता रहा । 

मंगल पाण्डे का जीवित शब्द फाँसी की रस्सी से बन्द हो गया, परन्तु उसकी प्रति 
ध्वनि सेकड़ों लहरों में परिणत होकर देश के एक कोने से दूसरे कोने तक फैल गई । कातूंस 
की चर्चा के साथ-साथ मंगल पाण्डे के बलिदान का समाचार सुनाने के लिए हिन्दू साधु 
हाथियों पर, मुसलमान फकुीर घोड़ों पर और एक तारे वाले वैरागी पैदल, मानों किसी 
अज्ञात शक्ति से प्रेरित होकर पश्चिम और उत्तर की ओर चल दिये, जिससे लगभग एक 
महीने में देश बड़े भाग की सभी छावनियों में अंग्रेज़ी राज्य के प्रति घोर विद्रोह का भाव 
व्याप्त हो गया । 

” ग्रब हम कलकत्ते से चलकर ज्वालामुखी फटने के प्रारम्भिक केन्द्र मेरठ में पहुँचते हैं । 
अप्रैल के अन्त तक असम्तोष और क्रोध की भावना वहाँ की छावनी में भी व्याप्त हो तन्ुकी 
थी । क्‍या हिन्दू शोर क्या मुसलमान सभी सिपाहियों के मन में अंग्रेज़ी राज्य और अंग्रेज 
ग्रफ़सतरों के प्रति घृणा के भाव प्रज्बलित हो गये थे। क्रान्ति के हरकारों, और क्रान्ति के चिन्ह 
चपातियों के प्रसार द्वारा कलकत्ते की सब घटनाझ्रों का सांगोपांग वृतान्त जानकर भारतीय 
सिपाही विद्रोह के लिए तंयार बेठे थे कि: तीसरे हिन्दुस्तानी घुड़सवार दस्ते के अ्क्खड़ कप्तान 
कनंल स्मिथ के मन में यह खुजली उठी कि अपनी शक्ति की परीक्षा की जाय । उसने २४ 
प्रप्नेल को अपने दस्ते के सिपाहियों को इकट्ठा करके भ्राज्ञा दी कि बन्दूक में नये कार्तूस 
लगाये जाये । सिपाही संख्या में ६० थे । उनमें से केवल ५ ने श्राज्ञा का पालन किया | शेष 
सबने साफ़ इनकार कर दिया । 

६.४ परेड तोड़ दी गई, भौर सेनापति के पास खबर भेजी गई। सेनापति ने सिपाहियों के 
कोटे मार्शल का हुक्म दिया । कोट माल करने वाले फ़ौज के ही प्रंग्रेज़ भ्रफ़सर थे, श्रपराध 
बहुत संगीन समझा गया, इस कारण सब श्रपराधी सिपाहियों को १० साल के कठोर कारागार 
का हुक्म सुनाया गया । 

यह अत्यन्त कठोर दण्ड ही सिपाहियों में विक्षोभ फैलाने के लिए पर्याप्त था, परन्तु 
ब्रिटेन की शान के पहरेदार कनेल स्मिथ को चुप-चाप दण्ड देना पर्याप्त न मालूम हुआ । ६ मई 
के दिन तपते हुए सूर्य पर बादल मेडरा रहे थे, जब डिवीज़न के कमाण्डर जनरल हिवेट ने 
पेरेट के मैदान में वफादारी का सबक देने के लिए छावनी की सब सेनाप्नों को एकत्र किया, 


२७२ भारत में ब्रिंटित साम्राज्य का उदय होौर प्रस्त 


झौर उनके सामने अ्रपराधी घोषित किये गये सैनिकों का घोर श्रपमान किया गया । सिपाहियों 
की बर्दियाँ उतार ली गईं, और लुहारों को बुलाकर सब के सामने उनके हाथों और पाँवों में 
हथकड़ियाँ पहिनाई गईं। बेचारे सिपाही अपनी भूल के लिए क्षमा माँगते रहे, परन्तु अंग्रेज का 
बाघपन पूरे ज्ञौर पर था । जब उन्हें हथकड़ी-ब्रेड़ी पहिनाकर जेल की झोर ले जाया जाने 
लगा, तब उन्होंने ऊंचे स्वर से अग्रेज़ सरकार और भ्रंग्रेज भ्रफ्सरों को भरपेट शाप दिये, 
शभ्रौर साथ ही अपने साथियों को चुपचाप खड़े दोकर भाइयों का घोर तिरस्कार होते देखने 
के लिए कोसा । साथियों का खून प्रन्दर-ही-अ्रग्दर खौल रहा था, परन्तु उस समय 'तोपों 
ओर अंग्रेज सिपाहियों की बन्दूकों के मूँह ऐसे तने हुए थे कि हिन्दुस्तानी सिपाहियों के लिए 
सिर उठाना भी कठिन था। उस समय वे बेचारे दिल पर पत्थर रखकर उस अत्याचार के 
अपमानजनक हृश्य को देखते रहे । 

सौ साल के भ्रनुभव से अंग्रेज इस निरचय पर पहुँच चुके थे कि हिन्दुस्तानियों का 
इलाज केवल डण्डा है| जहाँ उन्हें कठोरता से दबाया गया कि वे चित हो जाते हैं। भारत 
वासी भी हृदय रखने वाले मनुष्य हें, उनमें भी झ्ात्मसम्मान की भावना है, उनमें भी वीरों 
का रक्‍त है--ये भावनावयें ही अग्रेजों के मन में से निकल गई थी । € मई को ८५४५ हिन्दुस्तानी 
सेनिकों के हाथों और पाँव में हथकड़ी पहिनाकर भ्रंग्रेज़ अ्रफ़सरों ने श्रपनें मन को तसल्ली 
दे ली थी कि हमने विद्रोह का सिर काट दिया, प्र इसके आगे कोई सिपाही अ्रंग्रेज़ भ्रफ़सर 
की हुक्म-अ्रदूली करने की हिमाकत न करेगा । 

रात को अंग्रेज् खूब निद्चन्तता से पाँव पसारकर सोये । उधर हिन्दुस्तानी सिपाहियों 
के हुदयों में भ्रपमानजनित क्रोध की ज्वाना जल रही थी । वे रात भर अपमान का बदला 
लेने और अपने साथियों को मुक्त करने की योजना बनाते रहे । 

१० मई को इतवार था। यह मानकर कि बगावत का मस्तक कुचला जा चुका है, 
अंग्रेज़ श्रफ़सर बहुत उत्साह से छुट्टी मनाने की तेयारी करने लगे । दिन भर शान्ति से व्यतीत 
हो गया। शाम के समय अंग्रेज पुरुष स्त्री श्रौर बच्चे गिर्जो में चले गये या तफ़रीह के लिए 
बाहिर निकल गये । जो मकान में थे, वह भी जाने की तैयारी कर रहे थे कि रविबार के 
सन्‍नाटे को भेदती दुई बन्दूकों की ध्वनि छावनी में गूंजने लगी । उस समय अंग्रेज श्रफ़सरों की 
मनोवृत्ति पर क्‍या बीती, इसका भ्रनुभूत वर्णन एक अंग्रेज़ भ्रफ़ुततर के शब्दों में सुनिये । कनेल 
मकेंज़ी उस समय मेरठ की छावनी में एक दस्ते का सेनापति था। उसने अपने संस्मरण। में 
१० मई की घटना का जो वर्णन किया, हम यहाँ उसका अनुसरण करेंगे, क्योंकि वह एक 
सम्बद्ध व्यक्ति की श्रापबीती है । 

“१० मई के सायंकाल हमारे बहुत से साथी गि्जे गये थे, भौर में अपने बरामदे में 
बैठा किताब पढ़ रहा था कि मेरा बहरा शिवदीन भागा हुआ झ्राया, भ्रौर बोलां कि “हुजूर 
लाइन में हल्ला-गुल्ला हो रहा है । विपाही बागी हो गये हैं, साहब लोगों को मर रहे हें ।” 
मुझे उसकी पूरी बात का विश्वास महीं हुआ परम्तु बार-बार गोली चलने की भ्रावाज्‌ भ्रा रही 
थी, इससे गोलमाल होना तो निश्चित ही था । मेरे मन में विचार प्राया कि शायद श्रंग्रेज़ 


क्वालाभुसी कंसे फटा ? २७३ 


सिपाही हिन्दुस्तानी सिपाहियों की गालियों श्र व्यंग्यों से तंग आकर आ्रापे से बाहिर हो गये हैं 
भर उन्हें सजा दे रहे हैं। मुभे मावता पड़ता है कि मेरे मत में इस कल्पना से प्रसन्‍नता हुई। मेने 
सोचा कि मेरे साथी बदला ले रहे हें, वह प्रच्छा ही है। मेने फटपट यूनिफार्म पहन', तलवार 
संभाली, और घोड़े पर सवार होकर लाइन की ओर बढ़ा । अ्रभी थोड़ी ही दूर गया था कि 
मेंते एक अंग्रेज श्रफसर को पीछे मुड़-मुड़ कर देखते पैदल भागते देखा । मेरे पुकारने पर भी 
वह न रुका और मेरे बंगले की दीवार फाँदने का यत्न कर रहा था कि सिपाहियों ने उसे झा 
घेरः । मुझे यह देखकर आ्राश्चर्य हुआ कि मेरी कोठी का रात का चौकीदार भी बदमाशों की 
उस मण्डली में था । चौकीदार की तलवार से अंग्रेज़ के होंठ कट गये, परन्तु साथ ही श्र ग्रेज़ 
की गोली से चोकीदार भी ठंडा पड़ गया । इसके पद्चात्‌ वह अंग्रेज श्रफ़ुतइर दीवार के दूसरी 
श्रोर गिर गया । 

इसी समय एक सिपाही ने मुझ पर तलवार से वार किया । मेरे पास तलवार निकालने 
के लिए समय नहीं था । मेने अपने घोड़े को एड़ी लगाकर उस बदमाश पर चढ़ाने का यत्न 
किया । सिपाही का वार खाली गया । इसी बीच में मंने श्रपनी तलवार म्यान में से निकाल 
ली--उसे देखकर वह सिपाही भागकर एक दीवार पर चढ़कर बच निकला ।/ 

इस प्रकार अ्रकस्मात सुख-निद्रा में सोये हुए अंग्रेज्ञों की नींद सिपाहियों की गोलियों 
से प्रौर अली अली के नारों से टूटी और वे घबराकर जान बचाने की चिन्ता करने लगे | 

>'. यह प्रारम्भ था। विद्रोह प्रारम्भ होने के एक घण्टे के अन्दर ही अन्दर सारे हिन्दुस्तानी 

सिपाही संगठित ढंग से विनाश के काम में लग गये । तीसरे रिसाले के घुड़सवारों ने जेल 
पर हमला कर दिया, और उसके दरवाजे तोड़कर अपने साथियों को छुड़ा दिया । श्रब तो 
त्रिद्रोही सिपाहियों की शक्ति बहुत बढ़ गई, और कंद से छूटे हुए सिपाहियों की प्रेरणा से 
बदले की भावना का मानों तूफ़ान उमड़ पड़ा । जोश में भरे हुए सिपाहियों ने अंग्रेज़ों के बंगले 
जला दिये श्रौर जिस गोरे को देखा उस पर वार कर दिया । 

कुछ अंग्रेज अ्रफ़ुस रों ने सिपाहियों को समभकका-बुझाकर शान्‍्त रहने का यत्न किया । 
वे उनसे बात-चीत कर रहे थे कि इतने में एक सिपाही भागा हुआ झ्राया, ओर उसने चिल्ला- 
कर सूचना दी कि गोरा फ़ौज हिन्दुस्तानी सिपाहियों के हथियार छीनने के लिए आरा रही है । 
इस समाचार से सिपाही एकदम भड़क गये, जब उनके कप्तान कर्नल फिक्विनस ने उन्हें 
अमकाने का यत्न किया, तो कुछ सिपाहियों ने उस पर गोलियाँ दाग दीं। कर्नल फिविवनस 
की गोलियों से छलनी हुई लाश घोड़े से गिर पड़ी । 

उसके पश्चात्‌ तो सुलह या शान्ति की बात का कोई मौका ही न रहा । गोरे 
भ्रफ़र शौर सिपाही श्रपनी शौर अ्रपने परिवारों की रक्षा में लग गये श्रोर हिन्दुस्तानी 
सिपाहियों को मनमानी करने का खुला श्रवसर मिल गया। 

जब्र रात पड़ गई, और पर्याप्त मार-काट हो चुकी तो सिपाहियों के कैम्प से “दिल्ली 
चलो” का नारा बलन्द हुआ्रा । चारों झोर श्ली भ्रली के भ्राक्रोश के साथ “चलो दिल्ली” “चलो 
दिल्‍ली” की पुकार सुनाई देने लगी, और देखते ही देखते सासा सिपाहीमण्डल मेरठ की छावनी 


ए७ट भारत से ब्रिटिश साज्राज्य का उदय झौर भ्रस्त 


को जलते छोड़कर दिल्‍ली की झोर रवाना हो गया । 

: -  अंग्रेज़ अफ़सर भौर सिपाही पहली चोट से इतने स्तब्ध हो गये थे कि वे दिल्ली पर 
चढ़ाई करने वाली हिन्दुस्तानी सिपाहियों की सेना को रोकने का साहस तक न कर सके । 
वे रात भर आत्म-रक्षा के लिए मोर्चा जमाये छावनी के मैदान में पड़े रहे । 

: विद्रोही हिन्दुस्तानी सिपाही पूरे वेग से दिल्‍ली के लाल क़िले पर भझ्पना भण्डा 
फहराने के लिए सर पर बढ़े जा रहे थे, जब भ्राधी रात के समय १० मई के मुंह पर ११ 
मई के पटाक्षेफ हुआ । 


तरेसठवाँ अध्याय 


सन्‌ ५७ को क्रान्ति क्यों हुई ! 


5 दमदम की छावनी में जो विद्रोहाग्नि चिनगारी के रूप में प्रकट हुई थी, वह मेरठ में 
ज्वाला के रूप में परिणत हो गई, और झागे हम देखेंगे कि वह क्षीघ्र ही देशब्यापी क्रान्ति 
बनकर देश के उरस्थल पर छा गई। दमदम में वह बेचनी थी, मेरठ में उसने सिपाही-विद्रोह 
का रूप धारण कर लिया, और दो मास व्यतीत होने के पूर्व ही वह देशव्यापिनी क्रान्ति के 
रूप में प्रकट हो गई | एक प्रसिद्ध लेखक ने लिखा है कि असफल क्रान्ति को विद्रोह का 
नाम दिया जाता है, और सफल विद्रोह को क्रान्ति के नाम से याद किया जाता है। इस 
दृष्टि से कुछ लोगों ने सन्‌ सत्तावन के सक्षिय जागरण को गदर, बगावत या म्यूटिनी नाम 
दिया है, क्योंकि उनकी सम्मति है कि वह ग्रभ्युत्थान भ्रसफल हुआ । मेरी सम्मति में सन्‌ ५७ 
के अ्रभ्युत्थान को असफल कहना भूल है। यद्यपि वह प्रत्यक्ष में सफल नहीं हुआ, क्योंकि उसके 
पदचात्‌ भी अंग्रेज भारत में बने रहे, परन्त्‌ वस्तुतः उसे पूरी सफलता मिली, क्योंकि उसने 
न केड्नल ईस्ट इण्डिया कम्पनी की हुक्मत को जड़ से उखाड़कर फेंक दिया, उसने उस 
श्रोजस्विनी प्रतिक्रिया को भी जन्म दिया, जिसका अन्तिम फल सन्‌ १६४७ के १५ अगस्त 
के दिन प्रकट हुप्ना, जब अंग्रेज शासक बोरिया-बदना बाँधकर भारत से विदा हो गये । में 
सन्‌ ५७ के विद्रोह को भारत की राज्य-क्रान्ति का पहला पव॑ं, श्रौर मंगल पाण्डे को देश के 
स्वाधीनता-संग्राम का पहला शहीद मानता हूँ । 

मेरठ में विद्रोह आरम्भ होने के समाचार से अंग्रेज श्रफसर आाश्चयित-से हो गये। 
मानो वह उसके लिए बिल्कूल तैयार न थे । उन्हें विश्वास-सा हो गया था कि प्रथम तो 
हिन्दुस्तान के निवासी विद्रोही हो ही नहीं सकते, क्योंकि वह ब्रिटिश राज्य से बहुत संतुष्ट 
हैं, और यदि बह विद्रोह की बात सोचें भी तो अंग्रेज़ की एक घुड़की या हाथ में ली हुई 
पिस्तौल उसका दिमाग़ सीधा करने के लिए पर्याप्त है| अ्रंग्रेज़ श्राते हुए तूफान से कितने 
बेमकऋ-थे, इसका यह प्रमाण है कि जब मेरठ में तबाही मचाकर भारतीय सिपाही दिल्ली को 
जीतने के लिए प्रयाण कर रहे थे, तब बड़े-बड़े श्रंग्रेज़ पहाड़ों पर जाकर सर्दी का ग्रानन्द 
लेने के लिए बिस्तर बाँध रहे थे । उस समय के प्रादेशिक शासकों में सब से अधिक जोरदार 
पंजाब के लेफ्टिनेण्ट गबनेर सर जान लॉरेंस को माना जाता था । उसे जब मेरठ के विस्फोट 
की ख़बर लगी तब वह मरी के पहाड़ की ठंडी हवा खाने की तैयारी कर रहा था । मेरठ के 
समाचारों ने उसे स्तब्ध कर दिया । 

इधर लार्ड डलहौजी के विदा होने पर लार्ड कैनिंग ने गवनर-जनरल का काम 
संभाला । लार्ड कंनिंग एक उदार विचार और मुदु स्वभाव का व्यक्ति था । भारत में 
ग्राने से पहले वह शासन के अ्रनेक विभागों का अनुभव प्राप्त कर चुका था। उस समय के 


२७६ भारत में ब्रिटिश सा्नाज्य का उदय और प्रत्त 


साधारण श्रंग्रेज़ों की तरह उसका हृदय भारत झौर भारतवाप्तियों के लिए सर्वथा शन्य नहीं 
था । सम्भव है, वह एक सफल शासक सिद्ध होता यदि वह लाड्ड डलहौज़ी का उत्तराधिकारी 
न होता । जो काँटे लार्ड डलहौज़ी के तानाशाही 
गौर गर्वीले स्वभाव ने बोये थे, यह लाई कैनिंग 
का दुर्भाग्य था कि उसे उन पर चलना पड़ा । 

यों, लाडे कैतिग ने विलायत से भादूत के 
लिए प्रयाण करने से पूर्व ही स्थिति को थौड़ा-बहुत 
पहिचान लिया था। नये गवनेर-जनरल को 
भारत भेजने के समय लन्दन के शानदार बेक्वरटिंग 
हाल में विदाई का जो विशाल सप्रारोह किया 
गया, उसमें विदाई के अभिनन्दन का उत्तर देते 
हुए लाडे कंनिंग ने अपने भाषण में बहुत सी 
शिष्टाचार की बातों के भ्रतिरिक्त निम्नलिखित 
दब्द भी कहे थे--- 

“जुझे मालूम नही कि घटनाचक्र कंसे 

लार्ड कॉनिंग चलेगा ? हमें आशा है, और ईदवर से प्रार्शना 

है कि हम युद्ध की मारकाट से बचे रहें । में चाहता हूँ कि मेरा कार्य-काल शान्ति से गज़र 
जाय, परन्तु'''हमें यह न भूलना चाहिए कि भारत के झ्ाकाश में, यद्यपि श्रभी सब कुछ शान्त 
दिखाई देता है, परन्तु एक हाथ भर का बादल उठ सकता है, जो सम्भव है, बढ़ता और बड़ा 
होता हुआ तृफ़ान बनकर फट जाय, और हमें विनाश में धकैल दे । जो एक बार हो चुका है, 
वह फिर भी हो सकता है। अशान्ति के कारण कम हो गये हँं-- परन्तु स्वथा नष्ट नहीं हुए ।” 

इन वाक्यों से प्रतीत होता है कि लार्ड कैनिंग ने भारत शने से पूर्व ही यहाँ की दशा 
को बहुत कुछ भाँप लिया था, परन्तु उससे एक बहुत बड़ी भूल हो गई थी। नये गवर्नर-जनरल 
ने समझा था कि बेचेनी के कारण कम हो गये हे, वरतृत: बात यह थी कि लार्ड डलहौजी के 
कारनामों ने भारत में बेचेनी की श्राग को कोने-कोने में फैलाकर लगभग देशव्यापी बना दिया 
था । दक्षिण को छोड़कर देश का कोई भाग ऐसा नहीं था, जो विद्रोह के लिए उद्यत -नई॥/ही 
रहा था | 

विद्रोह के कारण तो अंग्रेज़ी राज्य के विकास में ही श्रन्तहित थे । भ्रबतक के 
वृत्तान्‍न्त से पाठक स्वयं इस परिणाम पर पहुँच चुके होंगे कि भारत की आन्तरिक दशा 
धीरे-धीरे विस्फोट के लिए तंयार हो रही थी । कुछ प्ंग्रेज़ लेखकों ने विस्फोट के कारणों को 
राजनीतिक, धामिक, सामाजिक और श्राथिक इन तीन कारणों में बांटा है। यों तो राष्ट्र के 
जीवन का प्रत्येक पहलू एक-दूसरे से इतना गूँथा हुआ है कि सब एक-दूसरे पर आाश्चित रहते 
हैं, परन्तु यदि सन्‌ ५७ की क्रान्ति के कारणों पर विचार करें तो उनमें राजनीतिक और 
धामिक कारणों की ही मुख्यता थी । 





सन्‌ ५७ की क़ान्ति क्‍यों हुई ? २७७ 


पहले श्राप प्लासी के युद्ध से लेकर सन्‌ १८५६ तक के १०० वर्षो की राजनीतिक 
प्रगति पर विचार कीजिए । पुराने राजवंशों को रौंदती, पहाड़ों भौर नदियों की सीमाओं 
को लाँधती हुई, अंग्रेज़ी राज्य की गाड़ी आगे ही श्रागे बढ़ती गई थी । भारत में शासन करने 
वाले बड़े-छोटे शासकों श्रौर सामन्‍्तों की संख्या उस समय शायद सहस्रों तक पहुँचती थी । 
ब्रिटिश राज्य की गाड़ी के पहिये उन सब की छाती पर से गुजरे थे । यदि मंग्रेज़ी र।ज्य इतनी 
तीत्र गति से न फैलता, और अंग्रेज़ी शासक जो घाव लगाते थे, उस पर साथ ही साथ मरहम 
भी हगाते जाते तो शायद बेचेनी इतनी अधिक न बढ़ती परन्तु सरल सफलता ने उन्हें इतना 
गवित और असावधान कर दिया कि उन्हें आहत स्थान पर मरहम लगाने की तो क्या रोलने 
तक की फुसेत न मिली । 

मराठाजाही के नाश ने हिन्दुप्नों के हृदयों पर आतंक बिठा दिया था। यदि पेशवा 
बिठूर में कदी किया जा सकता है, तो सुरक्षित कौन है ? मगल बादशाह की आन झौर शान 
को अंग्रेज लोग जिस प्रकार निरन्तर घटाते जा रहे थे, उससे मुसलमानों के दिलों में जलन 
पैदा हो रही थी । यह तथा ऐसे सामान्य कारण तो पहले ही विद्यम।न थे, ब्रिटिश राज्य के 
ओऔरंगज़ेब लाई डलहौजी ने अपनी बलात्कारपूर्ण नीति से परिस्थिति को सौ गुना अधिक 
विक्षुब्ध कर दिया । बर्मा और पंजाब जीतकर अंग्रेज़ी राज्य में मिला लिये गये ! सतारा, 
नागपुर, भाँसी तथा बहुत सी रियासतों को 'लंप्स' का बहाना बनाकर हड़प लिया गया, 
ग्रौहपेशवा वाजीराव के उत्तराधिकारी नाना साहब की पेन्शन बन्द करके मराठों के घायल 
हृदयों पर नमक छिड़का गया । सब के अन्त में ग्रोर सबसे बढ़कर यह काम किया कि अपने 
पुराने मित्र ग्रवध के नवाब को राज्य-च्युत करके कलकत्ते में नज़ रवन्द कर दिया। अ्रवध की 
नवाबी तो सौ साल से अंग्रेजों की मुहरों की थैली बनी हुई थी। जब जरूरत हुई, गवन र-जनरल 
ने हाथ डाला और मुहरे निकाल लीं | सब उपकारों को भूलकर अहदनामों और झ्राइवासनों पर 
राख डालकर जब प्रंग्रेजों ने नवाब वाजिदग्नली शाह को सिहासन से धकेलकर कद में पहुँचा 
दिया, तब देश भर में एक मूक हाहाकार मच गया । मुग़ल बादशाह के स!थ किये जा रहे 
सलक से घायल हुए मुसलमानों के हृदय नवाब के पतन से सर्वेथा छुलनी हो गये और यह 
अनुभव किया जाने लगा कि हिन्दू और मुसलमान दोनों का सर्वेस्व खतरे में है। 

यह तो थे बाग के बड़े-बड़े पेड़, जो काटे गये । छीटे-मोटे पौदों की तो गिनती ही 
कॉ्रैत है। डलहौज़ी के पाँचवें वर्ष में एक 'इनाम कमीशन' नियुक्त किगा गया था--जिसका 
उद्देश्य यह पता लगाना था कि कौनसी ज़मींदारियाँ क़ानून की हृष्टि से ठीक हँ--कौनसी 
नहीं । उस कमीशन के परिणामस्वरूप लगभग दो हज़ार ज़मींन्दारियाँ रह कर दी गईं, शौर 
उनके प्रदेश सरकार की भूमि में मिला लिये गये । उस समय के प्रंग्रेज कैसे भारत का स्वप्न 
लेते थे, यह लाई डलहौज़ी के प्रतिद्वन्द्री सर जॉन नैपियर ने श्रपने एक मित्र के पत्र में 
लिखा था-- 

“यदि में १२ वर्ष के लिए भारत का सम्राट बन जाऊँ तो सारे देश में रेल द्वारा 
यात्रा होने लगे, और सब नदियों पर पुल बन जायेँ'''कोई हिन्दुस्तानी राजा न रहे, निजाम 


श्७८ भारत में ब्रिटिश सास्राण्य का उदय झौर भ्रस्त 


की चर्चा समाप्त हो जाय,'''नेपाल भी हमारा हो जाय ।” 

यह १६वीं सदी के पूर्व भाग में अंग्रेजों का स्वप्न था, जिसे पूरा करने में लार्ड डलहौज़ी 
ने सारी शक्ति लगा दी । 

इन सब राजनीतिक कारणों के भ्रतिरिक्त, परन्तु उनके साथ ही साथ चलने वाला 
एक ज़बदंस्त कारण धारमिक भी था। परिचम की जातियाँ जब भारत में श्राई, तो उनके 
एक हाथ में व्यापारी का थेला था दूसरे हाथ में ईसाई धर्म का क्रास । जो जहाज़ यूरोपियन 
लोगों को लेकर यहाँ ग्राते थे, उनमें व्यापारियों, ग्रफ़ुस रों और सिपाहियों के साथ पादरी भी 
होते थे । ज्यों-ज्यों यूरोपियनों की शक्ति फैलती गई, पादरियों के प्रचार का क्षेत्र भी बढ़ता 
गया । प्रारम्भ में तो पश्चिम के शासक वर्ग ने पादरियों को राजनी तिक काय्ये में बाधक सम भा, 
परन्तु शीघ्र ही उनकी समभ में आ गया कि पादरी उनके प्रतिद्वन्द्दी न होकर सहायक हैं। 
सिपाही साम्राज्य-भवन की जो ईटे च्ुनता था, पादरी मानों चूने और सीमेण्ट की तहें लगा- 
कर उन्हें हढ़ता से जमाता था । 

पादरियों के प्रचार का सामान्य रूप से हिन्दुओं और मुसलमानों पर यह प्रभाव पड़ता 
था कि अंग्रेज भारतवासियों के धर्म पर कुठाराधात करना चाहते हे। हिन्दू देवी-देवताग्रों 
को पृज्य मानते थे, ईसाई उनका खण्डन करते थे। मुसलमान मुहम्मद को सब से बड़ा पेशवा 
मानते थे, ईसाई सबसे ऊपर ईसा को रखते थे । हिन्दुओं श्रौर मुसलमानों के सदियों से 
चले आ्राये रीति-रिवाजों का उपहास करके ही पादरी श्रपने सिद्धान्तों की सचाई को (सिद्ध 
करते थे । 

ईसाइयों के प्रचार से हिन्दू-मुसलमानों के मन में अ्रपने धर्म के नष्ट होने का जो भय 
उत्पन्न हुमा था, वह भ्रधिक गहरा हो गया, जब मैकाले और उसके हमजोलियों ने संस्कृत, 
अरबी और फ़ारसी के सम्पूर्ण वाइमय को नि:सार श्रौर मिथ्या बातों से भरा हुआ बतलाकर 
भारतवासियों को नकली भंग्रेज़ बनाने का उपक्रम किया । 

कुछ लेखकों ने यह सिद्ध करने का यत्न किया कि रेल, तार आदि नवीन यमन्त्रों के 
प्रचलन से भी मूर्ख हिन्दुस्तानियों में बेचेनी उत्पन्न हो रही थी। यह विचार निर्मूल है। 
हमारे देश के उस समय के साहित्य में रेल-तार जैसी उपयोगी वस्तुश्नों के प्रति असनन्‍्तोष 
श्ौर अविश्वास के कोई निर्देश नहीं मिलते । प्रजा की बेचैनी का असली कारण यह था कि 
अंग्रेज़ पादरी ओर शिक्षक मिलकर प्राचीन धर्म, संस्कृति और परम्पराश्रों की जड़ पर कुछरा- 
घात कर रहे थे | भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की दृढ़ता के लिए अंग्रेज़ों को यह प्रावश्यक प्रतीत 
होता था कि भारतवासी (कम से कम) आधे अंग्रेज बन जाये । धीरे-धीरे भारतीय सिपाहियों 
के सम्बन्ध में अंग्रेजों की मनोवृत्ति में जो भेद आ गया था, उसके विषय में “हिस्टरी श्रॉव दी 
ब्रिटिश एम्पायर” के दूसरे भाग में मि० नोलन ने लिखा है-- 

“सरकार हिन्दुस्तानी सिपाहियों के धामिक विचारों पर श्राघात पहुंचाने में भ्रधिक 
नि:संकोच हो गई थी । ऐसी भ्रनेक घटनायें हो गई थीं, जिनसे घामिक भावनाभों के श्राहत 
होने पर भी सिपाहियों ने विद्रोह नहीं किया परन्तु सरकार नहीं समझ सकी . कि ऐसी प्रत्येक 


चौंसठयाँ भ्रध्याय 
दिल्ली में क्या हुआ ! 

हमने पहले श्रध्याय के श्रन्त में मेरठ छावनी के विद्रोही सिपाहियों को दिल्ली की 
झोर जाते छोड़ा था। उनका दिल्ली की शोर जाना किसी पू्व-निश्चित षड़्यन्त्र का परिणाम 
था, या तुतं बुद्धि का, यह निश्चय करना कठिन है, परन्तु जिस तीब्रता से वे राजधानी की 
झोर बढ़े, और जिस तत्परता से दिल्‍ली के सिपाहियों ने उसका स्वागत किया, उससे यह 
झ्वश्य प्रतीत होता है कि कम से कम विद्रोह के कार्य क्रम की हल्की-सी रूपरेखा सिपाहियों 
के दिमाग में पहल से थी । 

विद्रोही सिपाही प्रौर उनके साथ जेल से छूटे हुए बहुत से भ्रपराधी “दिल्ली चलो' का 
नारा लगाते हुए जब दिल्‍ली की ओर रवाना हुए, तब तक मेरठ में बचे हुए अंग्रेज भ्रफसर और 
सिवाहियों के दिलों पर, सिपाहियों का ऐसा श्रातंक बैठ चुका था--मानों उन्हें काठ मार -गया 
हो। प्रंग्रेज़ इतिहास-लेखकों ने उन अफसरों की भरपेट निन्दा की है और उन्हें भागे भ्राने वाली 
अनेक आ्रापत्तियों का कारण बतलाया है । वे दोषी तो थे, परन्त उतने नहीं जितना उन्हें 
बतलाया जाता है| अ्सली दोषी तो उस समय की अंग्रेज़ी सरकार थी, जिसकी खाट के नोचे 
भयानक भाग घधक रही थी, और वह सोई पड़ी थी । मेरठ के अंग्रेज चोट खाकर ऐसे 
स्तब्ध हो गये कि उनमें सिपाहियों का पीछा करने की हिम्मत न रही । 

प्रभात होते-होते सिपाहियों की भीड़ दिवली से लगभग १० मील दूर हिंडन नदी पर 
पहुँच गई । उस पर एक छोटा-सा पुल था । इसी बीच में मेरठ के समाचार दिल्ली के अंग्रेज 
सेनापति ब्रिगेडियर ग्रेब्ज को मिल गये थे । वह चाहता तो हिडन के पुल को उड़ा सकता 
था' परन्तु यह नदी गर्मियों में बहुत उथली होती है । उसे कहीं से भी पार किया जा सकता 
था, इस कारण ब्रिगेडियर ने शहर में रहकर ही उसकी रक्षा करने का निश्चय किया । 

विद्रोही सिपाही हिंडन को पार करके जमना पर पहुँचे। उस समय तक अंग्रेज 
सावधान हो चुके थे, परन्तु उनको भागे बढ़कर रास्ता रोकने की हिम्मत न हुई । विद्रोट्नियों 
ने दो स्थानों पर यमुना को पार किया । एक तो पुल पर से और दूसरे राजघाट से । जो 
सिपाही राजघाट से पार उतरे वे सीधे जेल पर टूट पड़े, श्रौर वहाँ के क़ैदियों को रिहा कर 
दिया । जो सिपाही पुल से पार हुए वे सीधे क़िले की ओर बढ़े । 

प्ंग्रेज श्रफ़ुसर कुछ हिन्दुस्तानी सिपाहियों के दस्तों को लेकर पुल का रास्ता रोकने 
के लिए भ्रागे बढ़ा । वहाँ उसने क्या देखा, इसका वर्णन एक अंग्रेज श्रफ़सर की ज़बाना 
सुनिये। उसने 'बंगाल की सेना की बगावत! (]6 (प्रध्ाए ० 30789) 87779) 
नाम की पुस्तक में लिखा है-- 

“जब वे (अंग्रेज़ी सेना के सिपाही) प्रत्यक्ष में बड़े बहादुराता ढंग प्र भागे बढ़े, उन्हें हिडन 


दिल्‍ली में क्‍या हुआ्ा ? २८१ 


की ओर से बढ़ती हुई कोलाहलपूर्ण सेना दिखाई दी । उनके आआगे-आगे तीन नम्बर की घुड़ 
सवार सेना के २५०सिपाही सरपट चाल से बढ़े चले श्रा रहे थे । उन सवारों की छातियों पर 
श्रंग्रेजों की प्रभुता के लिए लड़े हुए संग्रामों में वीरता के लिए प्राप्त पदक भूम रहे थे, उनके चेहरे 
से आत्मविध्वास दमक रहा था, और उनके हावभाव से उमग्रता प्रगट हो रही थी । उनके पीछे- 
पीछे दिल्‍ली की सुनहली मीनारों तक पहुँचने की जल्दी में, मिट्टी से सने हुए लाल कोट पहिने 
पैदल सिपाहो लगभग भागते हुए झा रहे थे। उनकी संगीनें सूर्य की रोशनी में चमक रही थीं । 
उनेकी गतिविधि में थोड़ी-सी भी घबराहट नहीं थी, इन्हें मानो प्रपती सफलता का पूरा भरोसा 
था । घड़सवार श्रौर पास आ गये । इस तेजी से बढ़ते रहे तो वे जल्दी ही ५४वीं कम्पनी की 
संगीनों पर पहुँच जायेंगे । श्रफ़तर ने ४५वीं कम्पनी के सिपाहियों को गोली चलाने की भ्राज्ञा 
दी | उनके उत्तर पर भारत की किस्मत लटक रही थी । उन्होंने गोलियाँ तो छोड़ीं--परन्तु 
छोड़ीं आकाश में । विद्रोहियों की एक भी काठी खाली न हुई । विद्रोही घुड़सवार ५४वीं कम्पनी 
के बीच में भरा पहुँचे--दोनों एक-दूसरे से घुल-मिल गये । अ्र॑ग्रेज सिपाही अ्रपनी क्रिस्मत के 
भरोसे पर रह गये और वे जहाँ भी मिले, निर्दयता से काट डाले गये ।” 

इस प्रकार विद्रोही सिपाही यमुना के पुल से पार होकर क़िले के समीप पहुँचे । वहाँ 
क्या हुआ, यह आप बादशाह बहादुरशाह के शाही भ्रखबारनवीस चुन्नीलाल के रोजनामचे 


से सुनिये । यह रोजनामचा उस फ़ौजी अदालत ८2८ 
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मे पेश हुआ था, जिसने विद्रोह की समाप्ति पर नी क 
5, 0 समर ९ 


बहादुरशाह पर लगाये गये भ्रभियोग सूने थे। 
उससे पता चलता है कि पुल पार करके 
सिपाही जब क़िले के नीचे पहुंचे तब वे उन 
खिड़कियों के नीचे एकत्र हो गये, जिनसे 
बादशाह नदी की ओर देख सकते थे । वहाँ से 4 ॥ ९ 
वह चिल्लाकर कहने लगे कि हम लोग दीन के (6-३ 2“ 2 
लिए लड़ते हें---हमारे लिए किले के दरवाजे 
खोले जायें | बादशाह ने तुरन्त क़िलेदार को 
ख़बर भेजी कि कुछ बागी मेरठ से आये हे-- 
ग्रौर उपद्रव करना चाहते हें । यह सुनते ही 
क़िले का श्रफ़ुस्र कप्तान डगलस बादशाह के पास । 0/९ 
ग्राया, और सिपाहियों से कहा कि तुम लोग क्‍यों ५ ५ / 7 । है 
परेशान कर रहे हो, यहाँ से चले जाग्रो। बागियों' से के । । 

ने जवाब दिया 'हम कप्तान को देख लेगे” इसके 5 कील 

बाद मि० फ्रेजर श्रौर कप्तान डगलस कलकत्ता बादशाह बहादुरशाह 

दरवाज़े की ओर गये, झौर वहाँ की हिन्दुस्तानी फ़ौज से मदद माँगी। उन्होंने जवाब दिया 
कि “अगर कोई बाहरी झात्रु आयगा तो हम लड़ेंगे पर श्रपने भाइयों से नहीं लड़ सकते ।” फ्रेजर 














रणर भारत में ब्रिटिश सास्राज्य का उदय और शभ्रस्त 


भौर डगलस कलकत्ता दरवाज़े की सुरक्षा का प्रबन्ध सोच रहे थे कि उन्हें राजघाट की ओर 
से बागियों के थम्बी बाज़ार और दरियागंज में घुस आ्राने की ख़बर मिली । वहाँ शहर के 
मसलमानों ने दिल्‍ली दरवाज़ा खोल दिया था । पिपाहियों के साथ क़ेद से छूटे हुए लोग 
झग्रौर शहर के उपद्रवी भी शामिल हो गये, और उन्होंने दरियागंज के सब अग्रेज्ञों और 
ईसाइयों को मार डाला । पुरुष, स्त्री या बच्चा जो मिला, उसे मारते, श्रौर उनके मकानों 
को आग लगाते गये। 

इधर कप्तान डगलस और फ्रेजर बग्घी पर चढ़कर क़िले की श्रोर चल दिये। कृप्तान 
साहब ऊपर चढ़ गये, श्ौर मि० फ्रेजर ऊपर चढ़ने ही वाले थे कि बाग्री सवारों और बाद- 
शाह के सशस्त्र सिपाहियों ने दूसरी सीढ़ी पर उन्हें मार डाला, फिर बागी ऊपर चढ़ गये । 
कहाँ उन्होंने कप्तान डगलस रेवरेण्ड जैनिज्भस, उनकी लड़की श्रौर एक ग्रप्रेज़ का बध किया । 
सर थ्यूइस मैटक्राफ़ के पीछे भी बागी सिपाही लगे पर-तु वह घोड़ा भगाकर अजमे री दरवाज़े से 
बाहर निकल गये और बचने में सफल हो गये । इसके बाद शहर के हिन्दू और मुसलमानों ने 
मिलकर शहर की कोतवाली और १२ छोटे थानों पर अधिकार कर लिया । तमाम सड़कों 
की लालटेने तोड़ दी गई । चीफ़ पुलिस अफ़सर भाग गये, अ्सिस्टेट भ्रफ़सर घायल हुए और 
फिर गायब हो गये । बागियों ने बेंक पर भी धावा बोल दिया और २ अंग्रेज, ३ मेमें, २ बच्चे 
जो छत पर चढ़े थे, उन्हें मार डाला, तीनों रेज़ीमेण्टों ने खज़ाना लूट लिया, प्रीर आपसरा में 
बाँट लिया । जुडीशल कोर्ट और कालिज को भी लूट लिया और इमारतों में श्राग लगा दी 
सवारी के रिसालों ने छावनी जाकर वहाँ भी आग लगा दी ।” 

इधर शहर में विद्रोही सिपाही ह॒त्याकाण्ड प्रचा रहे थे, और उधर क्रि३ में दूसरा ही 
नाटक खेला जा रहा था । पहले तो बूढ़ा बादशाह बहादुरशाह बहुत घबरा गया । वह बेचारा 
कभी शासक नहीं रहा था । पेन्शनर बनकर दिन काट रहा था, और उर्दू में शायरी करके 
दिल बहला रहा था, शायद हुकूमत करने की तमन्ना तो कभी दिल में उठी होगी परन्तु वह 
पूरी होगी, इसकी भ्राशा नही की थी । जब सिपाहियों ने खिड़की के नीचे झ्राकर पुकार की 
कि हम अंग्रेजों की बगावत करके आये हैं, हमें प्रन्दर भ्राने दिया जाय, तब बहादुरशाह ने 
पहला काम यह किया कि क़िले के अंग्रेज भ्रफ़ र को सूचना भेज दी और अपने पास से दो 
तोपें भी शहर की रक्षा के लिए भेज दीं | प्रतीत होता हूँ कि वह विद्रोहियों का साथ देना 
नहीं चाहता था। यदि अश्रंग्रेज़्ञ अफ़सर उन्हें शहर में घुसने से रोक सकते तो बहादुरशाह 
प्रसन्‍न होता । 

परन्तु वैसा न हुआ | दिल्‍ली में जो हिन्दुस्तानी सिपाही थे, उनकी पूरी सहानूभूति 
विद्रोहियों के साथ थी। वे भ्रवसर पाते, ही उनमें मिल गये | शहर के कुछ निवासियों, 
विशेषत: मुसलमानों ने दिल्‍ली दरवाज़ा खोलने और थानों पर कब्जा करने में विद्रोहियों का 
साथ दिया । परिणाम यह हुआ्ला कि विद्रोही न केवल क़िले में घुस गये, वे शहर पर भी 
हावी हो गये । 

जब विद्रोद्दी किले में पहुँचे तो उन्होंने पहला काम यह किया कि सब लोगों पर 


दिल्‍ली में क्या हुआ ?_ ॥ श्घ्३ 


प्रातंक जमाने के लिए आकाश में कई फायर किये । इसके पदचात वे क़िले में फेल गये, और 
दरबारे भ्राम में डेरा डाल दिया। जब तूफ़ान सिर पर प्रा पहुँचा, तब बहादुरशाह भ्पने महल 
से बाहर निकलकर आया, और दीवाने खास के दरवाज़े पर खड़े होकर नौकरों से कहा--- 
“लोगों को शोर मचाने से रोको, शऔर आगे आने को कहो । 

इस पर घुड़सवार घोड़ों पर चढ़े हुए ही बादशाह के सामने आये, श्र सहायता 
माँगी । बादशाह ने उन लोगों से कहा कि हमने तुम्हें नहीं बुलाया है, फिर भी तुम लोग यहाँ 
झा गये, यह काम बहुत बुरा हुआ । इस पर लगभग २०० पैदल सिपाही दीवाने खास में घुस 
गये और कहा कि जब तक हज़ूर हमारी सहायता नहीं करेगे, तब तक हम मर्दा हे। बादशाह ने 
उत्तर दिया कि “मेरे ख़ज़ाने में रुपया नहीं है । में तुम्हें तनख्वाह नही दे सकता । इस पर 
सिपाहियों ने अर्ज की कि हम हुजूर से तनख्वाह नही मॉँगेंगे । हम अंग्रेजी खज़ानों को लूटकर 
अपनी तनख्वाहें ले लेंगे । 

इसके बाद बहादुरशाह ने भवितव्यता के सामने सिर भुका दिया। सम्भव है उसको 
तसल्‍ली हो गई हो कि श्रब विद्रोह सफल हो जायगा । वह कुर्सी पर बैठ गया, और क्रमशः 
सवार श्रौर पैदल सिपाही सामने श्राकर सिर भुकाने लगे, और बहादुरशाह उनके सिर पर 
हाथ रखकर आशीर्वाद देने लगा । 

दिन के तीन बजे तक इसी तरह नाटक की पूर्ब-पीठिका होती रही। उसके पश्चात्‌ 
युह घोषणा कर दी गई कि बादशाह बहादुरशाह ने हिन्दुस्तान की सल्तनत अपने हाथ में 
ले ली है। यह घोषणा किले से होती हुई जनश्रति के साथ सारे शहर में फंल गई । 

लगभग ४ बजे काश्मीरी दरवाज़े की ओर बड़े जोर का धमाका सुनाई दिया । 
काइ्मीरी दरवाज़े के अन्दर, जहाँ श्रब बड़ा डाकखाना है, उन दिनों वहाँ शहर का बड़ा बारूद- 
धर और शस्त्रागार था। उसकी रक्षक सेना का बड़ा अफ़सर लेैफ्टिनेण्ट विल्फबाई 
(४४॥॥0प8॥79) एक नवध॒वक ओर वीर योद्धा था। उसके पास कुल ६ गोरे और कुछ 
हिन्दुस्तानी सिपाही थे। जब उसे शहर के उपद्रवों का समाचार मिला तब उसने निश्चय 
कर लिया कि चाहे कुछ हो, मेगज़ीन शत्रुओं के हाथ में नहीं दी जायगी । उसने ऐसी व्यवस्था 
कर दी थी कि यदि आझ्राक्रमणका रियों को भ्रन्दर आने से न रोका जा सका तो बारूदघर को 
आझाग लगा दी जाय । एक आदमी पलीते को आग लगाने को तैयार खड़ा कर दिया गया, 
और उसे इशारा बतला दिया गया । तीन बजे के लगभग बहुत से विद्रोही सिपाही क़िले से 
ऊँची-ऊँची सीढ़ियाँ लिये हुए आ पहुँचे, और मेगज़ीन की दीवारों पर चढ़कर ग्रन्दर घुसने का 
यत्न करने लगे । उन्होंने कर्नल विल्फबाई को बतलाया कि बादशाह ने मैगज़ीन का ह्वार खोल देने का 
हुक्म दिया है । जब उस बहादुर अंग्रेज ने देखा कि सिपाहियों को रोकना कठिन है, तब उसने 
निश्चित इशार। दे दिया। इशारे का श्रभिप्राय यह था कि बारूद में श्राग दे दो | श्राग लगाने 
का परिणाम निद्िचत था कि आग लगाने वाला और उसके सब साथी उसके साथ ही उड़ 
जायेंगे । इतिहास-लेखक उन कतंव्य के पक्के बाँके बहादुरों की प्रशंस। किये बिना नहीं रह 
सकता, जिन्होंने जान हथेली पर रखकर मैँगज़ीन को भ्राग लगाई | मैगज़ीन तो जल ही गई, 


रच. भारत में जिटिश साख्राज्य का उदय भौर भ्रस्त 


उसके साथ ही लगभग सब श्रंग्रेज़् सिपाही, भ्रनुमान से दो हज़ार विद्रोही सिपाहियों को साथ 
लेकर भ्रग्तिसात्‌ हो गए । यदि सारी मैगजीन सिपाहियों के हाथ में श्रा जाती तो उनकी शवित 
इतनी बढ़ जाती कि अग्रेज्ञी सेनायें दिल्‍ली पर दूसरी बार श्रासानी से भश्रधिकार न जमा 
सकतीं, जिससे विद्रोह की प्रगति श्ौर परिणाम दोनों ही बदल सकते थे । 

तीन दिन पीछे क़िले में एक शौर वीभत्स काण्ड हो गया । बादशाह की झ्रोर से यह 
मृनादी करा दी गई थी कि किसी अंग्रेज या ईसाई को मारा न जाय, बल्कि पकड़कर किले 
में लाया जाय | इसी तरह पकड़े हुए प्रंग्रेज़् और ईसाई पुरुष-स्त्री और बच्चों की संख्या लगभग 
४६ के हो गई । बादशाह के हुक्म से उन सत्र को एक ऐसी जगह में बन्द कर दिया गया, 
जिसमें केवल एक खिड़की थी । हवा की कमी के कारण सब लोग बहुत परेशान हो गये । 
कहा जाता है कि बहादुरशाह उन्हें बचाना चाहता था, परन्तु जिन लोगों के हाथ में शासन 
की बाग़डह़ोर चली गई थी उन्होंने दबा-डराकर बादशाह से यह आज्ञा ले ली कि उन सबको 
मार दिया जाय । क्रान्ति दबने के पश्चात्‌ मुकदमे में यह भ्रारोप लगाया गया था कि उन 
बेचारों को मारने वाले स्वयं बादशाह के नौकर थे। विद्रोहियों ने, किले के ग्रांगन में सब 
कैदियों को रस्सों के घेरे में ले लिया, और बड़ी क्रूरता से तलवारों से काट-काटकर मार 
डाला | बादशाह बहादुरशाह ने मुकदमे में प्रगती जो सजाई दी थी, उसमें यह कहा था कि 
“यह सारा काण्ड मेरी इच्छा के बिना, और उसके खिलाफ़ हुआ 

११ मई को दिन के तीन बजे बहादुरशाह के बादशाहत संभालने की घोषणा की गई 
उसी रात शहर में इस शुभ समाचार की सूचना देने के लिए २० तोपों की सलामी दी गई । 

दो दिन के बाद चाँदनी चोक में हाथी पर बहादुरशाह की सवारी निकली, जिसके 
साथ एक पैदल रेज़ीमैण्ट, कुछ तोपें, बेंड बाजा और कुछ शरीर-रक्षक घुड़सवार थे । उस 
जलूस का उदेश्य नगरवासियों में भरोसा उत्पन्न करना श्रौर हड़ताल खुलवाना था। सवारी 
का श्रभीष्ट असर हुआ, भर शहर में कारोबार जारी हो गया । इस प्रकार बढ़ा बहादुरशाह 
इच्छा या अ्रनिच्छा से सिपाही-विद्रोह के मोर्चे पर सबसे झ्रागे आ्राकर खड़ा हो गया । 


पेंसठवाँ भ्रध्याय 


ऋान्ति का विस्तार 


«'... १० मई को सन्‌ ५७ को सिपाही-विद्रोह का पहला दिन माना जाता है, परन्तु इसका 
यह अभिष्राय नहीं कि भारतीय सिपाहियों का अ्रसन्‍्तोष उसी दिन पहली बार प्रकट हुआा । 
उससे पहले भी कई वर्षो से श्रन्दर-भ्रन्दर सुलगती हुई भ्राग की ज्वालायें प्रकट हो चुकी थीं । 
१८२४ में बेरकपुर में सिपाहियों का जो ह॒त्याकाण्ड हुआ था--वह ५७ की क्रान्ति का पूर्वा- 
भास था। १८४४ में बंगाल की रेजीमेण्टों ने सिन्ध के मोर्चे पर जाने से इनकार कर दिया 
था, जब तक उन्हें अधिक भत्ता देना स्वीकार न कर लिया गया। १८४४५ में गोविन्दगढ़ में 
६६वीं देसी पैदल फ़ौज ने विद्रोह किया था, श्रौर १८५२ में ३८वीं बंगाल इन्फेन्टरी ने बर्मा 
में जाकर लड़ने से इन्कार कर दिया था । इस तरह गत १० वर्षो से विद्रोह की चिनगारियाँ 
समय-समय पर हिन्दुस्तानी फ़ौजों में प्रकट होती रहती थीं । 

हिन्दुस्तानी सिपाहियों के अ्रसन्‍्तोष के कारण सर्वंधा स्पष्ट थे । वह देख रहे थे कि 
अग्रेज़ी सरकार के कठिन से कठिन मोचें पर उन्हें भोंका जाता था, परन्तु गोरे सिपाहियों 
की तुलना में उनके वेतन बहुत ही कम थे । वे ४-५ रुपये तलब पाते थे, और जब यात्रा 
करनी हो तो सवारी का प्रबन्ध स्वयं करना होता था । गोरों को और बीसों प्रकार के 
आराम थे जिनसे भारतीय सिपाही सर्वथा वंचित थे। 

एक ओर श्रसन्तोष के इन कारणों की विद्यमानता, और दूसरी शोर देश की 
सेनाओ्रों में गोरे सिपाहियों की श्रपेक्षा भारतीय सिपाहियों की बेतरह बढ़ती हुई संख्या । दोनों 
कारणों ने मिलकर एक ऐसी परिस्थिति उत्पन्न कर दी थी जो विषम थी । बहुत से अंग्रेज 
लेखकों ने तो विद्रोह का मुख्य कारण ही इसे बतलाया है । ज्यों-ज्यों अंग्रेज़ी सरकार विजय 
के नये-नये क्षेत्र चुनती, और श्रागे बढ़ने के लिए नई-नई सेनाओं की भरती करती गई, त्यों- 
त्यों सरकारी सेना में गोरे सिपाहियों की शअपेक्षा, भारतीय सिपाहियों का अनुपात बढ़ता 
गंछछ; यहाँ तक कि जिस समय लाड्ड डलहौज़ी ने भारत से विदाई ली, उस समय सेना में सब 
मिलाकर २,३३,००० सिपाही थे [जिनमें से केवल ४५,३२२ गोरे थे, शेष हिन्दुस्तानी 
थे | ये सब हिन्दुस्तानी सिपाही कुछेक बड़े-बड़े केन्द्रों में एकत्रित थे । वे जहाँ अंग्रेजी 
सरकार के लिए शझपनी पश्निवायं श्रावरयकता को अ्रनुभव करते थे, वहाँ साथ ही उनके मन 
में यह विचार कील की तरह चुभता था कि उन्हें गोरे सिपाहियों की अपेक्षा बहुत घटिया 
दर्जा और बहुत कम वेतन दिया जाता है । भ्रसन्‍्तोष की यह भावना सिपाहियों के किसी खास 
दायरे तक परिमित न थी । हरेक छावनी झर हरेक धर्म के मानने वाले समान रूप से उस 
झ्रपमान का प्रनुभव कर रहे थे--जो बड़ी से बड़ी सरकारी सेवायें करने के पश्चात्‌ भी उन्हें 
केवल इसलिए सहना पड़ता था कि वे हिन्दुस्तानी हूँ । यही कारण था कि जब मेरठ में एक 
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छोटी-सी फूंसी निकली तो देश के लगभग सारे शरीर में छाले उबल पड़े। 

एक विशेष बात यह थी कि जब एक बार विद्रोह की ज्वाला भड़क उठी, तो देश 
की सामान्‍य प्रजा उससे अलग न रह सकी। विद्रोह के पश्चात, पहले तो श्रंग्नेत लेखक यह 
मानने को ही तेयार न थे, कि उससे साधारण प्रजा की भी कोई सहानुभूति थी, परल्तु धीरे- 
धीरे उन्हें स्वीकार करना पड़ा कि सन्‌ ५७ का विद्रोह चाहे सिपाहियों से प्रारम्भ हुआ हो, 
परन्तु अन्त में वह प्रजा के बहुत बड़े भाग में व्याप्त हो गया था । 2 

आक्सफोर्ड हिस्टरी ग्रॉव इण्डिया” में गदर के कारणों का विवेचन करते हुए 
लिखा है--- 

“विद्रोह यद्यपि प्रारम्भ में बंगाल की सेनाप्नों का था, जिसका तात्कालिक कारण 
चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग था, भ्रन्त में उन तक परिमित न रहा | सिविल प्रजा में भी 
श्रपन्‍्तोष और बेँचेती की भावना विस्तृत रूय से फैली हुई थी । कई स्थानों पर छावनियों में 
पहले जनता ने विद्रोह का भण्डा खड़ा कर दिया ।” 

यह साधारण प्रजा के उत्थान का ही परिणाम था कि मेरठ के विद्रोही सिपाहियों को 
दिल्ली के दरवाज़े खुले मिल गये । 

इंग्लैण्ड के प्रसिद्ध राजनीतिज्ञ बेजमेन इजराईली ने २७ जुलाई १८५७ को एक 
भाषण में कहा-- कर 

“मुझे मानना पड़ा है कि बंगाल की सेना के विद्रोही केवल अपने पेशे (सिपाही- 
गीरी) की शिकायतों का बदला लेने वाले नहीं थे, (वे वस्तृतः सब प्रभावशाली बर्गों के 
प्रतिनिधि थे क्योंकि) भारत सरकार ने गत वर्षो में (भारत की) प्रत्येक प्रभावशाली वर्ग 
को प्रपने से दूर श्रौर विक्लब्ध कर दिया था ।* 

इसी सचाई को भारत के विख्यात विद्वान्‌ श्री रमेशचन्द्र दत्त ने इन शब्दों में प्रकट 
किया है-- 

“इसमें कोई सन्देह नहीं कि जो प्रारम्भ में केबल सिपाहियों का विद्रोह था, वह 
राजनीतिक कारणों से उत्तरीय तथा केन्द्रीय भारत की बहुत बड़ी श्रेणियों में फैलकर एक 
राजनीतिक श्रभ्युत्थान के रूप में परिणत हो गया । (इण्डिया इन विक्टोरियन एज) 

यह दूसरा मुख्य कारण था, जिससे वह विद्रोह जो प्रारम्भ में हाथ भर की चौड़ाई 
का था, एक मास के भीतर ही भीतर गगनव्यापी काले बादल के रूप में परिणत हो गया। 
एक बार तो भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की चूलें ही हिल गईं । 

साधारण जनता श्रौर प्रभावशाली वर्गों के भ्रसन्‍्तोष के कारणों को समभना कुछ 
कठिन नहीं है | लैफ्टिनेण्ट जनरल मैकल्योड इन्स उन अ्रफ़्सरों में से हें---जिसने सन्‌ ४७ के 
विद्रोह को इतिहास में यथासम्भव पक्षपातहीन दृष्टि से लिखने का यत्न किया । उसने (]९ 
5९70५ 7२८ए००१() “दि सिपोय रिवोल्ट' के प्रारम्भ में उस समय सर्वंत्राधारण अंग्रेज़ों को 
भारतवासियों के बारे में जो राय थी, उसे इन हछब्दों में प्रकट किया है--- 

“देसी लोगों (१३७(८।ए८5) को केवल ऐसे काले जंगली भ्रादमी माना जाता था जो 
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संख्या में ग्रधिक होने के कारण हमारे सिपाहियों को कभी-कभी कष्ट देते रहते हैं ।” 

प्ंग्रेज़ समभते थे कि क्योंकि हमने हिन्दुस्तानियों पर हुकूमत क्रायम कर ली है, इसलिए 
हम मनुष्य हें, भ्रौर हिन्दुस्तानी जंगली हैं । शवित के मद में मस्त वह इस सचाई को भूल 
गये थे कि भारतवासी भी मनुष्य हैं, भौर मनुष्य भी ऐसे है जिनका गौरवयुकत इतिहास उस 
समय से आरम्भ होता है, जब अभी अंग्रेज पेड़ों की छाल से शरीर ढकना सीख रहे थे । यदि 
वे इस, बाई का ध्यान रखते तो उन्हें स्वयं अनुभव हो जाता कि यद्यपि राजनीतिक दृष्टि 
से उस समय के भारतवासी प्रधीन हो गये थे, तो भी उनके हृदयों में अपमानजनित श्राग 
बेतरह सुलग रही थी। सन्‌ ४७ करे विद्रोह की भ्रसली पृष्ठभूमि में हमें भारत का वह व्यापी 
श्रौर तीत्र अ्रसंतोष दिखाई देता है, जिसे शक्ति के मद में चूर अंग्रेजों के दुव्यंवहार ने उत्पन्न 
किया था । पुराने सुनहले इतिहास से साभिमान परन्तु वर्तमान में श्रधीन भारतवासी पश्चिम 
के अधंसभ्यों को फिरंगी कहकर दिल को हल्का कर लेते थे । 

जिन श्रेणियों को शग्रेज़ों ने अभधिकारच्युत किया था, तथा जिनके रोजगार उनके 
ग्राने से मारे गये थे, वे सब मन में अंग्रेज़ी राज्य के विरोधी हो चुके थे। कारीगरी के नाश 
भ्रौर कारीगरों की बेरोजगारी की बात हम सुना चुके हे । देसी शासकों श्रौर हजारों जागीर- 
दारों के श्रधिकारच्युत होने से श्रधिकारच्युत लोग भ्रौर उनके परिवार तो सरकार के दुश्मन 
बन ही गये, उनके आ्राश्रय से जिन मध्यम और निचली श्रेणी के लोगों का पालन होता था, 
वे भी मानसिक विद्रोही बन चुके थे । 

अधिकारच्युत लोगों में से जो शक्तिसम्पन्न व्यक्ति थे, वे कई वर्ष पहले से, प्रंग्रेजी 
राज्य के विरुद्ध योजनायें बनाने में लगे हुए थे । उन योजनाओं या षडयन्त्रों के दो मुख्य केन्द्र 
थे । मुख्य केन्द्र कानपुर के पास, बैठर के 'ब्रह्मावर्त' में था। ब्रह्मावर्त उस रथान का नाम था, 
जहाँ पूना से निर्वासित होकर पेशवा बाजीराव द्वितीय ने अपना निवास-स्थान बनाया था । 
बाजी राव को अंग्रेज़ी राज्य से जो पेन्शन मिलती थी, वह पुष्कल थी | उसे बाजीराव ने दो 
कामों में खर्च किया । वह झ्रारामपसन्द व्यक्ति था, उसने अनेक विवाह किये भर अपने निवास- 
स्थान को देशदेशान्तर से लाई हुई बहुमूल्य चीज़ों से खूब सजाया । पहला काम तो यह था, 
झौर दूसरा काम यह था कि उसकी धाभिक कामों में दान करने की प्रवृत्ति थी उससे खिचे हुए 
विद्वतू भौर ब्राह्मण दूर-दूर से भ्राते थे, और ्रह्मावर्त' में प्रादर-सम्मान पाते थे। अन्त समय 
में बाजीराव ने जो वसीयत लिखी, उसमें भ्रपनी सब चल-अ्रचल सम्पत्ति श्रौर सरकार से प्राप्त 
होने वाली पेन्शन का भ्रधिकार गोद लिये पुत्र नाना साहब धूघूपन्त को दिया था। अंग्रेज 
सरकार ने सम्पत्ति के ग्रधिकार में तो कोई हस्तक्षेप न किया, परन्तु पेन्शन बन्द कर दी । 
सरकार का कहना था कि वह पेन्शन केवल बाजीराव द्वितीय के लिए थी, उसके उत्तर- 
धकारियों के लिए नहीं । 

नाना साहब बहुत तेजस्वी श्रोर महत्त्वाकाक्षी व्यक्ति था। अंग्रेज छेखकों ने उसका 
बहुत ही जघन्य झौर भयानक चित्र खेंचा है, तो भी उन्हें मानना पड़ा है कि वह एक चतुर 
प्‌रुषार्थी और संसार के व्यवहार में निपुण व्यगित था । उसे सरकार का यह व्यवहार, 
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सह्य न हुमा । अपनी शिकायत सुनाने के लिए उसने भ्रजीमुलला खां नाम के एक होनहार 
_नवयुवक को वकील बनाकर विलायत भेजा । वहाँ अ्रजीमुलला खां अंग्रेज़ी सरकार को नाना 
साहब की माँग पूरा करने के लिए तो तेयार 
न कर सका, परन्तु वह वहाँ कुछ ऐसे लोगों से 
मिला, और भ्रमण करके यूरोप की परिस्थिति 
का इतना अनुशीलन किया कि उसके मन में 
क्रान्ति की भावनायें जागृत हो गई/ उसने 
अन्तर्राष्ट्रीय परिस्थिति पर दृष्टि डाली तो 
देखा कि इंग्लेण्ट श्रौर फ्रांस की भिली हुई 
सेताग्नों को अकेले रूस की सेनाश्रों ने सेबारतो- 
पोल (8609950]70)) में परास्त कर दिया 
था, और इग्लेण्ड भर ईरान में युद्ध गरम हो 
रहा हैं । इन सब समाचारों और क्रान्ति के 
संस्कारों को लेकर जब अजोमुल्ला खां भारत 
में वापिस आया तो नाना के अंग्रेज़ों के प्रति, 
दंपभाव को स्थूल रूप धारण करते देर न लगी । 
42000 2 उसके मन में क्रान्ति द्वारा भारत में श्रेंग्रेज़ी 
राज्य को जड़ से उखाड़ देने की प्रबल भावना उत्पन्न हो गई। 
उस समय से नाना गुप्तरूप से भारत की सब असनन्‍्तुष्ट शवितयों को एक सूत्र में 
पिरोकर देशव्यापी विद्रोह खड़ा करने में लग गया । उसने दिल्‍ली, लखनऊ, मैसूर जैसे एक 
दूसरे से दूरस्थ नगरों के ऐसे व्यक्तियों को, जो श्रंग्रेज़्ी सरकार के नृशंस व्यवहारों से घायल 
हो चुके थे, निजी पत्र भेजे; बहुत रुपया खर्च करके अनेक वेषधारी दूतों द्वारा सन्देश पहुँचाये, 
श्रौर अन्त में १८५७ के मार्च मास में स्वयं तीर्थयात्रा के नाम पर असन्‍्तोष के मुख्य-मुख्य 
केन्द्रों का दौरा किया | उस तीर्थ॑यात्रा में नाना साहब के साथ उसके भाई बाला साहब और 
सेक्रेटरी अजीमल्ला खां भी थे। वह यात्री-मण्डल दिल्‍ली, अ्रम्बाला, लखनऊ श्रादि स्थानों का 
चक्कर लगाकर श्रप्रैल के श्रन्त में घर वापिस पहुंचा, और मई में विस्फोट हो गया । 
अ्सन्‍्तोष का दूसरा प्रमुख केन्द्र दिल्ली में था। ज्यों-ज्यो अ्रंग्रेज़ी सरकार मुग़ल बादशाह 
के ताज के मोती भाड़ती जा रही थी, त्यों-त्यों दिल्‍ली का वातावरण गर्म होता जा रहा था। 
श्रब तो यह सन्देह हो गया था कि बहादुरशाह की सन्‍्तान को बादशाह की पदवी का 
प्रधिकारी भी माना जायगा या नहीं । बहादुरशाह को क्रिला छोड़कर महरोली के महल में 
जाकर रहने की आज्ञा मिल ही गई थी । उसका स्वाभाविक परिण!।म यह हुआ्ना कि बादशाह के 
चारों ओर षड्यन्त्र का वातावरण छा गया । जब विद्रोह दब जाने पर, बहादुरशाहु पर लाल 
किले में श्रभियोग लगाये गये, तब बहुत सी ऐसी बातें प्रकट हुई, जिनसे प्रतीत होता था कि 
लाल क़िला मेरठ के विद्रोहियों के स्वागत के लिए पहले से ही तैयार था। हकीम अहसानुलला 
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बहादुरशाह का बहुत समीपवर्ती मुसाहिब था | उसने श्रपने बयान में बताया कि मुहम्मद 
हसन अस्करी नाम का एक व्यक्ति देहली दरवाज़े के बाहर रहता था । वह बादशाह के पास 
प्रति दिन झ्राता रहता था। बूढ़े बादशाह के मन पर उसका पूरा श्रधिकार था | बादशाह 
उसे भविष्यवक्ता मानते थे । जब ईरानी सेना हिरात में श्राई तब अस्करी ने अपना एक 
स्वप्न बादशाह को सुनाया कि पश्चिम से एक बवण्डर उठा जिसके पीछे एक बड़ी बाढ़ 
आई, जो बवण्डर का पीछा करती हुई मुल्क से बाहर निकल गई | इस बाढ़ से बादक्षाह 
को कोई कष्ट नहीं हुआ, भर वह आराम से बैठे रहे । हसन भ्रस्करी नें इस स्वप्न का 
विचार-फल यह बताया कि ईरान का बादशाह पूर्व की अंग्रेज़ी शक्ति को नष्ट करके 
बादशाह को फिर सिंहासन पर बिठा देगा, शौर फिरंगी मार डाले जाय॑ँगे । 

इस प्रकार वृद्ध बादशाह के मन को विद्रोह के लिए तैयार किया गया । कुछ समय 
पीछे बादशाह ने अपना पत्र देकर शीरी कब्ज नाम के व्यक्ति को शाह फारस के पास एक पत्र 
देकर भेजा। समभा जांता है कि उसमें बादशाह ने अपनी दुर्देशा का वर्णन करके शाह से 
सहायता माँगी थी । 

पब्लिक अभ्रखबारनबीस चुन्नी ने अपने बयान में बतलाया कि गदर से पहले दिल्ली 
में तीन श्रखबार निकलते थे । उनके नाम थे दिल्ली अ्रखबार, सांदिकुल प्रखबार और सिरा- 
जल अखबार । इन अ्रष्टबारों में अंग्रेजों पर रूस की जीत के झौर ईरान की लड़ाई के हाल- 
चाल प्रकाशित किये जाते थे, जिसे दिल्‍ली के लोग काफ़ी शौक से पढ़ते थे । वे भ्रखबार 
क़िले में भी पढ़े जाते थे । 

विद्रोह के कुछ मास पहले जामा मस्जिद में एक इश्तिहार चिपकाया गया था, जिसमें 
शाह ईरान की श्रोर से हिन्दुस्तान के मुसलमानों को उकसाया गया था कि भ्रब॒ वक्‍त झा 
गया है कि सब मुसलमानों को भ्रापस के विरोध भुलाकर एक हो जाना चाहिए, भौर 
इस्लामी भण्ड के नीचे आ्राकर अंग्रज़ों के विरुद्ध जिहाद कर देना चाहिए । गवाहों ने बतलाया 
कि वह एलान रद्दी-से कागज पर लिखा हुआ था, जिससे सन्देह होता था कि वह बनावटी 
है, श्लौर उसमें शियापन की बू भी आ्ञाती थी, तो भी शहर के मुसलमानों में उसने बहुत 
सनसनी उत्पन्न करके उन्हें आने वाली श्राँधी के लिए तैयार कर दिया था । 

बैठूर और दिल्ली विद्रोह की योजनाश्ों के मुख्य केन्द्र थे, परन्तु इसका यह श्र्थ नहीं 
कि शेष नगर सर्वथा शान्‍्त थे । बंगाल, बिहार, बुन्देलखण्ड, श्रवध, पंजाब आदि सूबों 
के प्रायः सभी बड़े-बड़े शहरों के सिपाहियों तथा ग्राम जनता में बेचंनी घर कर गई थी । 
बंगाल में उस बेचेनी का चिन्ह लाल कमल को और मध्य और उत्तरीय भारत में उसका 
चिन्ह चपाती को बनाया गया, ओर उनकी मार्फत विदोह की चिनगारियाँ देश के बड़े भाग में 
फैला दी गई । 


छयासठवाँ भ्रध्पाय 
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हमने यह देख लिया है कि सन्‌ ५७ की क्रान्ति के बीज कंसे बोये गये, और वे कहाँ 
अंक्रित हुए । श्रब हम उसके विशाल वृक्ष के रूप में परिणत होकर देशव्यापी झ्ोन का 
इतिवत्त सुनायेंगे । 

यह बात निश्चित हो चुकी है कि क्रान्ति के नेताओं ने विद्रोह प्रारम्भ करने की 
तारीख ३१ मई तय की थी । अंग्रेज भ्रफ़सरों की श्रदूरदर्शिता ने ऐसी परिस्थिति उत्पन्न 
कर दी कि विस्फोट १० मई को हो ही गया । उससे विद्रोहियों को यह तो लाभ हुआ कि 
मेरठ श्रौर दिल्ली के श्रंग्रेज़ अफसर ऊँघते हुए पकड़े गये, परन्तु हानि यह हुई कि श्रशान्ति 
के अन्य केन्द्र शान्‍्त रहे । विद्रोह की श्राग केवल मेरठ और दिल्‍ली इन दो शहरों में भभक 
कर रह गई । लगभग ३ सप्ताह तक देश के अन्य किसी केन्द्र में विस्फोट न हुश्ना । 

ये तीन सप्ताह अंग्रेजी सरकार के लिए वरदान सिद्ध हुए। सन्‌ ५७ की क्रान्ति के 
पूर्णरूप से सफल न होने का एक मुख्य कारण यह भी था कि पहला विस्फोट समय से पूर्व 
होने के कारण एकदेशी हुआ । यदि सब केन्द्रों में एक साथ ही विद्रोह फूट पड़ता तो सम्भव 
है, परिणाम दूसरा ही होता । 

मई के शेष तीन सप्ताहों में सरकार को अपनी रक्षा के लिए मोर्चाबन्दी करने का 
अवसर मिल गया। सबसे कठिन परिश्यथिति पंजाब में थी। वहाँ तीन ओर से खतरा था। अफ़गा- 
निस्तान की ओर से श्राक्रमण हों सकता था, सिख अपना राज्य वापिस लेने के लिए विद्रोह खड़ा 
कर सकते थे, और वहाँ की परिस्थिति को हिन्दुस्तानी सिपाही बिगाड़ सकते थे । भ्रंग्रेज़ों के 
सौभाग्य से तीनों ही ख़तरे टल गये । अ्रमीर दोस्त मुहम्मद १८५५ की सन्धि पर क्ायम रहा, 
सिख लोगों ने अंग्रेजों का साथ देने का फैसला किया, और पंजाब के अंग्रेज शासक सर जॉन 
लॉरस ने बड़ी म॒सस्‍्तैदी से उन सब देसी पल्टनों को बे-हथियार कर दिया, जिन पर उसे 

देह था । 

प्राय; इतिहास-लेखकों को यह बात रहस्यमय प्रतीत होती है. कि सिखों ने विद्रोहियीं 
का साथ देकर श्रपनी छिप्री हुई हुकूमत को वापिस लेने का यत्न क्‍यों नहीं किया ? वस्तुत: 
यह कोई बड़ा रहस्य नहीं है। सिखों के मन में सन्‌ ५७ के विद्रोहियों के साथ सहानुभूति न 
होने के दो स्पष्ट कारण थे | एक कारण था, उनका नैसगिक मुस्लिम-ठेष । सिख राज्य 
अहमददाह अब्दाली के राज्य के खण्डहरों पर बना था। उसे निरन्तर मुसलमानों से लड़ना 
पड़ा । जब उन्हें मालूम हुआ कि मेरठ के विद्रोहियों ने दिल्‍ली पहुँचकर बढ़े बहादुरशाह को 
भारत का बादशाह घोषित कर दिया है, तब उनके हृदय में विद्रोह के प्रति विद्वेष की भावना 
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उत्पन्न हो गई । प्रभी भारतृ के साधारण निवासियों में इतना गहरा राष्ट्रीय भाव उत्पस्न 
नहीं हुआ था कि वे देशी श्रौर विदेशी में वारीक विवेक कर सकते । उन्हें न्ब बतलाया 
गया कि विद्रोह का उद्देश्य भारत पर फिर से मुग़लों की बादशाहत क्रायम करना है तो उनके 
मन में स्वभावत: विरोधी प्रतिक्रिया उत्पन्न हो गई । 

सिखों की विरोधी भावना का दूसरा कारण यह हुप्रा कि जिन लड़ाइयों द्वारा अंग्रेजों 
ने सिस्टों को परास्त किया था, उनमें मुख्य रूप से पूर्व के हिन्दू सिपाहियों को लड़ाया था । 
वह स्मति अभी ताज़ा थी । सिख लोग अपनी स्वतन्त्रता खोने का एक मुख्य कारण पूर्वी 
हिन्दुस्तानियों को समभने लगे थे। चतुर अंग्रेज श्रफ्सरों के लिए यह काम बहुत श्रासान था 
कि सीधे-सादे सिख सिपाहियों के मन में पूरब के विद्रोही सिपाहियों के प्रति घृणा और हंष 
का भाव भर देते । सारे विद्रोह में, सिखों का जो विरोधी भाव रहा, उसके ये ही दो 
मुख्य कारण थे । फलतः: सर जॉन लॉरेंस को सिखों की मदद से, पूरब के हिन्दुस्तानी 
सिपाहियों के हथियार छीनने या उन्हें दण्ड देने में कुछ भी कठिनाई नहीं हुई । 

बेचैनी का दूसरा बड़ा केन्द्र अ्ंवंध में था। अश्रवध की नवाबी प्रमाप्त हुए अ्रभी थोड़े 
ही दिन हुए थे । नवाब वाजिदग्नली शाह भ्रपने वजीर के साथ कलकत्ते में नज़रबन्द था । 
नवाब के जो सहस्नों सम्बन्धी रईस और नौकर-चाकर नवाबों के दिनों में गर्दन झकड़ाकर 
चश्ते श्रौर बहार लूटते थे, वे अरब मदहीन हाथी की तरह निस्तेज और निर्धन हो गये थे। 
श्रवर्ध की बेचनी का एक बड़ा कारण यह भी था कि अंग्रेज़ों की फ़ोज में श्रधिकतर हिन्दुस्तानी 
सिपाही ग्रवध से ही भर्ती हुए थे । सिपाहियों की 
विद्रोही मनोवृत्ति और उनके लिए दिये गये 
दण्डों का घरवालों पर विषेला प्रभाव होना 
श्रावश्यक ही था। वस्तुत: उन दिनों सारा अवध 
भट्टी पर चढ़े हुए तेल की तरह खौल रहा था। 

प्रान्त का गवर्नर सर हेनरी लॉरेंस एक 
अ्रत्यन्त दूरदर्शी और सुलभे हुए दिमाग का 
व्यक्ति था । मेरठ और दिल्‍ली के समाचार 
सुनकर वह एकदम चौकन्ना हो गया, भौर उसने 
विद्रोह के सिर को उठने से पहले ही तोड़ देने 
का प्रयत्न जारी कर दिया! ग्रवध की दक्षा 
वर्ष भर से बहुत बिगड़ रही थी। श्रहमदुल्ला 
शाह (उपनाम सिकन्दरशाह) नाम के एक सर हेनरी लॉरेंस 
मौलवी ने १८५६ में फिरंगियों के विरुद्ध जिहाद 
की घोषणा कर दी थी, जिसके प्रभाव से मुसल- 
मानों के कई विद्रोही जत्थे प्रान्त भर में फेल गये थे । उनमें से एक जत्थे ने, जिसका नेता 
फजल पझ्ली था, प्रान्ल भर में ध्रातंक मचा दिया था। उसे मारने के लिए पुलिस की जो टुकड़ी 





२९२ भारत में ब्रिटिश साञ्र/ज्य का उदय शोर शप्रत्त 


भेजी गई, उसका अफ़सर स्वयं डाकुश्रों को गोली का निशान बन गया । सर हेनरी लॉरेंस ने 
श्रवध का प्रबन्ध सँमालते के साथ ही स्थिति को सँभालने का प्रयत्न आरम्भ कर दिया था, 
मेरठ के समाचारों से उस प्रयत्न में और अधिक तेज़ी आ गई । 

सर हेनरी लॉगेंस उन थोड़े से शासकों में से था, जो भारत की समस्याओ्रों पर 
सहानुभूति श्नौर दूरदर्शिता से विचार करते थे । पंजाब के शासक की हैसियत से वह भ्रपने 
अ्रसाधारण गुणों का परिचय दे चुका था । उसने विद्रोह से चार वर्ष पहले एक केस लिखा 
था, जिसमें अशान्ति के सब कारणों का ठीक-ठीक विवेचन करते हुए श्रात्ों वाले विस्फोट 
की आशंका प्रकट कर दी थी । 

लॉरेंस ने पहला काम्म तो यह किया कि बहुत सी फ़ौजें भेजकर फ़जल झली शोर 
उसके दल को नष्ट कर दिया, और दूसरा काम यह किया कि अ्रहमदुल्ला शाह जिहादी को 
गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया। इतने में विद्रोह की चर्चा लखनऊ पहुँच गई । उसने 
जहाँ एक ओर देसी सिपाहियों की बिगड़ी हुई तथा सन्दिग्ध टुकड़ियों को बेहथियार करने का 
काम शुरू किया, वहाँ साथ ही विद्रोह होने की दक्षा में गोरों की सुरक्षा के लिए मच्छी भवन 
(/प८॥] 8.99०77) नाम को इमारत की क़िलेब्न्दी करने की श्राज्ञा दे दी । 

विद्रोह के अंग्रेज इतिहास-लेखकों ने उस समय के गवर्नंर-जनरल लाड कैनिंग और 
प्रधान सेनापति एन्सन पर यह आरोप लगाया है कि उन्होंने मई मास के तीन सप्तोहों की 
शान्ति से कोई विशेष लाभ नहीं उठाया | प्रतीत होता है कि उन्होंने परिस्थिति के भ्रसली 
रूप को पहिचाना ही नहीं था । उन्होंने बर्मा से गोरों की एक रेजीमेण्ट को कलकत्ता बुलाने 
के ग्रतिरिक्‍त अ्रन्य कोई कदम उठाना आवश्यक नहीं समझा । 

मई का महीना बीतने लगा। क्रान्तिकारी दल अन्दर ही श्रन्दर योजनायें तैयार करता 
रहा, श्रीर सरकार सुरक्षा के उपाय करके सन्तुष्ट-ली हो गई | एक सदी की निरन्तर 
सफलताओं ने अंग्रेजों को प्रमादी श्रोर सुलभ सनन्‍्तोषी बना दिया था । उन्हें यह बात सम्भव 
ही नहीं प्रतीत होती थी कि हिन्दुस्तानी लोग बगावत कर सकते हैं । फलत: जब स्थान-स्थान 
पर विद्रोह की झ्राग भड़कने लगी, तब भ्रंग्रेज़ भ्फ़सर सोते हुए पकड़े गये । 

विविध स्थानों पर विस्फोट के कारण और नेता, भिन्न-भिन्न प्रकार के प्राविर्भूत हुए । 
प्रलीगढ़ में क्रान्ति के श्रग्रदूत एक ब्राह्मण देवता बने । वह विद्रोह का सन्देश लेकर भ्रलीगढ़ 
से बोलन्द पहुँचे शौर वहाँ के सिपाहियों में श्राग भड़काने का यत्न करने लगे | तीन ग़द्दार 
सिपाहियों ने इस घटना को अ्रफ़सरों से रिपोर्ट कर दी, जिस पर ब्राह्मण को पकड़कर अली गढ़ 
ले जाया गया, और ग्रत्यन्त संक्षिप्त अभियोग करके फाँसी का हुक्म सुना दिया गया | जब 
यह समाचार बोलन्द की छावनी में पहुँचा कि २० मई को ब्राह्मण के गले में रस्सी डाली 
जायगी तो छावनी के सब सिपाही, बिना श्रफसरों से प्राज्ञा प्राप्त किये, अलीगढ़ पहुँच गये । 
सरकार को हिन्दुस्तानी सिपाहियों के हृदयों पर श्रातंक जमाने का एक और अवसर हाथ 
थ्रा गया । ब्राह्मण को सिपाहियों के सामने फाँसी पर चढ़ा दिया गया। उस समय अंग्रेज 
ग्रफ़ुसर यह देखकर भ्ाश्वयित हो गये कि तिनके भी साँप बन गये । ब्राह्मण की ह॒ध्या होते 


क्रान्ति का विस्तार (१) २६३ 


देखकर हिन्दुस्तानी सिपाहियों ने तलवारें म्यान से निकालकर ऊँची उठा लीं, श्रौर 'मारों 
फिरंगी को' की घोषणा से श्राकाश को गूँजा दिया । उस घोषणा को सुनकर श्रंग्रेजों के दिल 
दहल गये, ग्राधी रात होने से पहले सब श्रग्रेज़ स्त्री-पुरुष अलोगढ़ छोड़कर भाग निकले । 

झलीगढ़ के समाचार जब इटावा में पहुँचे तो वहाँ भी विद्रोह फूट पड़ा | २३ मई 
के दिन सिपाहियों ने स्वाधीनता का जयघोष करके पहले खजाने को लूटा, फिर जेल तोड़कर 
के दियों को स्वतन्त्र किया श्रौर अन्त में अंग्रेजों को नोटिस दे दिया कि या तो एकदम यहाँ से 
भाग जाओ्रो ग्रथवा मार दिये जाओगे । वे सब भाग गये । इटावे के कलेक्टर मि० ए० ओ० 
ह्यम ने जब मामला बिगड़ता देखा तो कुछ सिपाहियों की सहायता से हिन्दुस्तानी स्त्री के 
कपड़े पहिनकर जान बचाई । 

अब तो क्रान्ति का सन्देश मानो पर लगाकर उड़ने लगा | २८ मई को शअ्रजमेर से 
१२ मील की दूरी पर नसीराबाद की छावनी में ३०वीं हिन्दुस्तानी पैदल फ़ौज ने और तोपखाने 
के श्रादमियों ने विद्रोह का भण्डा खड़ा कर दिया । विद्रोही सिपाहियों ने तोपख़ाने पर कब्जा 
कर लिया । जिन गोरे अफ़्सरों ने विरोध किया उन्हें मार डाला श्ौर खजाने को अ्रपने हाथों 
में लेकर बहादुरशाह को अपना बादशाह घोषित कर दिया । इतना काम करके नसीराबाद 
के भारतीय सिपाही दिल्‍ली की ओर रवाना हो गये । 

मई के महीने में रहेलखण्ड के कई स्थानों पर गुप्त रूप से क्रान्ति की तैयारी होती रही । 
पहल बरेली में हुई । क्रान्तिकारियों के सौभाग्य से बरेली में एक योग्य नेता भी मिल गया। 
प्रन्पिम रुहिल्‍ला शासक हाफिज़ रहमत का वंशज खान बहादुर खां बहुत प्रभावशाली श्र साहसी 
व्यक्ति था । यों वह श्रंग्रेज़ी सरकार से पेन्शन पाता था, परन्तु वह पेन्शन उसके हृदय पर से 
गई हुई हुकूमत की याद को नहीं धो सकी थी । निश्चित योजना के भ्ननुसार, ठीक ३१ मई के 
दिन के ११ बजे छावनी में तोप की एक गर्ज सुनाई दी । वह विद्रोह के प्रारम्भ की धोषणा 
थी । क्‍्राश्चर्यंचकित श्रंग्रेज़ों ने देखा कि तोप की गज के साथ ही हिन्दुस्तानी सिपाहियों की 
बन्दूकें गोली उगलने लगीं, और तलवारें म्यानों से बाहर निकल झाई । अंग्रेज अ्रफ़सरों ने थोड़ी- 
बहुत रुकावट डालने की चेष्टा की, परन्तु बहुत शीघ्र वे सब काट डाले गये, केवल ३२ गोरे 
भागकर नैनीताल तक पहुँच सके । इस प्रकार लगभग ६ घण्टों में बरेली पर से अंग्रेज़ी हुकूमत 
उठ गई और ३१ मई की रात स्वतन्त्र बरेली पर अ्वतीर्ण हुई । खान बहादुरखां, बादशाह 
बहादुरशाह के सूबेदार की हैसियत से स्वतन्त्र रहेलखण्ड का शासक उद्घोषित कर दिया 


गया । 
उसी दिन शाहजहाँपुर में भी विद्रोह फट पडा । रविवार होने के कारण गोरे या तो 


गिरजे में एकत्रित थे, भ्रथवा छुट्टी की मौज मना रहे थे। इतने में सिपाहियों ने मारकाट 
प्रारम्भ कर दी । बहुत से प्रंग्रेज़ अफ़सर मारे गये, और शेष भाग गये। 

मुरादाबाद में २९वीं पैदल फ़ौज तैनात थी | ३१ मई को वह भी बिगड़ उठी । वहाँ 
के गोरे ऐसे घबरा गये कि वे श्रात्मरक्षा में हाथ भी न उठा सके | कहा जाता है कि उनमें 
से वह बच गये, जिन्होंने मसलमान बनना स्वीकार कर लिया। 


२६४ भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का उदय और भ्रत्त 


बरेली से कुछ सित्राही बदायूं पहुंच गये । उनकी प्रेरणा से दूसरे दिन बदायूं के सिपाही 
भी उठ खड़े हुए, और सरकारी ख़ज्ञाना लूटकर दिल्‍ली की ओर रवाना हो गये । मंग्रेज़ भ्रपने 
बीवी-बच्चों को लेकर जंगलों में भाग गये, जहाँ उनमें से कुछ मारे गये, कुछ भूख के शिकार 
हो गये, और कुछ हिन्दुस्तानियों की नैसग्रिक दया के प्रभाव से बच निकले । 

इस प्रकार ३१ मई झ्रौर १ जून के दो दिनों में लगभग सारा रुहेलखण्ड प्रंग्रेज़ों के 
हाथ से निकल गया । 


सरसठवां भ्रध्याय 
ऋषन्त का विस्तार (२) 
.. बनारस-प्रयाग 

मई का महीना रुहेलखण्ड की आ्राज़ादी के साथ समाप्त हुआ, और जूत का महीना 
उत्तर प्रदेश के अन्य शहरों की हलचल के साथ प्रारम्भ हुआ | ३ जून को आजमगढ़ में हरा 
भण्डा खड़ा किया गया । उसका अभिप्राय यह था कि वह शहर भंग्रेज़ी हुकूमत से निकलकर 
दिल्‍ली के बादशाह की अधीनता में चला गया । श्राजमगढ़ के विद्रोह की यह विशेषता थी 
कि वहाँ के ग्रधिक्रांश गोरे ग्रफ़ुसर हिन्दुस्तानी सिपाहियों की उदारता और सहायता से बच 
निकले । वह भागकर बनारस या फैजाबाद चले गये । 

ग्राज़्मगढ़ से भागे हुए गोरे भ्रफ़्सरों के साथ ही साथ क्रान्ति का सन्देश लेकर 
हिन्दुस्तानी सिपाही भी बनारस पहुँच गये । ४ जून को वहाँ भी विद्रोह का कड़ाहा गर्म होने 
लगा । परन्तु बतारस के अंग्रेज अफ़सर असाधारण रूप से चोकर्नें श्रौर तैयार थे। वहाँ बाहर 
से कई अंग्रेज सिपाहियों के दस्ते पहुँच चुके थे, और सबसे बड़ी बात यह थी कि जनरल नील, 
जो प्रपनी करता के लिए प्रसिद्ध था, वहाँ की सेनाओरों की कमान सँमाल चुका था | बनारस 
में बहुत से सिख सिपाही भी थे ॥ पंग्रे अफसरों को उन पर बहुत भरोसा था परन्तु एक 
आकस्मिक घटना ने उन्हें ब्रिटिश सरकार के शत्रुओं में शामिल कर दिया। 

४ जून के सायंकाल, बनारस के सब हिन्दुस्तानी सिपाहियों को परेड में भ्राने की 
आज्ञा हुई । उस अवसर पर जो कुछ हुआझ्ला, उसका वर्णन हम देशभक्त सावरकर की क्रान्ति 
सम्बन्धी पुस्तक के दूसरे भाग के ७वें अ्रध्याय से उद्धुत करते हें-- 

“इस श्राज्ञा को सुनकर सिपाही सब कुछ समभ गये । उन्हें यह समाचार भी मिल 
गया था कि मंग्रेज़ तोपखाने को तैयार रखेंगे । जब परेड के मैदान में अ्ंग्रेज्ञ अ्फ़सरों ने उन्हें 
हथियार डाल देने की प्राज्ञा दी, तब वे साफ़ समझ गयें कि पहले उन्हें बेहथियार किया 
ज जी शौर फिर तोप के मुंह पर रखकर उड़ा दिया जायगा, इसलिए उन्होंने हथियार रखने 
की जगह--पास के बारूदघर पर--श्राक्रण कर दिया--झौर भयानक जयनाद के साथ अंग्रेज 
भ्रफ़सरों पर टूट पड़े। उसी समय सिपाहियों का दमन करने के लिए एक सिख पल्टन पहुँच 
गई ।'' 'एक हिन्दू सिपाही ने उनके अंग्रेज कमाण्डर गाईस पर वार किया, जो तत्क्षण मर 
गया। भरे हुए भ्रफ़सर का स्थान लेने के लिए ब्रिगेंडियर डौडसन श्राया ही था कि समय॑ के 
अ्रभाव से प्रभावित एक सिख सिपाही ने उस पर गोली चला दी, परन्तु कुछ अन्य सिख 
सिपाही (राजभकित के जोश में) उस पर टूट पड़े श्रौर उसके टुकड़े-दुकड़े कर दिये । सिख 
लोग प्रपती राजभक्ित के पारितोषिक की प्रतीक्षा कर रहे थे कि इतने में अंग्रेज़ी तोपखाने ने 
सिखों पर भी गोले बरसा दिये ।'* 'झब तो बेचारे सिस्त सिपाहियों के लिए क्रान्तिकारियों में 


२८६६ भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का उदय शोर भ्रस्त 


शामिल हो जाने के प्रतिरिकत श्रौर कोई चारा न रहा ।”*** 

सन्‌ ५७ की क्रान्ति के इतिहास में यही एक ऐसा भ्रवसर झ्राया, जब सिख सिपाहियों 
ने विद्रोहियों का साथ दिया । परन्तु भारतीय सिपाहियों का वह उद्योग सफल न हुम्ना । 
सरकार के साथ ग्रनेक शक्तियाँ द्यामिल हो गईं । बनारस के महाराज के भ्रतिरिक्त शहर के 
सिख सरदार सूरतर्सिह भ्रौर पण्डित गोकुलचन्द ने भ्रपनी सारी शक्ति अंग्रेजों की सहायता 
में लगा दी । भ्रन्त में बेचारे सिपाहियों को मैदान से हट जाना पड़ा । 

बनारस नगर से बिखरे हुए हिन्दुस्तानी सिपाही सारे बनारस ज़िले में फैल गये व्रे 
जवानपुर की छावनी में भी पहुँचे। वहाँ के प्रंग्रेज़ अ्रफ़स र हिन्दुस्तानी सिपाहियों को शान्त करने 
का यत्न कर रहे थे। उसी समय बनारस से भ्राये हुए हिन्दुस्तानी घुड़सवार वहाँ पहुँच गये । 
वातावरण एकदम गरम हो गया । कुछ गोरे भ्रफ़ुसर वहीं गोलियों के शिकार हो गये, कुछ 
भाग निकले, और बाकी किशती में चढ़कर नदी-पार जाते हुए माँकियों द्वारा लूट लिये गये। 
यह विद्येषरूप से निर्देशयोग्य बात है, जिसे अंग्रेज लेखनी ने भी भ्रंगीकार किया है कि सारे 
जिले के विद्रोह में कोई अंग्रेज़ स्त्री नहीं मारी गई, और बहुत से अंग्रेज भारतीय लोगों की 
उदारता से बच गये । भारतीयों की इस उदारता का जो भयंकर उत्तर जनरल नील के 
सिपाहियों ने दिया, उसकी चर्चा श्रन्यत्र की जायगी । यहाँ इतना ही बतलाना पर्याप्त है कि 
जनरल नील के काले कारनामों ने सिद्ध कर दिया था कि कभी-कभी अपात्र पर की हुई दया 
श्रपने राष्ट्र के लिए अरहितकर भी हो जाती है । न 

झब हम बनारस से इलाहाबाद पहुंचते हैं । इलाहाबाद ऐसे स्थान पर बसा हुआ है 
कि उसे भारत का मर्मस्थल कह सकते हैं । वह उत्तर से पूर्व और दक्षिण को मिलाने वाली 
गाँठ के समान है । वहाँ का किला बहुत हृढ़ और विशाल है। उन दिनों, जब क़िले की 
दीवारों को सेना की सबसे बड़ी ढाल माना जाता था, संग्रीन किला सहस्रों सैनिकों से भी 
अधिक मूल्यवान समभा जाता था । इलाहाबाद के क़िले की गिनती ऐसे ही मृल्यवान्‌ क़िलों में 
की जाती थी। 

मेरठ और बनारस के समाचारों ने प्रयाग पर अपनी पूरी छाप बिठा दी थी। न केवल 
सिपाही, वहाँ की जनता भी विद्रोह की भावनाओ्रों से श्रोतप्रोत हो गई थी, तो भी इसे वहाँ 
के क्रान्तिकारियों की चतुराई का चिन्ह समभिये, या अग्रेज़ श्रफसरों करी जड़बुद्धिता का-- 
कि वे पूरी तरह श्रसावधान रहे । जब ५ जून के सायंकाल हिन्दुस्तानो सिपाहियों को'*ईठी 
रेजीमेण्ट ने अ्रकस्मात्‌ विद्रोह का बिगुल बजा दिया तब अंग्रेज़ अफ़्सर भांचककै-से रह गये । 
६ जून को प्रातःकाल एलेग्जेण्डर श्र हावंड्ड नाम के दो अंग्रेज़ भ्रफ़्तर देसी घुड़सवारों की 
टुकड़ी को लेकर ६०ी रेजीमेण्ट के दमन करने के लिए पहुँचे, श्रौर हमले का भ्ादेश दिया तो 
वे खड़े के खड़े रह गये, क्योंकि घुड़सवारों ने अपने देशवासी सिपाहियों पर श्राक्रमण करने से 
इन्कार कर दिया। यह देखकर कुछ अंग्रेज़ श्र्सर भाग निकले, और दोनों पल्टनों के 
भारतीय सैनिक एक-दूसरे के गले मिलने लगे । जो गोरे भ्रफ़ुसर भागकर न जा सके दे 
मारे गये । 


क्रान्ति का विस्तार (२) २६७ 


छावनी की ख़बरें जब शहर में पहुँची, तो वहाँ भी हरा भण्डा खड़ा कर दिया 
गया । सिपाहियों ने श्रौर जनता ने मिलकर खज़ाने को लूट लिया, दारों को काट दिया, 
झौर कैदियों को जेल से रिहा कर दिया । जब शहर स्वतन्त्र हो गया तो उसे एक नेता की 
ग्रावदयकता हुई । दुर्भाग्यवश् प्रयाग में कोई ऐसा व्यक्ति न निकला, जो कमान अपने हाथ में 
ले लेता, फलत: नेतृत्व का ताज लियाकतग्नली नाम के एक मौलवी के सिर पर रखा गया । 
नेता की योग्यता का युद्ध के भविष्य पर कंसा श्रसर पड़ता है, यह तब मालूम हुआ जब दस- 
ग्यारूएह दिन के संघर्ष के पदरचात्‌ मौलवी लियाकतश्नली इलाहाबाद जिले के निवासियों को 
जनरल नील के निर्देय हाथों में सॉपकर स्वयं दिल्‍ली की प्रोर रवाना हो गया । 

विद्रोही सिपाहियों ने क़िले पर अ्रधिकार जमाने के जो यत्न किये, वह सफल नहीं 
हुए । उसके दो कारण हुए । एक तो यह कि इलाहाबाद में विद्रोह का कोई प्रभावशाली 
नेता नहीं निकला, और दूसरा यह कि क़िले में जो सिख पल्टन थी, उसने पूरी तरह मंग्रे जे; 
का साथ दिया । जब ११ जन को जनरल नील ने गोरी सेना के साथ प्रयाग में प्रवेश किया" 
तो क़िला स्वथा सुरक्षित दशा में मिला । 

यों तो उस समय के प्राय: सभी प्रंग्रेज़ भ्रफ़लरों ने मौका मिलने पर हिन्दुस्तानी सिपाहियों 
तथा पश्रन्य नागरिकों के साथ निदंयता 
का सलृक किया, परन्तु करता में जो 
नाम जनरल नील ने कमाया, वह 
शायद उस समय के किसी दूसरे अंग्रेज 
जनरल ने नहीं कमाया । हाँ, लगभग 
६० वर्ष पीछे प्रमुतसर में जलियां वाला 
के कल्लेग्राम द्वारा डायर ने जनरल नील 
को मात देने की चेष्टा की थो । उस समय 
के अंग्रेज अफ़सरों में तो जनरल नील 
ने ही वीरता का पदक प्राप्त किया था। 

जनरल नील के कारनामे तो 
बहुत है यहाँ उनमें से कुछ थोड़े 
सैही दिये जा सकते हें । बनारस 
में विद्रोह के प्रसफल हो जाने पर 
जनरल नील ने प्रत्याक्रण के लिए 
गोरों श्रौर सिखों की टुकड़ियाँ चारों 
शोर फैला दों । विद्रोहियों को पकड़ने 
के निमित्त से यह घोषणा की गई कि 
जो व्यक्ति किसी विद्रोही को पकड़ पेड़ों पर ठंगे हुए भारतवासियों का चित्र 
देगा. उसे एक हज़ार रुपये का इनाम दिया जायगा। नील को झाशा थी कि इनाम के लोभ 
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से जनता विद्रोहियों को एकदम गिरफ्तार करवा देगी, परन्तु वैसा न हुआ । चाल्स बौल ने 
भपने 'इण्डियन म्यूटिनी” नाम के ग्रन्थ के पहले भाग में गोरों के जो बयान दिये हें उनमें कहा 
गया है कि---“मजिस्ट्रेट ने लोगों में प्रस्यात विद्रोही नेता या उसके सिर के लिए एक सहस्र 
रुपयों के इनाम की घोषणा की, तो भी लोगों के मन में हमारे प्रति घृणा इतनी उग्र थी कि 
उसका कुछ भी असर नहीं हुआ्ना ।” 

इलाहाबाद के बारे में एक अंग्रेज़् सिपाही का बयान पढ़ने योग्य है--- 

“एक यात्रा बहुत ही मजेदार हुई | हम बन्दूक लेकर एक स्टीमर पर चढ़ गधे, और 
सिख बन्दूकची शहर की ओर चले । हम दायें-बायें गोलियाँ चलाते हुए ऊपर की शोर 
चलते गए जब तक बुरी जगह न पहुँच गये । वहाँ पहुँचकर हम स्टीमर से उतरकर किनारे 
पर चले गये, और वहाँ तड़ातड़ गोलियाँ बरसाने लगे। मेरी डबल बैरल गन ने बहत से 
निगर लोगों (हिन्दुस्तानियों) का काम तमाम किया । मेरी बदले की प्यास इतनी तीव्र थी । 
हम दार्यें-बायें गोली दाग़दे गये, जिससे श्राग लग गई, जो हवा के मोंकों से बढ़कर भ्राकाश 
को चूमने लगी, जिससे प्रतीत होता था कि बेईमान बदमाशों के सिरों पर बदले का दिन 
था गया है। प्रतिदिन हम प्रभावित गाँव पर इसी तरह के श्राक्रमण करते, और बदला लेते 
थे ।“*' हमारे हाथ में उनकी जिन्दगियाँ हैं, और में विश्वास दिलाता हूँ कि हम उन्हें जीता 
नहीं छोड़ेंगे । 

यह नीलशाही का एक बढ़िया नमूना है। सावरकर ने श्रपने इतिहास में लिखा है-- 

“नील ने बूढ़ों को जलाया, श्रधेड़ों को जलाया, जवानों को जलाया, बालकों को 
जलाय!, शिश्श्नों को जलाया, दूध पीते बच्चों को जलाया, भ्रौर माँ की छाती से दृूधपीतों 
को भो जलाया । इतिहास-लेखक ने स्वीकार किया है कि उपयुक्त स्थान पर ६ हज़ार भारत- 
चासियों का संहार किया गया ।” 

नील की क्ररताओ्ों की कहानी बहुत लम्बी है, श्र लगभग निविवाद है । कुछ अंग्रेज 
इतिहास-लेखकों ने उसे टाल दिया है, परन्तु उनसे इन्कार कोई नहीं कर सका । हिस्टरी 
आँव दी इण्डियन म्यूटिनी के लेखक टी० झार० ई० हालन्स उन अंग्रेज लेखकों में से हें, 
जिन्होंमें यथासम्भव संयत भाषा में विद्रोह के बारे में अ्रग्रेज़ों का पक्ष पेश करने का यत्न 
किया है। वह लिखता है--- 

“४१८ जून के लगभग जिलों (बनारस श्र इलाहाबाद) पर पूरा श्रधिकार हो लुक 
था। परन्तु बदला लेने का काम प्रभी पूरा नहीं हुप्रा था । उनके देशवासियों पर जो प्रत्याचार 
किये गये थे, उनसे पागल होकर (उनमें से कुछ गोरे सिपाही ) मारते चले गये, भशौर यह 
नहीं देक्षा कि किये मारते हैं | वालंटियर श्र सिख सिपाही क़िले में से निकलकर बाज़ार 
में पहुँचते थे, और जो नेटिव सामने भ्राता था, उसे मारते चले जाते थे ।*** 

पूरे के पूरे गाँव जलाये जान तथा बढ़ों, श्रसहाय स्त्रियों श्रौर बच्चों की नशंस हत्या 
करने की घटनाओं को स्वीकार करते हुए श्रन्त में वह अंग्रेज लेखक लिखता है-- 

“परन्तु हम नील की सफ़ाई में इतना श्रवश्य कहेंगे कि नील ने ऐसे दण्ड का प्रयोग 
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असन्‍्नतापूर्वक नहीं किया, अपितु कठोर कतंव्य समभकर किया ।” 

नील के पाशविक श्रत्याचारों की सफ़ाई में एक संयत भाषा का प्रयोग करने वाला 
अ्रंग्रेज लेखक इतना ही लिख सकता है कि उसने जो कुछ किया कतंव्य समझकर किया, केवल 
दिल बहलाने के उद्देश्य से नहीं किया । इन श्रमानृषिक क्रूर कार्यों के लिए प्रमाणपत्र देता 
हुआ होलम्स श्रन्त में लिखता है--- 

“इतिहास के किसी भी युग में एक व्यक्ति की कार्य-नीति ने उतना चमत्कारी 
पडिणाम उत्पन्न नहीं किया होगा जितना भारतीय विद्रोह में । 

यह इतिहास-लेखक इस बात पर ध्यान देना भूल गया कि बदला कभी एक ही 
अ्रध्याय में पूरा नहीं होता । बदले के एक भ्रध्याय के पश्चात्‌ दूसरा जवाबी अध्याय 
आ्रावश्यक होता है । मनुष्य का स्वभाव है कि वह बदले में की गई अपनी चोट को दण्ड 
शोर दूसरे की चोट को श्रत्याचार के नाम से पुकारता है । नील को यह मालम नहीं था, 
कि उसके इतिहास में ग्रनठे और चमत्कारी कारनामों का उत्तरार्ध कानपुर में तैयार हो रहा 
था, जहाँ नाना साहब के नेतृत्व में सन्‌ ५७ की भारतीय क्रान्ति का एक रकक्‍तपूर्ण नाटक 
श्रारम्भ हो चुका था। नाना साहब के समर्थकों ने उत्त नाटक को दण्ड प्रयोग! का नाम 
दिया और नील के पक्षपोषकों ने 'क्रर कर्म का | क्रिया-प्रतिक्रिया का सिद्धान्त ऐसा ही है। 


शड़सठवां भ्रध्याय 
क्रान्ति का विस्तार (३) 


कानपुर 
प्ब हम इलाहाबाद से चलकर कानपुर पहुँचते हैं, जहाँ घिरे हुए अंग्रेजों की शोर 
से जनरल नील के पास निरन्तर कुमुक की माँग झा रही थी । बह; 


कई वर्षों से कानपुर क्रान्ति का एक गम्भीर केन्द्र बन चुका था। कानपुर के समीप, 
बैठर के ब्रह्मवतं प्रासाद में बैठकर नाना साहब और उसके साथी कई वर्षों से उस तिरस्कार 
का बदला लेने की योजना बना रहे थे, जो लार्ड डलहोौज्ी की प्रेरणा से उन पर ढाला गया 
था। कल का शासक मराठा ब्राह्मण, प्ंग्रेज के हाथों भ्पमानित होकर, सोया नहीं रह सकता था । 

नाना साहब के तीन मुख्य सलाहकार थे। पहला था नाना का सगा भाई बाला 
साहब, दूसरा चचेरा भाई राव साहब था, और तीसरा उसका मित्र, मन्त्री और प्रतिनिधि 
ग्रजीमुल्ला खां था। ये तीन मुख्य साथी थे, परन्तु एक और साथी भी था, जो कानपुर में 
नहीं, कालपी में रहता था । तांत्या टोपे की वीरता और युद्ध-कला को उसकी श्रन्तिम सफलता 
से नहीं नापना चाहिए । उसे सफलता नहीं मिली, इसके वही सब कारण थे, जिन्होंने सन्‌ ५७ 
की क्रान्ति को असफल बनाया, परन्तु यह बात उसके शत्रुओं को भी माननी पड़ी कि वंह 
मराठा सरदार बहुत ऊँचे दर्जे का लड़ाका भर वीर नायक था । यदि वह किसी अनुकूल 
समय में उत्पन्न होता तो अपने देश के इतिहास पर अपनी छाप छोड़ जाता । 

कानपुर में विद्रोह का बीजारोप मई मास में हो गया था । उसे अंग्रेज शासक अपनी 
एक ज़बदं॑स्त छावनी समभते थे, इस कारण वहाँ लगभग एक डिवीज़न ()ए570॥) सेना 
रहती थी, और कुछ अंग्रेज सिपाही भी थे । वहाँ का अंग्रेज सेनापति सर ह्यूग द्वीलर वयोवद्ध 
होता हुआ्ला भी काफी फुर्तीला होने के कारण गुणों से जवान समभा जाता था। जब विद्रोह के 
समाचार मेरठ और दिल्‍ली से कानपुर पहुँचे तो वहाँ के अंग्रेज अफसरों को यह चिन्ता हुई 
कि यदि यहाँ भी भ्राग भड़क उठी तो झात्म-रक्षा का क्या उपाय किया जायगा ? कानपुर 
में प्रयाग के ढंग का कोई क़िला नहीं था, इस कारण छ्वीलर ने मेगजीन की इमारत को 
क़िले का रूप देने का निदवय किया । चारों ओर मिट्टी की दीवारें बनाने के भ्रतिरिक्त अन्दर 
भी थोड़ा-बहुत सुरक्षा का उप्राय कर लिया, श्रौर लखनऊ से सहायता के लिए पाये हुए 
५४० गोरे सिपाहियों की सहायता से उसे सब प्रकार से सुसज्जित कर दिया गया । 

छ्वीलर को सरकारी खज़ाने की भी चिन्ता थी | उसकी रक्षा का उसने जो उपाय 
किया, उससे सिद्ध होता है कि ह्लीलर चाहे जितना बड़ा वीर हो, दूरदर्शिता का उसमें स्वेथा 
झ्रभाव था। उसने नाना साहब से प्राथंना की कि वह सरकारी खज़ाने की रक्षा में सरकार 
की सहायता करे। शायद छ्वीलर ने समभा हो कि पूरा विश्वास दिलाने से नाना साहब की मित्रता 
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खरीदी जा सकेगी, परन्तु इससे केवल इतना ही सिद्ध होता है कि वह न मनुष्य प्रकृति से 
परिचित था, और न नाना साहब थे । जिस व्यक्ति का पद झौर मान छीन लिया गया हो, 
उसे अपना खज़ाना सौंपकर कंसे अश्रपनाया जा सकता है ? और फिर वह व्यक्ति भी राठौर 
या चौहान राजपूत नहीं--मराठा ब्राह्मण | छ्वीलर ने वह क्रिया, जो मनुष्य भाग्यों के विपरीत 
होने पर करता है । वह शत्रु के हाथ में खेल गया | द्वीलर ने स्वयं खज्धाना नाना के हाथ 
मैं रोंप दिया 
उधर शहर के प्रन्दर, गुप्त रूप से, विद्रोह का जाल बहुत चतुराई से बुना जा रहा 
था। गुप्त मन्त्रणा का मुख्य केन्द्र सूबेदार टिक्कासिह का मकान था । दूसरा केन्द्र शमसुद्दीन खां 
नाम के सिपाही के यहाँ था । वहाँ जो परामर्श होते थे, उनमें नाना साहब की श्रोर से 
ज्वालाप्रसाद और मुहम्मद भ्रली नाम के दो व्यक्ति सम्मिलित होते थे। बीच-बीच में सूबेंदार 
टिक्कासिह की नाता साहब से गुप्त मुलाक़ात होती रहती थी । श्राश्चर्य की बात यह है कि 
प्रंग्रेज़ श्रफ़ुसर मंत्रणात्रों के इस सारे जाल से बहुत -कुछ ग्रतरिचित रहे । यदि वे परिचित 
रहते तो अपना खज़ाना नाना साहब के हाथों में न सौंप देते । 
ग्रन्त में वह दिन भी आ गया जब्र ज्वालामुखी फट पड़ा | कानपुर के भारतीय 
सैनिकों में, मेरठ श्ौर दिल्‍ली के समाचारों ने जो बीज बोयां था, वह देशव्यापक बेचैनी और 
श्थ्थानीय प्रयत्नों से सींचा जाकर ४ जून की रात को पूर्ण विद्रोह के रूप में प्रकट हो गया । 
ग्राधी रात के समय बन्दूक की तीन ध्वनियों ने विद्रोह के प्रारम्भ की सूचना दी। उन ध्वनियों 
के होते ही सूबेदार टिक्कार्तिह के घोड़े की टाप सुनाई दी, जिसके पीछे संकड़ों घुड़्सवार और 
पैदल सिपाही 'दीन दीन' और 'हरहर महादेव के नारे लगाते हुए मेंदान में निकल आये । 
रात की गहरी निस्तब्धता में कानपुर का भयंकर विद्रोह काण्ड आरम्भ हो गया । 
पाँच जन को एक ऐतिहासिक मुलाक़ात हुई । इतिहास-लेखक होलम्स ने उसका 
निम्नलिखित वत्तान्त दिया है । 
“इसी बीच में विद्रोहियों ने नाना साहिब का अभिप्राय जानने के लिए उनके पास 
एक छिष्टमण्डल भेजा । सामने पहुँचकर शिष्टमण्डल के नेता ने नाना से कहा-- 
“महाराज ! यदि भ्राप हमारे साथ शामिल हो जामप्रो, तो राजगद्दी आपकी प्रतीक्षा 
कर रही है। परन्तु यदि श्राप शन्नुग्रों में शामिल हो गये तो मृत्यु निश्चित है ।” 
नाना ने उत्तर दिया--- 
“मुझे अ्रंग्रेज़ों से क्या करना है ? में तो हर तरह तुम्हारे साथ हूँ ।” 
यह उत्तर देकर, नाना ने सिपाहियों के सिर पर हाथ रख,र आशीर्वाद दिया, और 
प्रतिज्ञा की कि में पुरी तरह तुम्हारा साथ दूंगा । | 
इससे पहले कानपुर के विद्रोही सिपाहियों ने निश्चय किया था कि वे सब दिल्ली 
चले जायेंगे, एक पड़ाव आगे चले भी गये थे, परन्तु नाना साहब के हाथ में नेतृत्व श्राते ही 
योजना बदल गई । यहू्‌ निश्चय किया गया कि दिल्‍ली न जाकर के कानपुर में ही स्वाधीनता 
का युद्ध लड़ा जाय । इस विचार-परिवतंन के दो कारण सम्भव हैं । पहला कारण संग्राम-नीति 
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से सम्बन्ध रखता है। दुश्मन को सब जगह से निद्चिचन्‍न्त करके केवल एक केन्द्र पर झ्राक्रमण 
करने की सुविधा देना समभदारी का काम नहीं है। उसे अनेक स्थानों पर लड़ने के लिए 
बाधित करना युद्ध में विजय प्राप्त करने के लिए भ्रधिक उपयुक्त है । दूसरा कारण व्यक्तिगत 
हो सकता है। नाना साहब का यह सोचना स्वाभाविक था कि दिल्‍ली के महासागर में जाकर 
भ्रपनी सत्ता खो देने की श्रपेक्षा पेशवाई की पृथक स्वतन्त्र शक्ति को स्थापित करना उत्तम है। 
इस नई युद्ध-योजना में यह सावधानता रखी गई थी कि देशव्यापिनी क्रान्ति के साथ बँधा 
हुआ नाता तोड़ा न जाय । जब कुछ दिन पीछे नाना साहब का राज्याभिषेक हो #ाया, 
प्रार स्वाधीन राज्य के भण्डे फहराये गये तो महाराष्ट्र की ध्वजा के साथ-साथ हरा भण्डा भी 
शोभायमान हो रहा था । 

विद्रोही सेना नाना के आदेशानुसार कल्याणपुर से वापिस आ गई | दूसरे दिन प्रातः- 
काल द्वीलर को नाना का एक पत्र मिला, जिसमें उसे यह सूचना दे दी गई कि यदि गोरों ने 
हथियार न रख दिये तो उन पर आक्रमण कर दिया जायगा । द्वीलर ने कोई उत्तर न दिया, 
इस पर दिन के १० बज के लगभग नाना साहब -की सेनाश्रों ने अंग्रेज़ों के मोर्चे पर हमला कर 
दिया। इस तरह कानपुर का प्रसिद्ध घेरा ६ जून को दिन के १० बजे झ्भारम्भ हो गया। 

घेरे के भ्रन्दर सब ४०० व्यक्ति थे, जिनमें १०० के लगभग गोरे सिपाहियों के भ्रति- 
रिक्त क॒छ भ्रंग्रेज़् भक्त भारतीय सिपाही थे, कुछ सिविलियन अंग्रेज थे भर बहुत सी स्त्रियाँ श्नौर 
बच्चे थे । घेरा डालने वालों की संख्या ३ हजार के लगभग थी । श्रंग्रेज़ों के पास श्राठ तोपें थीं, और 
बहुत सा बारूद भी था । विद्रोही सेना भी तोपों श्रौर अ्रन्य विनाशका री सामग्री से सन्‍नद्ध थी । 

घेरा लगभग ३ सप्ताह तक जारी रहा | घरे में भाये हुए लोगों को जित्त कठिनाइयों 
में से गजरना पड़ा होगा, उनका झनुमान लगाया जा सकता है। जिस इमारत की क़िलाबन्दी 

गई थी, उसकी दीवारें मिद्री की थीं श्रौर अन्दर सुरक्षित स्थानों का अभाव-सा था । मई 

ग्रौर जून की गर्मी में अंग्रेज सिपाहियों, भौरतों भ्रौर बच्चों की जो दुर्देशा हो रही थी, उसका 
वर्णन पढ़कर रोमांच हो आता है, फिर भी तीन सप्ताह तक घेरा जारी रहा, यह रक्षकों की 
वीरता और हढ़ता का सूचक है। इस बीच में उस क़िले पर कई आ्राक्रमण किये गये, परन्तु 
सफल नहों हुए । अधिकतर लड़ाई तोपों की ही होती रही । स्वभावतः तोप के गोलों से 
घिरे हुए लोगों की शक्ति निरन्तर क्षीण होती गई । झ्राज किसी बैठक की छत उड़ गई तो, 
कल किसी तोप का अंग-भंग हो गया । घायल श्रौर मरने वालों की संख्या प्रतिदिन बढ़ती 
ही जा रही थी | द्वीलर ने सहायता के लिए जो भ्रभ्यर्थनायें भेजी, उनका भी कोई सम्तोष- 
जनक उत्तर न मिला | भ्रन्य स्थानों से” निराशाजनक उत्तर मिलने पर दछ्वीलर को भरोसा 
था कि लखनऊ से सर हेनरी लॉरस थोड़ी-बहुत कूमुक भ्रवश्य भेजेंगे, परन्तु १६ जन को 
उसका भी इन्कार झा गया । लॉरेंस ने बड़े दुःखी हृदय से द्वीलर को सूचित किया था कि 
वर्तमान दशा में उसके लिए सहायता भेजना सम्भव नहीं भ्रन्य केन्द्रों से निषेधात्मक उत्तर 
श्रा ही चुके थे। लॉरेस के उत्तर ने शराशा का बचा-खुचा तन्तू भी काट दिया, जिससे रक्षा 
कारियों का घैय॑ अन्तिम साँस लेने लगा । 
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यह परिस्थिति थी जब छ्लीलर को नाना साहब की ओर से एक सन्देश पहुँचा | सन्देश 
का आशय यह था कि यदि तुम लोग हथियार डाल दो तो तुम लोगों में से उन्हें, जो लाई 
डलहौजी के कुकृत्यों से सम्बद्ध नहीं, इच्छापृवंक जाने का निविध्न रास्ता दे दिया जायगा। 
अंग्रेजों की शारीरिक और मानसिक दशा इतनी हीन हो छुकी थी कि उन्होंने नाना के सन्देश 
को गनीमत समभकर अंगीकार कर लिया | २४ जून को अंग्रेजों ने हथियार रख दिये । 

व्यवस्था इस प्रकार की गई कि किले के लोग श्रपनता खजाना, तोपखाना आदि सब 
सामांस नाना साहब के भ्रादमियों को सौंपकर मोर्चे से बाहर चले जायें, और नाना साहब 
की शोर से उनके प्रयाग पहुँचने के लिए किश्तियों का प्रबन्ध कर दिया जाय । २५ जून 
की शाम को अग्रेजों ने श्रपना खज़ाना झौर तोपखाना सौंप दिया, और दूसरे दिन सुख-पृथंक 
इलाहाबाद जाने की झ्राशा से तीन सप्ताहों में पहली बार रात भर आराम से सोये । 

इधर दोनों दलों के नेताओं में यद्ध-विराम की योजना बन रही थी, भौर उधर शहर 
की जनता और साधारण हिन्दुस्तानी सिपाहियों में उसे व्यर्थ करने की मन्त्रणा चल रही थी । 

हा जाता है कि एक प्रतिष्ठित पण्डित नगर में घूम-धूम कर यह प्रचार कर रहा था कि 
आततायी के प्रति विश्वासघात करने या उसे मारने में कोई पाप नहीं । सिपाहियों का एक 
बड़ा समुदाय केवल युद्ध-विराम से सन्तुष्ट नहीं था। वह इस अवसर से लाभ उठाकर बनारस 
श्रौर इलाहाबाद में जनरल नील द्वारा किये गये ह॒त्याकाण्डों का बदला लेने के पक्ष में था । 
| > २७ जन के प्रात:काल अंग्रेज पुरुष स्त्री और बच्चे सिपाहियों की संरक्षा में मोर्चे से 

बाहर निकले । उन्हें नौकाग्नों में चढ़ाकर इलाहाबाद रवाना करने की देखभाल का काम 
तांत्या टोपे के सुपुर्दे था। देखने के लिए एकत्र हुई भीड़ में से वह करुणाजनक जलस इस 
प्रकार रवाना हुप्ना कि स्त्रियें और बच्चे या तो बैलगाड़ियों में थे, या हाथियों पर । घायल 
लोग पालकियों में थे, और सिपाही पैदल जा रहे थे। मोर्चे से लगभग पौन मील की दूरी 
प्र नदी का किनारा था। वहाँ पहुंचकर श्रंग्रेज उन नौकाओं पर चढ़ने लगे, जो फूंस की 
छतों श्रौर खाद्य-सामग्री के गोदामों द्वारा विशेष रूप से सनन्‍्नद्ध की गई थीं । कुछ लोग 
नौकाओं में चढ़ गये, श्रौर शेष चढ़ने की तैयारी में थे कि एक दम हृश्य बदल गया । मानो 
दान्त प्रौर सौम्य श्राकाश पर क्षण भर में काले-काले बादल छा गये हों, और बड़े-बड़े श्रोले 
बरसने लगे हों | श्रान की झ्रान में सिपाहियों की तलवारें चमकने लगीं, और बल्दूर्कें दन- 
दनाओं लगीं । चारों श्रोर से सिपाही भूखे बाघों की तरह गोरों पर टूट .ही, श्रौर भयंकर 
मार-काट मचा दी । कानपुर का सती चौला घाट कुछ देर के लिए मकतल बन गया । 

वह ह॒त्याकाण्ड नानासाहब और तांत्या टोपे की निश्चित योजना का परिणाम था, या 
बनारस और प्रयाग के हत्याकाण्डों से भड़की हुई भारतीय जनता का स्वाभाविक विस्फोट 
था, यह कहना कठिन है। पश्रंग्रेज लेखकों का बहुमत है कि वह काण्ड योजना का परिणाम 
था, परन्तु बहुत से भारतीय लेखकों ने यह माना है कि वहू योजना का परिणाम न होकर, 
जनता के उद्धत पआ्रावेश का फल था। कुछ भी हो, इसमें सन्‍्देह नहीं कि वह काण्ड भ्रत्यन्त 
दुःखजनक भौर लज्जाजनक हुआ । नाना भौर उनके सलाहकार यदि अपने सिपाहियों 
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और जनता की विक्षुब्ध मनोव्‌ त्ति से भ्रपरिचित थे. तो वे स्पष्ट रूप से दोषी हैं, परन्तु यदि वे 
उससे परिचित होते हुए भी रक्षा की ठीक व्यवस्था न कर सके तब तो वे महापाप के भागी हैं, 
क्योंकि हत्या और वह भी विश्वासघात के साथ--इससे बड़ा पाप नहीं है । प्रत्येक पक्षपात- 
हीन व्यक्ति को स्वीकार करना पड़ेगा कि सती चावला घाट की उस भीषण मार-काट ने 
सन्‌ ५७ की कान्ति के मार्थे पर कलंक की एक रेखा खेंच दी है । उसे जनरल नील के 
कुकृत्यों का उत्तर कहें तो भी वह ब्रा तो था ही । 

गोलियों से नौकाओ्रों की छतों के फूंपत में आ्राग लग गई । जो बैठ चुके थे,, वह जल 
गये या भुलस गये । जब उन्होंने नदी में कूदकर जान बचाने का यत्न किया तो गोली या 
तलवार के शिकार बन गये । 

लगभग १० बजे तक कल्लेश्राम होता रहा, १० बजे नाना का श्रादेश पहुँचा कि 
स्त्रियों श्लौर बच्चों का वध न किया जाय । श्रादेश का पालन किया गया, और भ्ंग्रेज स्त्रियाँ 
तथा बच्चे बचाकर कानपुर वापिस ले जाये गये । 

नौकाओ्रों में से केवल वही बची, जो जल की तीज धारा में पड़कर दूर निकल गई थीं । 
सिपाहियों ने उसका भी पीछा किया । नौकाओं की वह दौड़ दो दिन तक जारी रही अंग्रेजों ने 
बड़ी दृढ़ता और वीरता से भ्राक्रान्ताओ्ों से बचते श्ौर लड़ते हुए काफ़ी दौड़ लगाई परन्तु भ्रन्त 
में उनकी किश्ती दलदल में फेप गई, श्रौर बहुत से साथी मारे गये श्रन्त में उनमें से केवल 
४ग्ग्नेज़ ६ मील तक पानी में तैरकर किनारे पर लगे, जहाँ उन्हें श्रवध के एक राजा ने शरण दी । 
इन चार को छोड़कर कानपुर के अंग्रेज मर्दों में से कोई जीवित न बच सका। स्त्रियों भौर 
बच्चों को कानपुर के एक मकान में, जिसे सवादा हाउस कहते थे, बन्द कर दिया गया । 

१ जुलाई को, एक शानदार दरबार में नाना साहब का राज्याभिषेक हुआ । उसे 
पेशवा घोषित किया गया । जब तोपों की सलामी का समय आया तो पहली १०१ तोपें दिल्‍ली 
के बादशाह के नाम पर, २१ तोपें नाना साहब के उपलक्ष में, और सत्रह तोपें नाना के दोनों 
भाइयों के श्रादर में दागी गई । सेनापति तांत्या टोपे को ११ तोपों की सलामी मिली । इस 
प्रकार, कानपुर को भ्रंग्रेजों से खाली करके नाना साहब ने राजमृकुट श्रपने सिर पर रखलिया। 

कुछ दिन पीछे, सब बचे हुए बन्‍्दी प्रंग्रेज्जी स्त्रियों तथा बच्चों को बीबीगढ़ नाम के एक 
छोटे से मकान में बन्द कर दिया गया । वहाँ उनके साथ कठोर दण्ड के कैदियों क़ा-सा 
सलक किया । कहा जाता है कि स्त्रियों से चक्‍की पीसने का काम लिया जाता था, और उन्हें 
बहुत थोड़ा और रद्दी खाना दिया जाता था। कुछ प्रंग्रेज-लेखकों ने यह श्रारोप भी लगाया 
था कि. नाना तथा उसके ग्रादमियों ने कुछ श्रग्रेज़ श्ौरतों पर बलात्कार किया, परन्तु परीक्षा 
से यह भारोप सर्वेथा भ्रसत्य सिद्ध हुआ । यह एक निविवाद सचाई है कि सन्‌ ५७ के सम्पूर्रो 
स्वाधीनता-युद्ध में भारतीय विद्रोहियों की ओर से दात्रु की स्त्रियों पर बलात्कार करने की 
एक भी घटना सिद्ध नहीं हुई। जो इस प्रकार के श्रारोप लगाये भी गये थे वह अन्त में निर्मल 
सिद्ध हो गये । 

यह कानपुर के विद्रोह का पूर्वाद्ध हुप्र। । प्रब हम समय की सीमा का उल्लंघन करके 
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कानपुर-विद्रोह के उत्तरार्ध की रोमांच करने वाली कहानी भी यहीं सुनाकर इस भप्रध्याय को 
समाप्त करेंगे । 

लखनऊ में जून के आरम्भ से ही कानपुर के घिरे हुए प्रंग्रेज़ों की ओर से सहायता 
की पुकार पहुँच रही थी । जब तक लखनऊ में दशा निर्बल रही, सर हेनरी लॉरेंस ने तरह 
दी, परन्पु जब हैवलॉक श्रौटरम जैसे दो अनुभवी सेनापतियों के संगम से स्थिति कुछ हृढ़ 
दिखाई दी तो हैवलॉक को एक बड़ी कुमुक के साथ कानपुर रवाना कर दिया गया। 
हैक्ल्सॉँक ने कैनौड के श्रग्रगामी दल को तीब़ गति से आगे भेज दिया, और स्वयं मुख्य सेना के 
साथ जुलाई के आरम्भ में लखनऊ से प्रयाण किया । उसके साथ एक सहस्र अंग्रेज़ पैदल, 
१५० सिख सिपाही, श्रंग्रेज़ घुड़ुसवारों का एक दल, और ६ तोपें थीं । रास्ते में उसने यह 
भी सुन लिया कि छ्वीलर के दल को हथियार डालने पड़े हें । भ्रब तो उसके विश्वास का 
ठिकाना न रहा, श्रौर दाँत पीसता, श्ौर रास्ते के ग्रामों में तबाही मचाता हुआ कानपुर की 
ग्रोर भपट पड़ा। 

नाना साहब को जब समाचार मिला कि अंग्रेज़ सेना का अग्रभाग झाक्रमण के लिए 
भ्रा रहा है तो उसने सेनानायक ज्वालाप्रसाद झौर टिक्कासिह की कमान में एक छोटी-सी 
सेना को टुकड़ी फतेहगढ़ की भोर भेज दी । जब तक फतेहपुर में दोनों सेनाग्रों की टक्कर होती, 
तब तक स्वयं हैवलॉक रेनोड की सहायता को श्रा पहुँचा । जो भारतीय सेना यह सोचकर 
प्राग्रे- बड़ी थी, कि उसे केवल रैनोड के अ्रग्रगामी दल से लड़ना पड़ेगा, जब उस पर पूरा 
श्रंग्रेज दल टूट पड़ा तब वह चकित श्र परास्त होकर पीछे हटने पर मजबर हो गई । १२ 
जुलाई को फतेहगढ़ पर भंग्रेज़ों का पुनः श्रधिकार हो गया । अ्रधिकार करने के पश्चात्‌ अंग्रेज 
झौर सिख सिपाहियों ने शहर में जो तबाही मचाई, उसका ग्रनुमान इससे लगाया जा सकता 
है कि सिपाहियों को पहले शहर के लूटने की छट्टी दे दी गई, फिर घरों में आग लगादी गई, 
भ्ौर जो 'निगर' सामने आये, उन्हें मौत के घाट उतार दिया गया। अंग्रेज लेखकों का कहना 
है कि बहादुरी के ये सब कारनामे सिख सिपाहियों ने किये । सम्भव है यह ठीक हो, हम इसमें 
इतना श्रौर मिला देना चाहते हें कि सिख सिपाहियों ने जो कुछ किया, भ्रग्नेज अफ़सरों की 
प्रनमति और इशारे से किया । 

फतहपुर को जीतकर हैवलॉक ने विश्राम नहीं लिया । कानपुर के ह॒त्याकाण्ड की 
ध्व॑ज्न उसके कानों में गूंज रही थी। वह गरुड़ के वेग से भागे बढ़ा । 

फतह॒पुर की हार और हैवलॉक के ससेन्‍्य प्रयाण के समाचार जब कानपुर में पहुँचे 
तो नाना और उसके साथी स्तब्ध-से रह गये । उन्हें इतना शीघ्र प्राक्रमण होने की आशंका 
नहीं थी। उस समय घबराहट ने नाना साहब झर उसके साथियों से एक ऐसा काम करा दिया, 
जिसने न केवल उन लोगों के मस्तक पर, श्रपितु सम्पूर्ण क्रान्ति के मस्तक पर कलंक का 
टीका-सा लगा दिया है। बीबीगढ़ के कंदियों में प्नरधिक संख्या स्त्रियों श्रौर बच्चों की थी, 
कुछ मर्द भी थे । उन सबको नाना साहब के दरबार में लाकर खड़ा किया गया । जिन 
हिन्दुस्तानियों को अंग्रेजों के खुफ़िया दृत समझा गया, उनके हाथ-पाँव काट दिये गये, श्रौर जो 
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भ्रंग्रेज थे उन्हें गोली से उड़ा दिया गया । 

अ्रब रह गईं अंग्रेज स्त्रियाँ पर बच्चे । उनकी हत्या करने का काम सिपाहियों के 
सुपुदे किया गया । उनकी संख्या डेढ़ सौ के लगभग थी। सिपाही भ्राज्ञा पाकर बीबीगढ़ में 
चले तो गये, परन्तु स्त्रियों और बच्चों पर उठने से उनकी तलवारों और तलवार वाले हाथों 
ने इन्कार कर दिया । वे उलटे वापिस चले गये । तब कानपुर से दो मुसलमान कसाई और दो 
हिन्दू हत्यारे बुलाकर उस विद्रोह का नृशंसतम परिच्छेद लिखने के लिए बीबीगढ़ के भ्रन्दर 
भेजे गये । उन्होंने नाना के ग्रादेश का पालन कर दिया । डेढ़ सौ के डेढ़ सौ निहत्ये, नियंल 
श्ौर निरपराध प्राणियों के रक्त से वह कारागार एक सरोवर बन गया, जिसमें से लाशों को 
निकालकर कुएँ में डाल दिया गया। सन्‌ सत्तावन की रक्‍तरंजित क्रान्ति की यह घटना सबसे 
अधिक वीभत्स है । 

कहा जा सकता है कि बीबीगढ़ का ह॒त्याकाण्ड फतेहपुर के प्रत्याचारों का उत्तर था। 
पाप का उत्तर होने से कोई पाप प्रशंसनीय या क्षन्तव्य नहीं हो जाता । 

कानपुर के लिए अन्तिम लड़ाई पाण्डु नदी पर हुई। वहाँ स्वयं नाना साहब 
भ्रपनी सेना का नेतृत्व कर रहा था। नाना की सेना संख्या में श्रधिक थी, परन्तु नेतृत्व की 
दृष्टि से नाना की हैवलॉक से कोई तुलना नहीं थी । हैवलॉक एक मेंजा हुआ सिपाही था । 
नाना का जीवन ब्रह्मवर्त के मादक वातावरण में व्यतीत हुप्ना था । हिन्दुस्तानी सेनायें बहुत 
सुन्दर और दृढ़ व्यूह रचना करके पाण्डु नदी के पास छात्र की प्रतीक्षा कर रही थीं +कि 
हैवलॉक ने सामने से आ्राक्रमण न करके नाना की सेना के वामपादर्व पर तूफ़ानी श्राक्रमण कर 
दिया । मानवीय तूफ़ान के सामने अ्रकेला वामपादर्व खड़ा न रह सका, श्रौर जैसे एक ओर 
से लिपटने लगे तो चटाई लिपटती ही चलो जाती है, वैसे बायीं श्रोर से जो सेना उखड़ने लगी 
तो वह दायें छोर तक उखड़ती ही चली गई । 

वहाँ से भागकर नाना की सेना ने कानपुर के सामने अन्तिम मोर्चाबन्दी की, परन्तु 
हैवलॉक को विजयिनी सेनाओ्रों के धक्के के सामने वह खड़ी न रह सकीं । उनके पाँव उखड़ 
गये, और अंग्रेजी सेनाओ्रों के कानपुर में प्रवेश का मार्ग खुल गया। १७ जुलाई के दिन हैवलॉक 
ने सेना सहित कानपुर में प्रवेश किया तो देखा कि बीबीगढ़ के सब कंदी तलवार के घाढ 
उतारे जा चुके हैं, ग्रोर बहुत से खजाने के साथ नाना कानपुर से बहुत दूर जा चुका है । 

कानपुर पर अधिकार करके हैवलॉक ने कसा न्याय किया, और उस अदभुत न्याय की 
क्रान्तिकारियों ने केसा सामना किया, उसका वर्णन हम एक भ्रंग्रेज़ छेखक के छाब्दों में ही 
सुनाते हें । स्वाभाविक है कि इस वर्णन में हैवलॉक के कारनामों के काले रंग को शब्दों के 
पानी से धोकर थोड़ा-बहुत हलका करने का यत्न किया गया है। 

चाल्स बाल ने “इण्डियन म्यूटिनी के प्रथम भाग में लिखा है--- 

“जनरल हैवलॉक ने सर हाग छ्वीलर की मृत्यु का भयंकर बदला लेने का उपक्रम 
किया । नेटिव लोगों के गिरोह के गिरोह फाँसी पर लटकाये गये । मृत्यु के समय ऋान्ति- 
कारियों ने मन की शक्ति श्रौर व्यवहार की विशालता का जो दृष्य दिखलाया, वह उन 


क्रान्ति का विह्तार (३) ३०७ 


लेंगों के योग्य था जो कित्ती ऊँचे सिद्धान्त के लिए शहीद होते हे । उनमें से एक व्यक्ति, 
जिसने ताना साहब के समय में मजिस्ट्रेट का काम किया था, पकड़ा गया और उस पर 
भ्रभियोग चलाया गया । भभियोग के मध्य में वह ऐसे उपेक्षा-भांव से खड़ा रहा मानो किसी 
दूसरे पर मुकदमा चल रहा हो। जब उसे मृत्यु.दण्ड दे दिया गया, तब वह उठा, श्रौर जज की 
झ्ोर पीठ कर और बड़े-बड़े डग भरता हुआ फाँसी की श्रोर चल दिया । जब बधिक लोग उसे 
फाँसी पर चढ़ाने की तंयारी कर रहे थे, वह बड़ी शान्ति और स्वाभाविक दृष्टि से देखता रहा, 
भ्रौर जब इशारा मिला, तब ऐसे शान्तिभाव से फाँसी चढ़ गया जैसे कोई योगी समाधि के 
लिए बैठता हैं । 


.. उनसठवाँ भ्रष्पाय ह 
दिल्ली की लड़ाई (१) 
उद्योग पव 

भ्रब हम सन्‌ सत्तावन के विद्रोह के उस मोर्चे पर झाते हैं, जिसे क्रान्ति का अबसे 
मुख्य मोर्चा कहा जा सकता है। वह दिल्‍ली का मोर्चा था। घटना-चक्र ने बहांदुरझ्ाह कों 
क्रान्ति-युद्ध के शतरंज का मुख्य मोहरा--शाहू--बना दिया था। यदि दिल्‍ली के राजसिहासन 
पर बहादुरशाह बैठा रहता तो संसार की दृष्टि में अंग्रेज भारत के स्वामी नहीं कहे जा 
सकते थे । अंग्रेज इस बात को खूब ग्रच्छी तरह जानते थे । दिल्‍ली हाथ से निकलने के साथ 
ही अंग्रेजों ने उसे वापिस लेने की योजना प्रारम्भ करदी। इस कार्य में उन्होंने एक दिन का 
भी विलम्ब नहीं किया । 

इधर श्ंग्रेज़ों का प्रभुत्व उठ जाने पर दिल्‍ली की दशा बहुत अद्भुत हो गई थी । 
नाम का बहादुरशाह शाहन्शाह बन गया, परन्तु एक तो वह 5५२ साल का बूढ़ा, दूसरे 
उसे कभी युद्ध से काम नहीं पड़ा था, वह पेन्शन के बल पर ऐश करता और होर लिखता 
था, उसमें न कुशल योद्धा की योग्यता थी, श्रौर न चतुर शासक की । उसने मेरठ से झ्ाये हुँ 
विद्रोही सिपाहियों से ठीक ही कहा था कि “मेरे पास न फ़ौज है, न बारूद है श्रौर न खज़ाना 
है । सिपाहियों ने उसके उत्तर में कहा था--“बस, आप हमारा साथ दे दो, बाकी सब कुछ 
हम कर लेंगे।” सिपाहियों ने यह घोषणा करके बहादुरशाह को पकड़कर तख्त पर बिठा दिया, 
श्रौर बाकायदा सिर भुकाकर शआश्षीर्वाद प्राप्त कर लिया। इस प्रकार नाम को दिल्ली का 
बादशाह बहादुरशाह बना परन्तु असल में सारी शक्ति सिपाहियों के हाथ में चली गई । 

दिल्‍ली शहर में कुछ समय से फिरंगियों के विरुद्ध जो श्रान्दोलन हो रहा था, 
उसकी सामान्य चर्चा होते हुए भी न लाल क़िले के निवासी इतने बड़े परिवर्तत के लिए 
तैयार थे, और न नगर के निवासी । उन पर तो मानो यह आ्राकस्मिक उल्क्रापात-सा हुम्ना । 
जब विद्रोही सिपाही, और उनके साथ शहर के कुछ लोग 'दीन बोलो दीन' का नारा लगाते 
हुए शहर में अंग्रेजों श्रौर ईसाइयों की हत्या करने लगे, तब दिल्‍ली के निवासी आतंक- 
भरी आँखों से उनकी श्रोर देखने लगे । कहते हैं, 'दीन दीन' के नारों के भ्रतिरिक्त कहीं-कहीं 
'महा राज पृथ्वीराज की जय' का नारा भी लगाया गया था । दोनों ही जयघोषों को साधारण 
दि.ली वाले आइचयेचकित होकर सुन रहे थे । 

बहादुरशाह के सामने पहला प्रश्त यह श्राया कि शासन की कया व्यवस्था की जाय । 
यह प्रइन सिपाहियों ने ही हल किया । उनके क्राग्रह पर शाहज्ञादा जृहरुद्दीन को मिर्जा 
मुगल के नाम से प्रधान सेनापति, और अन्य झाहज़ादों को सेनापति घोषित कर दिया गया । 
बादशाह के लाडले बेटे जीवन बख्त को वज़ीर के पद पर नियुक्त किया गया । बादशाह को 
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सन्तुष्ट करने के लिए उसे वजीर तो बना दिया गया, परन्तु शहर का प्रसली शासन कोतवाल 
होख रजाब प्रली के हाथ में था, जो चाँदनीचौक की कोतवाली में बेठकर मगरनिवासियों के 
जान-माल के सौदे करता था । 

सिपाही-राज्य की पहली और सबसे बड़ी समस्या-स्वयं सिपाही थे । वह उने दिनों 
दिल्‍ली के विधाता बने हुए थे । उनकी लूट-मार को रोकने के लिए बहुत यत्न किये गये 
परन्तु वह अभ्रन्त तक भी पूरी तरह सफ़ल न हुए । सिपाहियों के इस श्रतियन्त्रण के दो कारण 
थें। एक तो यह कि उन्हें नियमधूर्वक वेतन नहीं मिलते थे, और दूसरा यह कि दिल्ली में 
कोई चतुर श्रौर समर्थ नेता नहीं था । बहादुरशाह बूढ़ा तो था ही, श्रत्यन्त निर्बल भी था । 
दाहजादों ने प्रब तक सिवा श्रय्याशी करने भ्ौर पतंग उड़ाने के कुछ किया ही नहीं था| जो 
दोन्तीन पुराने मुसलमान सरदार दरबारी शासन का कुछ अनुभव रखते थे, उन्हें सिपाही लोग 
फिरंगियों का साथी समभते थे । उन्हें मारने की घमकियाँ दी जाती थीं, और उनके धर 
एक से अधिक बार लूट लिये गये थे | सेना और शहरं की व्यवस्था बिगड़ च्रुकी थी, जब 
२ जुलाई को रुहेलखण्ड के विद्रोही सिपाहियों के साथ' बख्तखां दिल्‍ली में पहुँचा । इस 
साहसिक ,संनिक का पूरा नाम मुहम्मद बख्तखां था । वह श्रंग्रेज़ी सेना में साधारण 
ज़मांदार था, क्रान्ति की बाढ़ ने उसे पानी के ऊचे स्तर पर लाकर अगुझा बनने का प्रवसर 
दे दिया । वह चतुर था, दबंग था, श्रौर कुछ संगठन-शक्ति भी रखता था । “ये उसके 
कण थे, और दोष यह थे कि उसका स्वभाव बहुत अवखड़ था, और उसकी प्रतिभा इतनी 
ऊँची नहीं थी कि श्रच्छे शासन या गम्भीर युद्ध में सफल हो सकती । उसकी विशेषताश्रों का 
परिचय बादशाह को पहली मुलाक़ात में ही मिल गया था | जब वह रुहेलखण्ड के बहुत'से 
भारतीय सैनिकों श्रोर अ्रंग्रेज़ी सरकार से लूट हुए पुष्कल खजाने के साथ यमुना के पुल पर 
पहुँचा, तब दिल्ली के बड़े-बड़े श्रफ़ुसरों ने उसका शानदार स्वागत किया । जब उसे बहादुर 

दाह के सामने उपस्थित किया गया, तब उसने लाल क़िले की पद्धति के अनुसार भुकक॑र 

सलाम न करके अंग्रेज़ी ढंग का मिलिटरी सलाम किया, और बादशाह की' सेवा में अ्रपनी 
तलवार पेश करते हुए कहा-- 

“यदि बादशाह सलामत चाहें कि में सारी इन्कलांबी सेनाश्रों का 'सेनापतित्व 'सँभाल 
ले तो में उसके लिए बिल्कुल तयार हूँ । 

इस वाक्य से बढ़े बादशाह को इतनी प्रसन्‍तता हुई कि उसने प्रेम से ब॑#ुतर्लां का 
दीथ दबाया, जिसका भ्रभिप्राय यह समभका गया कि बादशाह को बलछ्तखां का प्रधान सेनापतिं 
बनता स्वीकार है । इस पर वहाँ विध्वमान सेनाश्रों के सेनापतियों को इकट्ठा करके पूछा गया 
कि क्‍या उन्हें बख्तखाँ की प्रधानता स्वीकार है। सबने कहा, 'भमीम' श्रौर उस समय से 
सेनाओं का प्रधान सेनापति भौर दिल्‍ली का गवरनर-जनरल बख्तखाँ को मात लिंया गया। 
तब से शाहज़ादा मिर्जा मंगल नाम मात्र को सेना का श्रध्यक्ष रह गया । बसख्तखां की 
सरकारी उपाधि “साहिबे झालम' हुई । है | 

बख्तसां ने प्रारम्भ में नगर के प्रबन्ध और युद्ध दोनों में जान डालने की चेष्टा की । 


३१० भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का उदय और ब्रस्त 


नगरवासियों की बड़ी शिकायतें दो थीं। एक शिकायत तो यह थी कि सिपाही लोग उन्हें 
मनमाना लटते हें, और दूसरी यह थी कि सिपाहियों के वेतन देने के लिए सरकार की ओर 
से नगर के धनी लोगों को बेतरह चूसा जा रहा है। लूट को रोकने के लिए बरुतखां ने यह 
ग्राज्ञा निकाली कि जो सिपाही लूट-मार करेगा, उसके हाथ काट दिये जायेंगे । कुछ श्रपराधों 
के लिए नाक-कात काटने की घोषणा भी की गई थी । इन श्राज्ञा्रों प्र उनके पालन कराने 
में तत्परता का यह परिणाम हुझा कि कुछ समय के लिए लहूट-मार बन्द हो गई। बख्तखां 
रुहेलखण्ड के सरकारी खज़ानों की लूट का कई लाख रुपया श्रपने साथ लाया था। अंह 
सिपाहियों के वेतन देने के काम में लाया गया । उससे भी बहुत-कुछ शान्ति हो गई । परन्तु 
यह शान्ति भ्रधिक देर तक न चल सकी । रुहेलखण्ड का रुपया श्ीघ्र ही समाप्त हो गया, 
जिससे नगर के धनी लोग--जिनमें हिन्दुओं की संख्या प्रधिक थी --फिर चूसे जाने लगे । कुछ 
लोगों को इतना तंग किया गया कि वे शहर छोड़-छोड़ कर भागने लगे | रुपये की तंगी 
होने पर सिपाहियों ने लूटठ-मार का काम भी फिर से जारी कर दिया । 

उस यग के शासन का एक कारनामा ऐसा है जिसे उस समय का सबसे श्रधिक 
घमकीला पहलू कह सकते हे । वह था हिन्दू-मस्लिम एकता के लिए प्रयत्न | वि: ही सिपाहियों 
में हिन्दू भी थे और मसलमान भी । देश भर में फंले हुए विद्नोह के केन्द्रों में हिन्दू नेताओ्रों 
की संख्या भ्रधिक थी, श्रोर सबसे ऊपर बूढ़ा मुगल बादशाह था। यह स्पष्ट था कि क्रान्ति 
की सफलता के लिए हिन्दुओं और मुसलमानों को मिलकर प्रयत्न करना आवश्यक था। जहाँ 
साम्प्रदायिक संघर्ष को अधिक से भ्रधिक सम्भावना हो सकती थी, वह दिल्‍ली शहर था । इसे 
हम बहादुरशाह की दृरदशिता और शान्तिप्रियता का एक प्रबल प्रमाण समभते हें कि उसने 
नगर में एकता की स्थापना के लिए कोई उपाय उठा नहीं रखा । बादशाह ने प्रारम्भ में ही 
यह फरमान जारी कर दिया था कि ईद पर गाय की कर्बाती न की जाय | एक धर्मान्ध 
मौलवी ने, जिसका नाम मुहम्मद सईद था, जामा मस्जिद में जिहाद का एलान करके दिल्‍ली 
के मुसलमानों को हिन्दुश्रों के विरुद्ध भड़काना चाहा, परन्तु बादशाह की सावधानता ने उसे 
सफल न होने दिया । बादशाह की भ्रोर से नगर भर में घोषणा करा दी गई कि “हमारी दृष्टि में 
हिन्दू भ्लौर मुसलमान बराबर हें ।” जब कछ हिन्दू सिपाहियों ने मौलवी के एलान के सम्बन्ध में 
शिकायत की तो बादशाह ने उन्हें समझा दिया कि जिस जिहाद का एलान किया गया है 
वह अंग्रेड़ों के विरुद्ध है, हिन्दुओं के विरुद्ध नहीं । जुलाई में ईदुज्जुह्ा के श्रवसर पर डर था कि 
गौ की कुर्बानी के सम्बन्ध में झगड़ा खड़ा हो जायगा । बादशाह ने हुक्म दे दिया कि न केवल 
गौ, बल्कि भेंस और बैल की भी कुर्बानी न की जाय, औौर पूरे जोर से उस श्राज्ञा का पालन 
कराया । कसाइयों पर खास पहरा बिठा दिया गया, श्रौर नगर की सीमाझ्रों के अन्दर गाय 
की बिक्री बन्द कर दी गई। यह अ्रफ़वाह थी कि शायद शाहज़ादे गाय की कुर्बानी पर ज़ोर 
दें, इसलिए उन पर खास तौर से प्रतिबन्ध लगा दिया गया। यह निविवाद रूप से कहा 
जा सकता है कि हिन्दू-मुसलमानों की एकता को सुरक्षित रखने में क्रान्ति की उस प्रस्थिर 
सरकार को लगभग पूरी सफलता प्राप्त हुई | शहर भर में यह भावना व्याप्त हो गई थी कि 
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हिन्दू मुसलमानों में फूट डालना फिरंगियों को सहायता पहुँचाना है । हिन्दू उसे पाप और 
मुसलमान गुनाह मानने लगे थे । 

यह तो हुआ उस समय की दिल्‍ली की आन्‍न्तरिक दशा का चित्र । झ्राइये, श्रव जरा 
उस सांग्रामिक चित्रपट पर भी दृष्टि डालें, जो नगर के उत्तर में तैयार हो रहा था । दिल्‍ली 
पर अधिकार करने के लिए, क्रान्ति श्र अंग्रेजो सरकार की सेनाग्रों में जो युद्ध हुए, अंग्रेज 
इतिहास-लेखकों ने उसे दिल्ली का घेरा' नाम से निर्दिष्ट किया है । वह नाम वस्ततः यथार्थ 
नहीं है । हम देखेंगे कि अ्रन्तिम लड़ाई होने तक एक दिन के लिए भी दिल्‍ली श्रग्रेजी सेनाग्रों 
के घेरे में नहीं झ्राया । हम दिल्‍ली के लिए लड़े गये युद्धों को 'घेरे' के नाम से न पुकारकर 
दिल्‍ली पर अधिकार प्राप्त करने के लिए युद्ध ही कहेंगे । 

११ मई की रात तक पूरा दिः्ली शहर-- जिसमें छावनी भी शामिल थी अंग्रेजों के 
अधिकार से निकल चुका था । जो कुछ थोड़े से अंग्रेज, शहर से भगाकर बौट (फ्लेगस्टाफ 
या रिंज) पर जा #पे थे, वे भी दूसरे ही दिन लक-छिप कर पंजाब या मेरठ की ओर चल 
दिये थे । 

हजारों वर्षों से दिल्‍ली भारत का हृदय रहा है । जिस शासक का दिल्‍ली पर अधिकार 
हो गया, वह भारत भर का शासक समभा जाने लगता था। दिल्‍ली से निकाले जाने का 
श्रसर यह हुआ कि भारत भर में अंग्रेजी हुकूमत का ग्रासन डोल गया । अंग्रेजी सरकार 
ने भी समझ लिया कि यदि भारत में शासक बनकर रहना है तो [दल्नी को फिर से जीतना 
होगा । दिल्‍ली छटने के दूसरे ही दिन से अंग्रेजों ने उस पर अधिकार प्राप्त करने का उद्योग 
ग्रारम्भ कर दिया । यह अंग्रेजों की राजनीतिक दूरदर्शिता का प्रमाण था । यदि वे तुरन्त ही 
दिल्‍ली पर मोर्चा जमाने का शझ्रायोजन न करते, तो वे किसी तरह भी क्र'न्ति की बाढ़ को 
नहीं रोक सकते थे । 

उत्तर प्रदेश में विद्रोह की प्रबलता होने के कारण भंग्रेजों के लिए वह मार्ग तो बन्द 
ही था, इस कारण उन्होंने दिल्‍ली पर आक्रमण करने के लिए पंजाब का सहारा लिया । यह 
भाग्यों की बात थी कि वह सहारा बहुत ही शक्तिशाली सिद्ध हुआ । उस समय पंजाब का 
प्रधान शासक सर जान लॉरेंस था | बह बहुत ही कुशल शासक था । उसकी सावधानता और 

बातता ने पंजाब में उपजते हुए विद्रोह के श्रंकुरों को ही दबा दिया था। क्रान्ति के प्रारम्भ 
के दूसरे ही दिन दिल्‍ली के सिंहासन पर बहादुरशाह का बठ जाना क्रान्ति की सफलता के लिए 
कितना बाधक हुभ्ना, इसका अनुमान केवल इतने से लगाया जा सकता है कि इस घटना ने 
सिखों और गोरखों को अंग्रेजों की गोद में डाल दिया । सिखों ने समझा कि अंग्रेजों के साथ 
मिलकर शीशगंज का बदला लेने श्रौर दिल्‍ली को लूटने का सुश्रवसर मिलेगा, शोर भोरखों 
ने उस अवसर को अपने चिर शत्रु श्रवध के मुसलमानों को दण्ड देने श्रौर लखनऊ तक मार 
करने के लिए शुभ समझा । सिखों के मन में दिल्‍ली की घटनाश्रों का यह प्रभाव पड़ा कि 
मुग़लों का राज्य फिर से क़ायम किया जा रहा है, और वे उसके विरोधी बन गये । 

पूर्वोक्‍्त दोनों कारणों से अ्रंग्रेजों के लिए सेनासन्‍्नाह करके दिल्‍ली पर प्रत्याक्रमण 


३१२ भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का उवय झौर भ्रस्त 


बहुत झ्रासान हो गया । 

अंग्रेज़ी सेनाओं का प्रधान सेनापति एन्सन (/५)507) ) शिमले में था, जब उसे दिल्ली के 
स्वतन्त्र होने का समाचार मिला। शी ध्र ही उसे गवरने र-जनरल लार्ड कंनिंग का झादेश मिला कि 
दिल्ली पर चढ़ाई करो । एन्सन ने एकदम अम्बाले पहुँचकर सेनासन्ताह की तैयारी श्रारम्भ 
क्रदी परन्तु प्रारम्भ से उसके मार्ग में ग्रसाधारण बाधायें श्राकर खड़ी हो गई । जो हिन्दुस्तानी 
सेनायें भ्रभी तक अंग्रेजों के साथ थीं, उनका भी कोई भरोसा नहीं था । जो भश्राज्ञायें दी जाती 
थीं, उनका पालन नहीं होता था, श्रौर यदि होता भी था तो अधूरा । यदि उस समय 
पटियाला और जींद के राजा अंग्रेजों की पूरी सहायता देने को उद्यत न हो जाते तो 
एन्सन का दित्ली की ओर शीघ्र प्रयाण करना असम्भव हो जाता । सिख राजाओं की सैनिक 
सहायता पाकर एन्सन की हिम्मत बँध गई, और उसने २५ मई को भ्रम्बाले से दिल्‍ली की 
ओर कूच कर दिया । परन्तु दिल्ली विजय करना उसके भाग्य में नहीं था। कर्नाल पहुँचते- 
पहुँचते उसे हैजे ने दबा लिया, जिससे उसकी मृत्यु हो गई । उसके स्थान पर सर हेनरी 
बर्नाड ने प्रधान सेनापति का पद संभाला । 

इधर बर्नाडे की सेना पंजाब से दिल्‍ली की ओर बढ़ रही थी, तो दूसरी श्रोर मेरठ 
के बचे हुए अंग्रेज़ सेनिक उनकी सहायता के लिए झा रहे थे । ३० मई को वह टुकड़ी हिडन 
नदी के तट पर पहुँची, तो दिल्ली की सेनाग्रों ने उसका रास्ता रोकने का यत्न किया । थोड़ी 
देर तक जमकर लड़ाई हुई परन्तु दिल्‍ली की सेना का वामपारर्व॑ निर्बल था। उसे पीछे 
हटना पड़ा । यही उस समय की भारतीय सेनाग्रों की निर्बलता थी कि उनमें ठहराव और 
नियन्त्रण का भ्रभाव था श्रौर यही दो गुण थे, जो भ्रग्रेजों को विजयी बनाते थे | हिडन की 
लड़ाई में अंग्रेजों के जीतने का भी यही कारण हुआ्ना | इस युद्ध की एक घटना स्मरणीय है | जब 
अंग्रेज हिन्दुस्तानी सेना के तोगखाने पर कब्जा करने के लिए पहुँचे, तो एकदम ज़बदंत्त 
धड़ाका हुआ, क्योंकि एक भारतीय सिपाही ने जान-बूककर गोली द्वारा भ्रपने बारूदखाने में 
प्राग लगा दी, जिससे न केवल बहुत से श्रंग्रेज सैनिक उड़ गये, वह सिपाही स्वयं भी आग की 
आाहुति हो गया । इस घटना पर टिप्पणी करते हुए 'हिस्टरी श्रॉव इण्डियन म्यूटिनी' के लेखक 
के (६०५) ने लिखा है-- 

“इसने हमें सिखाया कि विद्रोहियों में ऐसे वीर श्रौर साहसिक व्यक्ति भी थे जो 
राष्ट्र-हित के लिए तत्क्षण मृत्यु को निमन्त्रण दे सकते थे ।” द 

हिंडन की जीत ने अंग्रेज सेनाग्रों के लिए दिल्‍ली का द्वार खोल दिन्रा । 

पंजाब से प्राने वाली सेनाओ्रों की दिल्ली की सेनाओं से मुख्य मुठभेड़ बुन्देले-की-सराय 
पर हुई । यहां पर भी खब जमकर लड़ाई हुई, परन्तु जब अश्रंग्रेजों की घुड़सवार फ़ौज़ ने 
दिल्‍ली की सेना पर सरपट हमला किया, तो उसके पाँव उखड़ गये । पीछे से मालूम हुग्ना कि 
मिर्जा मुगल, जो उस समय क्रान्ति की सेनाओ्रों का सेनापति था, तोप की पहली श्रावाज सुतकर 
दिल्ली को लौट गया था । भला उस युग के मुग़ल शाहज़ादे को लड़ाई से क्या काम ? बुन्दकां 
फी लड़ाई में गोरखा सिपाहियों से अंग्रेज सेना को बहुत मारी सहायता मिली । 
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बुन्दकी की सराय की जीत ने भ्रंग्रेजु सेन|ग्नों को उस पहाड़ी पर पहुँचा दिया, जिसे 

प्रंग्रेजों ने रिज का नाम दिया, और जिसे दिल्‍ली के लोग “बौंटा' के नाम से पुकारते हूँ । 

उस समय की अंग्रेजी सेनाश्रों का मुख्य मोर्चा बौंटे पर स्थापित हो गया । दिल्‍ली के लिए 
प्रगली सब लड़ाइयाँ उसी के चारों झ्ोर होती रहीं । 


सत्त रतराँ प्रध्याय 


दिल्‍ली की लड़ाई (२) 
अंग्रेज़ों की जीत 

अंग्रेज़ों ने बौँटे की पहाड़ी पर अपना मोर्चा जमा लिया | यह पहाड़ी बहुत #ची न 
होती हुई भी, आस-पास की पहाड़ियों से और दिल्‍ली शहर से काफ़ी ऊँची है । उस पर से सारे 
नगर पर दृष्टि पड़ सकती है। इसके पीछे की ओर, पहाड़ी के नीचे यमुना का जल बहता 
था, और सामने की ओर काइमीरी दरवाज्ञा और मोरी दरवाज़ा के लक्ष्य, तोपों की मार में, 
सिर उठाये खड़े थे । 

पहले तो अंग्रेज सेनापति जनरल बर्नार्ड ने विचारा था कि दिल्‍ली को सीधा आक्रमण 
करके जीत लिया जायगा, परन्तु उसका वह मन्सूबा पूरा न हो सका । दिल्ली में भिन्‍न-भिन्‍न 
प्रान्तों से ञ्राने वाले विद्रोही सिपाहियों की संख्या प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी । बख्तखां ने 
बारूद और हथियार तैयार करने का एक कारखाना खोल दिया था, और भप्रंग्रेज़ सेनापति 
को यह देखकर घबराहट हो रही थी कि प्रतिदिन कुछ न कुछ हिन्दुस्तानी सिपाही अंग्रेजों 
का साथ छोड़कर विद्रोहियों में जा मिलते थे | फलत: अंग्रेज सेनापति को और श्रधिक 
सिपाहियों और अत्यधिक तोपखाने की प्रतीक्षा करनी पड़ी । 

दिल्‍ली की सेना के लिए यह बहुत सुझ्बसर था | यदि कोई योग्य नेता होता तो 
अंग्रेज़ों की वह मद्दी भर सेना, चिर काल तक, दिल्‍ली से दो मील की दूरी पर श्राक्रमण की 
तैयारी न कर सकती । दिल्‍ली की सेना ने समय-समय पर कई आक्रमण किये, प्रारम्भिक 
छफलता भी दिखाई दी, परन्तु श्रन्त में निष्फलता का मूँह देखना पड़ा प्रत्येक श्राक्रमण के 
पदचात्‌ अंग्रेजी सेना की स्थिति हृढ़ होती गई । 

११ जून के पश्चात्‌ प्रायः नित्य ही क्रान्तिकारियों के दस्ते शहर पनाह से निकलकर 
अंग्रेजी मोचों पर ग्राक्रमण करने लगे । १२ जून को पहला आक्रमण हुआ | उसमें भारतीय 
सिपाही श्रंग्रेशी सेनाश्रों से केवल ५० ग़ज की दूरी पर रह गये थे । १३ जन को भारतीय 
सेनाप्रों ने हिन्दूराव हाउस (वर्तमान हिन्दूराव हास्पिटल) पर श्राक्रमण किया । यह मकान 
उस समय अंग्रेजों का खूब मज़बूत मोर्चा था । १७ जून को ईदगाह पर लड़ाई हुई । क्राग्ति- 
कारियों ने वहाँ तोपें लगाने का यत्न किया, श्रंग्रेज़ी सेनाश्रों ने उन्हें रोका । जमकर लड़ाई 
हुईं, जिसमें लगभग सभी क्रान्तिकारी सिपाही मारे गये । 

इन छुटपृटे हमलों के पश्चात्‌ सेनापति बरुतखां के नेतृत्व में, भारतीय सेना ने एक 
चौतर्फ़ा हमला करके श्रंग्रेज़ सेनाओं को पीछे हटाने की योजना बनाई। २० जून के प्रातः 
काल बहुत से भारतीय सिपाही चुपचाप सब्ज़ीमण्डी में से गुजरकर अंग्रेज़ी सेनाओ्ों के सिर पर 
जा पहुँचे, श्रौर गोलियाँ बरसाने लगे । वे बढ़ते-बढ़ते इतने बढ़ गये कि श्रंग्रेज़ों की तोपों पर 
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ग्रधिकार जमाने में श्रधिक विलम्ब नहीं प्रतीत होता था। इतने में रात श्रा गई । लड़ाई हल्की 
तो हो गई, परन्तु बन्द नहीं हुई | श्राधो रात तक गोलियाँ चलती रहीं । अंग्रेज़ सेनापति 
लार्ड रोबट स को राय है, कि “उस दिन की लड़ाई में 'विद्रोहियों ने हमारे छक्के छूड़ा दिये।' 
यह सब कुछ करने के पश्चात्‌ जब भारतीय सिपाहियों ने पीछे की ओर दृष्टि डाली तो उन्हें 
पता चला कि प्रात:काल उन्हें गोला-बारूद की या आदमियों की कुमुक पहुँचने की कोई 
भ्राशा नहीं । उन्हें लाचार होकर पीछ लौटना पडा । 

“ 2१३ जून को पलासी की लड़ाई को वरसी थी। भारतीय सिपाहियों में उस दिन 
बहुत उत्साह था । वद्द दिल्‍ली के मंदान में पलासी का बदला लेना चाहते थे । प्रात:काल होते 
ही भारतीय सिपाही लाहोरी दरवाज़े से निकलकर सब्जी मण्डी के रास्ते से रिज पर टूट 
पड़े भौर दिल्‍ली की दीवारों पर चढ़ी हुई तोपें गर्ज-गर्ज कर अंग्रेजी सेना में तबाही मचाने 
लगीं। दोपहर के समय तक यद्ध करा जोर बढता गया । इस यद्ध के बारे में मेजर रीड ने लिखा है--- 

“दिन के १२ बजे के लगभग विद्रोहियों ने मेरी सारी पवित पर बहुत जोर का 
आक्रमण किया । कोई मनुष्य उनकी भ्पेक्षा श्रच्छा नही लड़ सकता था। वे बन्द्कचियों पर, 
मार्गदर्शकों पर, और मेरे भ्रादमियों पर बार-बार हमला करते थे, यहाँ तक कि एक समय 
मुझे यह प्रतीत होने लगा था कि मे हार गया ।” 

इतने में पंजाब से कुछ नई सेनायें अंग्रेजों की सहायता के लिए झा गई बे श्राते ही 
लड़ाई में फोंक दी गई | तो भी क्रान्ति के सिपाही तब तक लड़ते रहे, जब तक रात न हो 
गई। शत्रु की संख्या और शवित निरन्तर बढ रही थी, और दिल्ली से किसी कुमक की 
ग्राश्ा नही थी | फ्लत: रात के ग्रन्धकार से लाभ उठाकर विजयिनी भारतीय सेनाश्रों को 
शहर में वापिस जाना पड़ा । 

क्रान्ति की सेनाओ का सेनापतित्व सँभालने के पद्चात्‌ बख्तखां ने लड़ाई में गर्मी 
उत्पन्न करने की चेप्टा की । प्रायः नित्य ही दिल्ली की सेनायें दीवार से बाहर निकलकर 
ग्राक्रमण करती थी । अंग्रेजी सेन/यें आगे बढ़कर उन्हें रोकती थीं । € जुलाई को बहुत भयानक 
संघर्ष हुआ । कई जगह तो तलवारों से झागे जाकर हाथोंहाथ लड़ाई हुई । गोरे सिपाही 
बहुत मार खा गये । शाम को जब अपने कंम्प में वापिस गये तो इतने भललाये हुए थे कि 
'खिसियानी ब्रिल्ली खम्भा नोचे' की कहावत को चरितार्थ करते हुए अपने हिन्दुस्तानी नौकरों 
पर टूहें पड़े ! भारतीय विद्रोह के इतिहास-लेखक के और मलिसन (९०५ थ॥०े (९।।९5०॥) 
ने लिखा है--'कहा जाता है कि सामने शरी रधारी क्षत्रुओं को न देखकर हमारे कई सिपाहियों 
ने कई निरपराध बारबरदारी के नौकरां को मार डाला, जो बंचारे डर के मारे ईसाई 
कब्रिस्तान के पास दुबे हुए थे। हमारे गोरे सिपाहियों के दिलों में पूर्व के काले श्रादमियों 
के प्रतिजो घगा की श्राग जल रही थी, वह नौकरों की वफादारो, स्वामिभकति या 
घैयेपृर्वक की गई मेवाओ्ों के जल से न बुझाई जा सकी ।” | 

जुलाई के मध्य तक दोनों सेनाग्रों में इसी प्रकार की चॉंचबाजी होती रही । अंग्रेजों 
को ग्रोर के तीन जनरल धराशायी हो च्ञुके थे | गवर्न र-जनरल का श्रादेश था कि दिल्‍ली को 
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शीघ्र से शीघ्र जीता जाय, परन्तु परिस्थिति ऐसी थी कि प्ंग्रेज़ी सेनाओं फे लिए रिज के 
- मोर्चे पर जमे रहना भी कठिन हो रहा था। सफलता पे निराश होकर जुलाई के मध्य में 
जनरल रीड ने त्याग-पत्र दे दिया, श्रोर जनरल विल्सन को उसके स्थान पर दिल्‍ली पर 
ग्राक्रमण करने वाली सेनाश्रों का प्रधान सेनापति नियुक्‍त्त किया गया । विल्सन का मुख्य 
सहायक इंजिनियर बेयड स्मिथ था, जो झ्ाक्रमण के मानचित्र बनाने में कुशल था । जुलाई 
में एक बार ऐसी स्थिति हो गई थी कि श्रंग्रेज़ी सेनायें दिल्‍ली के मोर्चे से हट जाने का विचार 
करने लगी थीं। उस समय बेयडं स्मिथ का ही प्रोत्साहन था, जिसने विल्सन को जम रहने 
की प्रेरणा दी । दिल्ली की लड़ाई में उस वीर और दूरदर्शी श्रंग्रेज़ ग्र्सर का विशेष 
स्थान है । 
ग्रगस्त में पंजाब से अंग्रेज़ी सेना का उस समय का सर्वोत्कृष्ट सेनाध्यक्ष निकल्सन 
युद्ध की श्राग में पड़कर बिखरी हुई एक सेना को लेकर पंजाब से दिल्‍ली श्रा पहुँचा। 
निकल्पन आझाददों क्षत्रिय था। विशाल शरीर, उन्नत मस्तक, शानदार चेहरा दाढ़ी भ्रौर मूछों 
से शोभायमान, श्रांखों में तेज और होठों पर हृढ़ता--यें निकल्सन की विद्येषता थीं। आ्राज भी 
निकल्सन की जो विज्ञाल मूरतति काश्मीरी दरवाज़े के सामने खड़ी है उसे देखकर अ्रसली 
निकल्सन का श्रनुमान लगाया जा सकता है । उसके आगमन से शअग्रेज़ सेनाझों का बेठता 
हुआ उत्साह फिर खड़ा हो गया । परिणाम यह हुआ कि २५ अगस्त को जब दिल्‍ली की सेना 
नजफगढ़ पर आक्रमण करने के लिए निकली तो निकल्सन ने उन पर ऐसा श्राकस्मिके और 
जोरदार झ्ाक्रमण करं दिया कि नीमच के सिपाही देर तक खड़े न रह सके । अ्रकस्मात्‌ आक्रमण 
हो जाने पर भी भारतीय सिपाही खूब डटकर लड़ । किसी ने पीठ दिखाने का नाम न लिया 
परन्तु वही भ्रच्छे नेतृत्व का ग्रभाव यहाँ भी अ्रभिशाप सिद्ध हुआ । उस मोर्चे पर श्राये हुए 
लगभग सभी भारतीय सिपाही काम झा गये । नजफगढ़ के मंदान पर, श्रग्नेज़ी से की पूरी 
जीत हुई । 
इस पराजय ने दित्ली पर बहुत घातक प्रभाव डाला । नगर की दशा वसे ही बिगड़ती 
जा रद्दी थी । पहले बादशाह की भ्रपील से भर फिर बख्तखां के प्रयत्न से कुछ समय के लिए 
सिपाहियों द्वारा नागरिकों की लूट-मार कम हो गई थी, परन्तु जब चारों ओर से विद्रोही 
सिपाही दिल्‍ली में ही इकट्ठे होने लगे तो उनके वेतनों श्रौर रसद को व्यवस्था श्रसम्भव हो गई । 
रुहेलखण्ड की फ़ौज के साथ कुछ राशि आई थी, वह थोड़े दिनों में ही 9खर गई, शाही ख़न्ला ने 
में घरा ही क्या था, एक बार तो रुपये की माँग होने पर बहादुरशाह ने परेशान होकर 
सिहासन पर से उठाकर तकिया नीचे फेंकते हुए आराज्ञा दी थी कि 'घोड़ों की कार्ठियों, 
हाथियों के हौदे श्रोर कुसियाँ मिर्ज़ा मुगल के पास भेज दो, वह उन्हें बंचकर फ़ौज के खर्च 
चला ले।” जब कठिनाई बढ़ी, शहर के धनियों की लुटाई शुरू हो गई । वह लुटाई सरकारी 
ढंग पर भी चलती थी, श्रौर गेर सरकारी ढंग पर भी । ज्यों-ज्यों समय बीतता गया 
दहर की व्यथा बढ़ती गई और साथ ही नियमित वेतनादि न मिलने से <पाहियों का 
झसनन्‍्तोष भी बढ़ता गया। जुलाई के अन्त तक दिल्‍ली के सैनिकों में नियन्त्रण की भावना 
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लगभग शुन्‍्य की रेखा तक पहुँच चुकी थी। 

रसद की भी बहुत दिक्कत हो रही थी | उसका एक बड़ा कारण यह हो गया कि 
दहर के व्यापारी खाद्य-सामग्री को दिल्‍ली की सरकार के हाथ बेचने की अपेक्षा भरग्रेज़ी सेना 
के हाथ बेचना श्रधिक पसन्द करते थे, क्योंकि वहाँ ऊँचे और नकद दाम मिलते थे । व्यापारी 
गुप्त रूप से रिंज पर माल भेजकर दाम वसूल करते थे, और दिल्‍ली के श्रधिक्ारियों को 
अपने खाली कोठे दिखा देते थे । 

मे शस्त्रास्त्रों की बहुत कमी न होते हुए भी कठिनाई अवश्य थी। विशेषतः जब ७ अ्रगर्त. 
को बेग़म समरू के महल श्र फिर चूड़ीवालान में बने ट्वैद बारूदखाने अग्निसात्‌ हो गये, 
ठंब युद्ध-सामग्री की न्‍्यूनता निरन्तर अनुभव होने लगी । 

इन सब कठिनाइयों को श्रनुभवी बहादुरशाह खूब समभता था। उसे अपनी स्थिति 
के बारे में कोई सन्देह नहीं था। वह वर्तमान परिस्थिति में जबदंस्ती घकेला गया था। 
वह भली प्रकार जानता था कि वह रेत के खम्भों पर खड़ा है। दिल्‍ली के निवासी उस समय 
के शासत को गर्दी के न'म से पुकारते थे । बहादुरशाह उप्त गर्दी से इतना परेशान था कि एक 
बार, जब बादशाह के अन्तरंग मित्र और सलाहकार हकीम अ्रहसानुल्लाखां को शाहजादा 
मिर्जा मुगल ने नज़्रबन्द कर दिया, श्रौर बादशाह की आ॥राज्ञा और पझ्नुनय दोनों पर नहीं 
छोड़ा तो बेचारे बढ़े बहादरशाह ने लिखा था-- 

#” “यदि तुम मेरी प्राथंना को नहीं मानते तो मुझे सुरक्षित रूप से छ्वाजा साहिब की. 
दरगाह पर पहुंचा दो । वहाँ बेंठऊर में मुजाविर की तरह दिन कार्टूंगा । यदि तुम्हें यह भी 
मंजूर न हो तो में सब ब्रास्ता तोड़कर चला जाऊँगा | जो लोग समभते हें कि मुझे रोक लेंगे 
वे रोककर तो देखें । मं अंग्रेजों के हाथों से तो नहीं मरा, पर में तुम्ह।रे हाथ से मर जाऊँगा। 
साथ ही समझ लो कि जो श्रत्याचार भ्राजकल प्रजा पर किये जा रहे हैं, वह प्रजा पर नहीं 
हो रहे, वह मुझ पर हो रहे हें । तुम्हारा फ़ज़े है कि उन्हें बन्द करो । मुझे जल्दी जवाब दो 
नहों तो में हीरा खाकर जान दे दूंगा । 

इस पत्र में अश्ान्ति के साथ-साथ जो मामिक वेदना प्रकट हो रही है, वह एक शायर 
के ही योग्य है । 

अपनी सेनाग्रों की अ्रव्यवस्था, शहर की व्यथा और अंग्रेजों की चढ़ती कला को देख 
जकॉबहादुरणाह बहुत खिन्‍न हो गया, तो उसने राजपूताने के राजाशों को एक पत्र लिखा, 
जो उसकी भावुक प्रकृति के योग्य ही था । उसने जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, भ्लवर आदि 
राज्यों के शासकों को एक लम्बा पत्र लिखा था, जिसके कुछ उद्धरण हम नीचे देते हें । 

“मेरी यह प्रबल इच्छा है कि में फिरंगियों को हिन्दुस्तान से बाहिर निकलता देखूँ, 
चाहे उसके लिए कितने उपाय करने पड़ें, या कितनी ही कुर्बाती देनी पड़े । मेरी यह प्रबल 
इच्छा है कि सारा हिन्दुस्तान श्राज़ाद हो। परन्तु श्राज़ादी का जो युद्ध हो रहा है, उसमें 
सफ़लता भ्रसम्भव है, जब तक कोई ऐसा नेता न भागे झ्ाये, जो क्षारे युद्ध का संचालन कर 
सके, भौर देश भर की शक्तियों को एक माला में पिरोी सके। मेरे मन में अंग्रेज़ों के निकल 
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जाने पर भारत पर शासन करने की इच्छा नहीं है । यदि भ्राप सब राजा लोग फिरंगियों 
को निकालने के लिए श्रपनी तलबारें उठाने को तैयार हों तो में श्रपना शासनाधिकार देसी 
शासकों के उस संघ को सोपने को तैयार हूँ, जिसका ग्राप लोग चुनाव करें ।” 

दिल्‍ली नगर और उसके शासकों की यह हारी हुई मनोव॒ृत्ति थी, जब सितम्बर के 
प्रारम्भ में अंग्रेजों की क्िलातोड़ तोपें पजाब से दिल्ली पहुँच गई । तोपों के पहुँचते 
ही अंग्रेज़ी सेनाओं की दिल्ली पर सीधा आक्रमण करने की योजना प्रारम्भ हो गई। उस 
समय दोनों पक्षों की सेनाओं का बलाबल इस प्रकार था कि सब मिलाकर दिल्‍ली की सेना 
में लगभग ३० हजार सैनिक थे, श्रोरे प्रंग्रेजी सेना में गोरे श्र हिन्दुस्तानी सिपाही मिलाकर 
११,२०० लड़ाके थे। संख्या में दिल्‍ली की सेना बढ़ी हुई थी, तो नेतृत्व, नियन्त्रण और युद्ध- 
सामग्री की दृष्टि से अंग्रेजी सेना का हाथ बहुत ऊँचा था । 

११ सितम्बर को अंग्रेजों के किलातोड़ तोपखानों ने अपने मेंह खोले, और काश्मीरी 
दरवाज़े की दिशा में शहर पनाह को तोड़ना शुरू किया । १२ सितम्बर को और तोपखाने भी 
गोले बरसाने लगे | १४ ण्तिम्बर को हमला बोल दिया गया । अग्रेजी सेनायें चार टुकड़ियो 
में बेंटकर आगे बढ़ीं | सबसे मुख्य मोर्चा काश्मीरी दरवाज का समभा गया, उस पर ग्राक्ररण 
की कमान स्वयं जनरल निकल्सन ने संभाली । आक्रमण का फलाव शहर दीवार के पूर्वोत्तर 
कोने से लेकर लाहौरी दरवाज़े तक था । सीधा श्रात्रमण था, इस कारण बड़ी भयंकर मार- 
काट हुई । दिल्‍ली की तोपों और वबन्दूकचियों ने प्रतिरोध करने में कोई कसर नहीं छोंड़ी, 
परन्तु वह दिन केवल गोलियों का नही था, वह तो दृढ़ निए्चय का था ।अंग्रेज़ सेनापति यह 
सम्रभकर लड़ रहे थे कि भारत में अंग्रेजों की सत्ता आज की जीत पर अवलग्बित है । आ्राज 
हारे तो भारत छोड़ देना पड़ेगा । जीत या मौत यह संकल्प था, जिसने अंग्रेज सेनाग्रों से 
झद्भुत वीरता के काम कराये। सेनापति पर सेनापति गिर रहा था, पर श्रंग्रेज़ी सेना के 
सिपाही पीछे हटने का नाम न लेते थे । सिपाहियों की पक्ति के पीछे पंबित गोले-गोलियों 
की शिकार हो रही थी, परन्तु पिछली पक्तयाँ ग्रागे बढ़ती ही जाती थीं | लड़ाई दीवार 
से आगे चलकर गली-कचों तक फंल गई, तो भी झराक्रमणकारी सेना जिसमें गोरें शौर 
हिन्दुस्तानी दोनों शामिल थे, लड़ते श्रौर रास्ता बनाते गये । इतने में अंग्रेज़ी सेनाओं में समा- 
चार फल गया कि वीर निकल्सन घायल हो गया है। इस समाचार ने शोष अंग्रेज भ्रफ़सरों को 
भ्ौर भ्रधिक. उत्तेजित कर दिया, और सायंकाल से पहले ही काइमीरी दरवाज़े की दीवारों 
में स्राख हो गया । रास्ता मिलते ही मरती-मारती श्रंग्रेज़ी सेनायें शहर में घुस गई', और 
बढ़ती-बढ़ती जामा मस्जिद तक पहुँच गई' । । 

रात हो गई, जिसने उस दिन की लड़ाई को समाप्त कर दिया | अग्रेज शहर में तो 
पहुँच गये, परन्तु उनकी स्थिति बहुत संकटपूर्ण थी । कल प्रातःकाल क्या होगा, जनरल 
विल्सन को यह चिन्ता खाये जा रही थी । कहा जाता है कि १४ तारीख की रात को एक वार 
तो उसने यह विचार भी प्रकट कर दिया था कि रात ही रात में पीछे हटकर दिल्‍ली की चार- ' 
दीवारी से बाहिर निकल जाना भ्रच्छा होगा । जब यह बात घायल निकल्सन तक पहुँची तो 
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उसने गर्जकर कहा--“पीछे हटना ! ईश्वर की कृपा से मेरे अन्दर इतनी शक्ति श्रब भी 
विद्यमान है कि में पीछे हटते हुए विल्सन को गोली से उड़ा दूं ! / 

इस वीर-गर्जना ने विल्सन का विचार बदल दिया । दूसरे दिन प्रात.काल होने के साथ 
ही गली-कूचों शोर बाजारों में फिर लड़ाई आरम्भ हो गई । लड़ाई जारी रही, परन्तु जीत- 
हार का निशचय तो तभी हो गया था, जब प्रात:काल के समय भी क्रान्ति की सेनायें भ्राक्रमण- 
कारियों पर कोई संगठित झ्राक्रमण करने की योजना न बना सकीं | दूसरा दिन समाप्त होने से 
पहुछे- दिल्‍ली का तीन-चौथाई भाग गग्रेज़ों के हाथ में श्रा चुका था । 

जब यह निश्चय हो गया कि अरब दिल्‍ली के बचने की कोई भ्राशा नहीं तो मुहम्मद 
बख्तखां ने बादशाह की सेवा में जाकर निवेदन किया कि दिल्‍ली तो हमारे हाथ से निकल 
गई है, परन्तु इसमें घबराने की कोई बात नहीं । हम दिल्‍ली से बाहर जाकर दुश्मनों से लड़ 
सकते है । में उन साथियों को लेकर, जो अ्रन्त तक मेरे साथ रहकर झ्राजादी की लड़ाई को 
जारी रखना चाहते हे, दिल्‍ली से निकलने का यत्न करूँगा | यह श्रच्छा होगा कि आप भी 
हमारे साथ निकल चलें | हम प्रापके भण्डे के नीचे यूद्ध जारी रखेंगे ।” 

बहादुरशाह उस मसाले से नहीं बना था जो लड़ते-लड़ते मर सकते हे । वह स्वभाव 
से सुखार्थी था, उसके दिन शायरी करते व्यतीत हुए थे, और अब तो बूढ़ा भी था। उसने 
साफ़ इन्कार कर दिया । बख्तखां निराश होकर चला गया तो बहादुरशाह जान बचाने के 
लिंफु,शहजादों के साथ क़िले से भागकर हुमायूँ के मकबरे में जा छुपा । 

जब अंग्रेज सेनापति को समाचार मिला कि बादशाह हुमा के मकबरे में जा छुपा है 
तो उसने कनंल हडसन को उसे पकड़कर लाने के लिए भेजा । हडसन अपने कुछ घुड़सवारों 
को साथ लेकर मकबरे पहुँचा, और बादशाह को प्राणों का ग्रभय-दान देकर साथ ले आया 
और लाल क़िले में कंद कर दिया। 

कुछ समय पीछे हडसन को खबर मिली कि दहज़ादे भी मकबरे में ही छुपे हुए हैं । 
बह तुरन्त उन्हें पकड़ने के लिए भी रवाना हो गया । मकबरे में पहुंचकर उसने जो कुछ 
किया वह भारत में अंग्रेज़ी शासन के अनेक काले कारनामों में शायद सबसे काला है । श्रंग्रेज 
लेखक भी उसका समर्थन नहीं कर सके । मकबरे में पहुँचकर उसने दाहजादों को गिरफ्तार 
करके बलगाड़ी में बिठा दिया श्रोर शहर की श्रोर ले चला । शहर में घुसने पर हड़सन ने 
एकेकूूम रख बदला, ओर सिपाहियों को श्राज्ञा दी कि शाहज़ादों को गाड़ियों से नीचे घसीट 
लो । नीचे आने पर हडसन ने घोषणा की कि जिन श्रादमियों ने पअ्ंंग्रेज़ बच्चों शऔर श्ौरतों 
का बध किया है, वे किसी दया के भ्रधिकारी नहीं । इस घोषणा के पश्चात्‌ पहले तीनों 
शाहज्ञादों की खानातलाशी ली गई, और फिर तीन गोलियों से उनका श्रन्त कर दिया 
गया । मुग़ल वंश के अन्तिम वंशजों को मारकर ही हडसन का क्रोध छ्ान्‍्त नहीं हुआ, उसने 
तानों लाशों को शहर के केन्द्र में कोतवाली के सामने पटक दिया, जहाँ वे देर तक कुत्तों और 
गीधों का नाइता बनती रहीं । जब उनमें सड़ांघ पैदा होने लगी तो उन्हें भंगियों से उठवाकर 
नदी में फिकवा दिया गया । 


इए०: भारत सें ब्रिटिश साम्राज्य का उदय झोर प्रस्त 


दिल्‍ली शहर की लड़ाई २४ सितम्बर तक थोड़ी-बहुत जारी रही । २५ की पूरा शहर 
प्रग्रेज़ों के श्रधिकार में भ्रा गया । ह 
इस प्रकार जिस मुग़ल साम्राज्य की नींव लगभग २०० वर्ष पहले वीर बाबर ने 
रश्ली थी, उसका सबीज नाश शायद बहादुरशाह की गिरफ्तारी के साथ २५ प्रगस्त, १८५७ के 
दिन हो गया । ह 
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इकहत्तरवाँ श्रध्याय 


लखनऊ और अवध 


जब मेरठ और दिल्ली से अंग्रेजी राज्य के पाँव उखड़ने के समाचार देश भर में फैले, 
उस सुमय प्रवध के शासन की बागडोर सर हेनरी लॉरेंस के हाथ में थी। भ्रशान्ति के समाचार 
सुनते ही उस दूरदर्शी शासक ने जहाँ एक शोर भ्रशान्ति को दूर करने और विस्फोट को 
रोकने के उपाय काम में लाने श्रारम्भ कर दिये, वहाँ साथ ही अ्राडे वक्‍त पर शत्म-रक्षा के 
लिए मच्छी भवन और रेज़ीडेंसी की मोर्चाबन्दी करने की श्राशा भी दे दी । कुछ दिन तक 
तो ऐसा प्रतीत हुआ कि तूफ़ान टल जायगा और कहीं दा4-बार्थें होकर निकल जायगा, परन्तु 
मई मास की समाप्ति होने से पहले ही लखनऊ और उसके समीपवर्ती ग्रन्य शहरों के 
वातावरण में हलचल के चिन्ह दिखाई देने लगे, श्र भ्रन्त में, २८ जून को, सर हेनरी लॉरंस 
को समाचार मिला कि अवध के भ्रन्य भ्रशान्त स्थानों से इकट्ठी होकर विद्रोही फ़ोजें लखनऊ 
पर चढ़ाई कर रही हें । 
सर हेनरी इस परिस्थिति के लिए भी तैयार था। वह सेना की एक टुकड़ी लेकर विद्रो- 
यों का रास्ता रोकने के लिए स्वयं प्रागे बढ़ा । विद्रोहियों से मुठभेड़ फैजाबाद जाने वाली 
सड़क पर चिनहर गाँव के समीप हुई । या तो सर हेनरी को अ्रपने ७०० सिपाहियों पर सीमा 
से श्रधिक भरोसा था, अ्रथवा उसके दूतों ने शत्रु की संख्या और शक्ति के सम्बन्ध में ग़लत 
ख़बरें पहुंचाकर भ्रम पैदा कर दिया था, चिनहर की लड़ाई में पंग्रेज़ी सेनाओं को बुरी तरह 
परास्त होना पड़ा । कुछ घपण्टों के संघर्ष के बाद ही पंग्रेज़ी सेना के पाँव उखड़ गये, भर 
उन्होंने गोमती पार करके रेज़ीडेंसी में शरण ली । यदि पहले से ही भश्रग्रेज़ों की तोरं गोमती 
के लोहे के पुल की रक्षा के लिए तैनात न होतीं, तो शायद उनका रेज़ीडेंसी तक पहुँचना भी 
कठिन हो जाता । 
दिन में तो विद्रोही सेनायें पार न पहुँच सकीं, परन्तु रात की अँधियारी में उन्होंने 
लोहे के पुल के नीचे एक स्थान पर गोमती को पार करके रेज़ीडेंसी पर घेरा डाल लिया। 
ह हुई तो परिस्थिति यह थी कि सब अंग्रेज़ी सेनायें रेजीडेंसी में केन्द्रित होकर 
हक सेनाओ्रों के घेरे में श्रा गई थीं। इस प्रकार २९ मई से लखनऊ की रेज़ीडेंसी का वह 
प्रसिद्ध 'घेरा' आरम्भ हुआ, जिसके उतार-चढ़ाव का इतिहास दिल्ली की लड़ाई से कुछ कम 
मनो रंजक नहों है । 
दो दिन पीछे १ जुलाई को घेरा डालने वाली सेनाप्रों की श्रांख बचाकर, मच्छी भवन 
की प्रंग्रेज़्ी सेनायें भी रेज़ीडेंसी में ही चली गई । इस तरह दोनों शभ्रोर से लम्बे संघर्ष की 
तैयारी पूरी हो गई । 
ग्रव लखनऊ पर क्रान्तिकारियों का पूरा श्रधिकार हो गया था। वे लोग शासन की 
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व्यवस्था करने में लग गये । नवाब वाज़िदप्नली शाह के नाबालिग लड़के ब्रिजिसकुद्र को नवाब 
के प्रासन पर बिठाकर उसकी मात। बेग़म हजरत महल को संरक्षिका घोषित कर दिया गया । 
भिन्‍न-भिन्‍न पदों पर नई नियुक्तियाँ करके शासन के ढाँचे को तो पूरा कर दिया गया, परच्तु 
यह सभी लोग जानते थे कि इस सारे हृश्यमान श्रस्थिपंजर के अन्दर बंठी हुई रूह फंजाबाद 
के मौलवी ग्रहमदशाह की थी, जो पर्दे के पीछे से इस नाटक के सब पात्रों को अपनी 
प्रतिभा और वाक-शक्ति से नचा रहा था। मौलवी अहमदशाह का स्थान सन्‌ सत्तावन को 
क्रान्ति के नेताओ्रों में बहुत ऊँचा है । मौलवी ग्रहमदशाह उन व्यक्तियों में से था, जिनमें 
जोश भी होता है, और जोश के श्रनुसार कर गुजरने की शक्ति भी होती है । साथ ही वह 
कुशल संगठनकर्ता भी था । जब तक लखनऊ में क्रान्ति का युद्ध जारी रहा, मोलवी उसका 
जीवन-प्राण बना रहा । वह जोशीले भाषण देकर भारतीय सिपाहियों में उत्साह भरता रहा, 
पीछे बैठकर हृश्य का संचालन करता रहा, कठिन अभियोगों के शरीयत के श्रनुसार फेसले 
करता रहा, और जब सिपाही लोग बेदिल हो गये तब हाथ में तलवार लेकर शत्रुश्रोंसे 
लड़ता रहा । वह तब तक लड़ता रहा, जब तक एक देशद्रोही भारतवासी ने धोखा देकर 
उसकी प्राणलीला समाप्त न कर दी । 

जुलाई की पहली तारीख से रेज़ीडेंसी के घेरे का युद्ध प्रारम्भ हुआ । रक्षक-दल 
संख्या में तो कम था ही, उस पर एक और मुसोबत भा गई । दूसरे ही दिन रक्षा-पंक्तियों 
का निरीक्षण करते हुए सर हेनरी लॉरेंस बुरी तरह घायल हो गया । नियन्त्रण और धेें+- 
दो ही बड़े गुण हैं, जो अंग्रेज जाति को सफल बनाते रहे हे । सर हेनरी लॉरेंस चला गया 
पर रक्षक दल बेदिल नहीं हुआ । उसके काम दो अ्रफ़्सरों में बाँट दिये गये । मेजर बेंकस के 
हाथ में राजनीतिक, और जनरल इंग्लिस के हाथ में सेना-संचालन का काम दे दिया गया। 
तीन सप्ताह बाद मेजर बेंकस भी मारा गया, तब रेज़ीडेंसी का सारा कार्यभार जनरल 
इंग्लिस के कन्धों पर डाल दिया गया । 

लखनऊ के घेरे के युद्ध को तीन भागों में बाँठा जा सकता हैं। पहला भाग १ जुलाई 
से प्रारम्भ होकर २५ सितम्बर को समाप्त हुप्ना । युद्ध के इस समय में रेज़ीडेंसी पर बाहर 
से निरन्तर आझ्ाक्रमण होते रहे | छटपुटे भ्राक्रमण तो अनेक हुए, पर बड़े श्राक्रमण तीन हुए, 
जिनमें बारूद की सुरंगों द्वारा रक्षा की दीवारी को तोड़कर श्रन्दर घुसने की चेष्टा की गई । 
रक्षकों की सावधानता और वीरता के कारण तीनों ग्राक्रमण निष्फल हुए । युद्ध के पहुर्छ 
भाग में रक्षा करने वाले लड़ाक़ों की संख्या २,४०० थी । श्राक्रमणकारियों की संख्या पूरी 
तो मालून नहीं, परन्तु वह २०-२५ सहस्न से कम किसी दक्षा में भी नहीं थी । 

सारी परिस्थिति को देखते हुए यह तो स्पष्ट था कि रक्षक-दल के लिए, रवयं भ्रपनी 
हक्ति से, घेरे की बिल के बाहर निकलना सम्भव नहीं था ! यद्यपि सर हेनरी की दूर- 
दर्शिता से रेज़ीडेंसो में रसद, बारूद श्रादि की पुृष्कल सामग्री विद्यमान थी, तो भी वह 
प्रतिदिन क्षीण होती जा रही थी, भ्रग्त में एक दिन समाप्त होती ही । उन बेचारों को एक ही 
सहारा था कि कोई सहायक-दल बाहर से श्राकर उतका उद्धार करता । इस उद्देश्य से 
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जनरल इंग्लिस ने, १६ अश्रगस्त को, जनरल हैवलोक को प्रपनी दयनीय दक्षा का वृत्तान्त 
लिखते हुए सूचना दी कि “यदि हम लोग झाधे पेट खाकर भी निर्वाह करें तो बड़ी 
कठिनाई से रेज़ीडेंसी की रक्षा को १० सितम्बर तक घसीटा जा सकता है।” उससे पहले 
एक पत्र द्वारा रेजीडेंसी में यह समाचार पहुँच चुका था कि जनरल हैवलौक एक बड़ी सेना 
लेकर लखनऊ के उद्धार के लिए आ रहा है, परन्तु जब दिन पर दिन बीतने लगे और 
हैवलौक के श्राने की कोई ख़बर न पहुँची तो रक्षक-दल में निराशा का संचार होने लगा । 
हैवलौक के आने में विलम्ब का कारण यह हुआ कि कानपुर झौर कालपी की स्थिति गम्भीर 
हो जानें के कारण हैवलौक को अपने घोड़े का मूंह लखनऊ से हटाकर कानपुर की श्रोर मोड़ 
देना पड़ा । 
उस समय इंग्लिस श्रोर हैवलौक में जो पत्र-व्यवहार हुआ, उसके कुछ ग्रवशेष लखनऊ 
की रेज़ीडेंसी में भ्रब भी विद्यमान हें । उसका एक नमृता निम्बलिखित है । इंग्लिस की 
निराशाभरी पुकार के उत्तर में हैवलोक ने लिखा था-- 
“॥|५ 06७7 (.000776), 
[9ए6 ४०प्रा 46॥0&' ० ]00 वाहता, 4 एथा ०ाए 58ए, ॥00 
०॥ 8706 00 70 76800866 9प४ उप एशाप॥॥, 5एछ070 गा वशात, 
4. 20ए806/४ 
-+मेरे प्यारे कर्नल, म्‌ भे तुम्हारा १० ता० का पत्र सिला। में इतना ही कहना चाहता 
हूँ कि मोर्चे पर डटे रहो । शत्रु से सुलह की बात-चीत करने की भ्रपेक्षा तलबार हाथ में लेकर 
लड़ते-लड़ते मर जाना भ्रच्छा है ।--एच. हैवलौक । 
यह हृढ़ता थी, जिसने उस समय के अंग्रेजों 
को विजयी बनाया । जहाँ उन्होंने इस हृढ़ता को छोड़ा 
वहाँ धोखा खाया, ज॑ंसे कानपुर में । हैवलोक की 
ललकार ने रेज़ीडेंसी के रक्षकों को सावधान कर 
दिया | वह कमर सीधी करके फिर रक्षा के लिए 
खड़े हो गये । 
हैवलौक बड़ी उलभन में पड़ा हुआ था। 
वहँ लगभग १,५०० सैनिकों की सेना लेकर इलाहाबाद 
से चलने ही वाला था कि उसे कानपुर की घटनाश्रों 
का समाचार मिला । वहाँ के पंग्रेज़ों के श्रात्मसमपंण 
झ्रौर सवंनाश ने परिस्थिति ही बदल दी थी । हैवलौक 
को कानपुर पर अधिकार करने के लिए जाना पड़ा। 
हम कानपुर में नाना की पराजय श्रौर हैवलोक को 
जोत की कहानी सुना झ्ाये हैं। शहर पर भ्रधिकार जनरल हेवलोक 
करके हैवलौक ने वहाँ की देखरेख का काम जनरल नील को सौंपा और स्वयं फिर लखनऊ 


पक 
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जाने का निश्चय करके गंगा को पार कर लिया । 

परन्तु किस्मत का द्वार झ्रभी बन्द था। दूसरे पड़ाव पर उसे समाचार मिला कि 
बिहार में भी विद्रोह फूठ पड़ा है, जिससे कलकत्ते से इलाहाबाद आने का रास्ता रुक गया है । 
कलककत्ते से कुमुक पहुँचने की जो थोड़ी-बहुत भ्राशा थी, विहार के विद्रोह से वह नष्ट हो 
गई । अ्रवध के जिस मार्ग से हैवलोक को गुजरना था उसमें क्रान्ति के भ्रहों का जाल बिछा 
हुआ था । कलकत्ते से सहायता की कोई आशा नहीं थी, और इधर कानपुर की परिस्थिति 
फिर बिगड़ रही थी। विद्रोहियों के दल दूसरी बार संगठित होने का यत्न कर रहे थे । फलत 
हैवलौक को लखनऊ जाने का संकल्प छोड़कर फिर कानपुर वापिस जाना पड़ा । 

जिस समय हैवलौक कानपुर में क्रान्तिकारियों का दमन करने के लिए काम में 
जी-जान से लगा हुआ था, उसे समाचार मिला कि जनरल झशटरम को उसके स्थान पर 
इलाहाबाद के क्षेत्र में काम करने वाली सेनाग्रों का प्रधान सेनापति बना दिया गया है। जो 
परिस्थिति नील से ऊपर हैवलौक की नियुक्त से हुई थी, वही हैवलौक से ऊपर ओऔटरम की 
नियुक्ति से फिर उत्पन्त हो गई | उस समय भी ब्रिटिश जाति की स्वाभाविक नियन्त्रण की 
प्रवृत्ति की जीत हुई थी, अब भी हुई । अपने राष्ट्र का हित सामने रखकर झटरम के शाने 
पर हैवलौक ने अधिकार का राजदण्ड उसे सौंप दिया । इस बार नई बात यह हुई कि औटरम 
ने ज़ाप्ते के श्रधिकार को लेकर भी ऐसी सुन्दर उदारता का परिचय दिया कि वह एक 
दृष्टान्त बन गया है। अ्रधिकार ले लेने पर झ्ौटरम ने सेना में निम्नलिखित घोषणा प्रचारित 
की---“जिस बीर ने लखनऊ के घेरे को उठाने के लिए युद्ध को ऐसी वीरता से जारी रखा 
है, शोभा देता है कि वही उसे पूरा करे । इस कारण, मेने श्रपने सेनापतित्व के सब 
ग्रधिकार तब तक के लिए, जब तक लखनऊ का घेरा उठ जाय, बीर हैवलौक को दे दिये हें, 
झौर में सेना का एक साधारण सैनिक बनकर रहूंगा ।” 

हैवलोक के सतत प्रयत्न से सितम्बर में परिस्थिति इतनी सनन्‍्तोषजनक हो गई कि 
दोनों सेनापतियों ने लखनऊ की यात्रा करना समयोचित समझा | वहाँ से इंग्लिस तकाज्ों 
पर तकाज़े भेज रहा था । रेजीडेंसी से कानपुर और कानपुर से रेज़ीडेंसी तक सन्देश पहुँचाने 
वाले गुप्त दूत का नाम अ्ंगद' था। इस हिन्दुस्तानी दूत की चर्चा बड़ी प्रशंसा के साथ 
अंग्रेज लेखकों ने की है। वह सरकार का एक पेन्शनभोगी भारतवासी था। खतरों की घथ- 
कती हुई आग में से गुजरकर श्रंग्रेज़ों के सन्देश पहुँचाने वाले इस दूत का साहस देखकर यही 
कहने को जी चाहता है कि “काश कि उसकी दाक्तियाँ अ्रपने देश की सेवा में लगी होतीं ।' 

ग्रौटरम और हैवलौक द्वारा संचालित सेनायें रास्ते के विध्नों को पार करती हुई 
२३ सितम्बर को आलम बाग पहुँच गईं। श्रालम बाग रेज़ीडेंसी से ४ मील की दूरी पर था। 

दूसरे दिन श्रंग्रेज़ी सेनाग्नों ने शहर के बाजारों के रास्ते से रेजीडेंसी की शोर बढ़ना 
शुरू किया । कान्ति की सेनाप्रों ने खूबवीरता से श्रौर जमकर प्रतिरोध किया, परन्तु 
कुशल नेता, और दृढ़ युद्धनीति के भ्रभाव से भारतीय सैनिकों की वीरता व्यथें गई । प्नंग्रेज़ 
सेना मोर्चे पर मोर्चा जीतती हुई २५ सितम्बर को, सायंकाल के समय, बेली गार्ड गेट पर 
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ग्रधिकार करके रेजीडेंसी में प्रविष्ट हो गई। इस तरह लखनऊ के युद्ध का यह दूसरा अध्याय 
प्रंग्रेज़ी सेना की भ्रधूरी सफलता के साथ समाप्त हुआ । सफलता श्रधूरी इसलिए थी कि 
लखनऊ पर श्रब भी क्रान्तिकारियों का प्रधिकार था, और रेज़ीडेंसी भ्रब भी शत्रु सेनाओं से 
घिरी हुई थी । केवल रक्षकों की संख्या में श्रौर शवित में वृद्धि हो गई थी । 

भ्रगस्त मास में, सर कौलिन कंम्पबल ने भारत की ब्रिटिश सेना का प्रधान सेनापति 
पद सँभाला । कुछ समय उसे देश की सैनिक परिस्थिति को समभने, भर ग्रपनी सेनाग्रों की 
'अीक व्यवस्था करने में लगा। सर कैम्पबल बहुत भ्रनुभवी और कुशल सेनानी था। वह 
यूरोप, चीन श्रौर क्रीमिया के अतिरिक्त पंजाब के रण-क्षेत्रों में यश प्राप्त कर चुका था। 
लगभग एक साल में उसने दोनों कार्य पूरे कर लिये, और तब यह निश्चय किया कि सबसे 
ग्राववर्यक काम लखनऊ में फंसी हुई श्रंग्रेज़ी सेना के उद्धार का है । यों, सामरिक महत्त्व की 
दृष्टि से पहला नम्बर दिल्‍ली का था, परन्तु दिल्‍ली सितम्बर के भ्रन्त तक श्रंग्रेज़ों के 
प्रधिकार में भ्रा चुका था, इस कारण लखनऊ का महत्त्व अ्रन्य सब रण-क्षेत्रों से ग्रधिक हो 
गया था । 

सर कंम्पबल बहुत सी नई सेनायें लेकर कलकत्ते से कानपुर होता हुआ नवम्बर के 
प्रारम्भ में लखनऊ के प्रमुख मोर्चे आलम बाग़ पर पहुँच गया । जिस समय उसकी सेनाश्रों 
ने लखनऊ पर आक्रमण आरम्भ किया, उसके पास ५ हजार योद्धा थे। क्रान्तिकारियों की 
छोर से एक-एक चप्पा भूमि पर रुकावट डाली गई, प्रत्येक गली-कूचे में तलवारों भ्ौर संगीनों 
की घनघोर लड़ाई हुई, परन्तु नेतृत्वविहीन सिपाही क्‍या करते ? अंग्रेजी सेना दिलकुशा 
को सर करती और गोमती को पार करती हुई मोतीमहल तक जा पहुँची । १७ नवम्बर को 
मोतीमहल पर भी अंग्रेजों का भ्रधिकार हो गयाल, और सर कंम्पबल ने भ्रपनी स्थिति को 
इतना सन्तोषजनक समझा कि सारी सेनाओं को रेज्ीडेंसी के खण्डहरों में से निकलकर 
झग्रालमबाग में छावनी डालने का श्रादेश दे दिया । 

यह अ्रदुभुत संयोग है कि जैसे दिल्‍ली पर विजय प्राप्त करने से पहले वीर निकल्सन 
धराशायी हो गया था, वैसे ही लखनऊ पर पूरा अ्रधिकार होने से पूर्व ही, २४ नवम्बर को 
अंग्रेजी सरकार के वफादार और बहादुर सिपाही हैवलोक ने युद्धों से जज॑रित शरीर का 
परित्याग कर दिया था | उसके पश्चात्‌ लखनऊ की सेना का एकच्छन्र नेतृत्व जनरल भ्रौटरम 
के हाथ में झा गया। अ्रंग्रेज़ी सेना के श्रालम बाग में पहुँच जाने पर लखनऊ का युद्ध 
विद्याल रूप में जारी हो गया । उस समय वहाँ श्रंग्रेजों की भरपूर शक्ति एकत्र हो गई थी । 
प्रायः सभी बड़े-बड़े सेनानायक पहुँच गये थे । प्रधान सेनापति, सर कोौलिन के भ्रतिरिक्त 
झ्लौटरम, हडसन, होपग्राण्ट, फ्रेक भ्रादि लब्धप्रतिष्ठ सेनानी तो थे ही, नेपाल का सेनापति 
जंगबहादुर अपनी गोरखा सिपाहियों, औौर सिख सूबेदार गोकुल सिंह भ्रपने सिख वीरों के 
साथ उनकी सहायता के लिए विद्यमान थे । 

दूसरी ओर धड़ तो था पर सिर नहीं था । प्रवध के सभी केन्द्रों से दिल्‍ली से भौर 
मध्य प्रदेश से स्वाधीनता के परवाने जान हथेली पर रखकर लखनऊ पहुँचे हुए थे, परन्तु 
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उनसे काम लेने वाला कोई नहीं था । उस सेना को पंग्रेज़ लोग पाण्ड फ़ौज बहते थे, क्योंकि 
उसमें पुरबिये ब्राह्मणों की श्रधिकता थी। ग्वालियर, कालपी झ्रादि नगरों की ओर के भो 
बहुत से सैनिक थे । परन्तु देवयोग की बात थी कि उसका संच।लन मौलवियों झ्रौर मुसलमान 
ज॒मांदारों के हाथ में पड़ गया था । एक नियन्त्रित और सुशासित सेना का मुकाबल' लड़ाकों 
की भीड़ कंसे कर सकती थी ? 

सबसे कठोर प्रतिरोध सिकन्दर बाग पर हुआ । जब श्रंग्रेज़ी सेना भ्राक्रमण कर रही 
थी और विद्रोही सेना रक्षा कर रही थी, सिकन्दर बाग़ की दृढ़ दीवारों ने शौर उनसे भी' 
दढ़ भारतीय सैनिकों की छातियों ने यथाशक्ति रुकावट डाली परन्तु जब एक ओर से अंग्रेज 
हाई लेण्डर झौर दूसरी ओर से सिख सूरमा एक दूसरे से होड लगाकर रक्षकों पर ट्ट पड़े तो 
सिकन्दर बाग की भित्तियें खड़ी न रह सकी । प्रंग्रेज़ सेनाश्रों के दल कई स्थानों से अन्दर घुस 
गये, जहाँ खूब घमासान युद्ध हुम्ना । श्रंग्रेज़् इतिहास-लेखक मेलिसन ने सिकन्दर बाग की लड़ाई 
की बाबत लिखा है-- 

“४ (सिकन्दर बाग के) घेरे के लिए बड़ा खूनी श्रौर धोर युद्ध हुआ । विद्रोही लोग निराशा 
से उत्पन्न होने वाली निर्भीकता से लड़े । जब हमारे भ्रादमी भ्रन्दर घुस गये, तब भी लड़ाई 
ठंडी नहीं हुईं । प्रत्येक कमरे, प्रत्येक सीढ़ी, और मीनार के प्रत्येक कोने पर मक़ाबला किया 
गया। न किसी ने दया मॉगी, और न किसी ने दी और जब भ्रन्त में आक्रमणकारियों की 
जीत हो गई तब उनके चारों श्रोर २,००० लाशें पड़ी हुई थीं। कहा जाता है कि जो लोक 
स्थान की रक्षा कर रहे थे उनमें से केवल ४ बचे, वस्तुतः यह सन्दिग्ध है कि वह ४ भी बचे 
या नहीं ? ” 

लखनऊ की लड़ाई का यह दौर १४ से २३ नवम्बर तक जारी रहा । उसके पदचात्‌ 
पंग्रेज़ी सरकार की सेना को सांस लेने के लिए रुकना पड़ा । क्योंकि उत्तर प्रदेश के भन्य 
इलाकों से विद्रोह के समाचार आ रहे थे | कुछ समय के लिए सर कौलिन ने लखनऊ की 
सेना का सेनापतित्व फिर जनरल झटरम को सौप दिया और स्वयं तांत्या टोपे के ग्राक्रमणों 
को रोकने के लिए रुहेलखण्ड झौर अ्रवध के भ्रशान्त केन्द्रों के दमन के लिए प्रयाण किया । 

जब ३ मास के पश्चात्‌ मार्च में सर कौलिन ने लखनऊ पर अन्तिम श्र निर्णायक 
ग्राक्रमण करने का निश्चय किया, तब भ्रंग्रेजी सरकार की सैन्य संख्या ३१ हजार सिपाहियों 
झौर १६४ तोपों तक पहुँच चुकी थी। चारों भ्रोर निरन्तर सफलता मिलने से उनके दिल भा 
बढ़ चुके थे, उधर क्रान्तिकारियों में फूट भौर भ्रव्यवस्था का दौरदौरा हो छुका था । हम देख 
आये हें कि चाहे नाम की नवाबी किसी के पास हो, सिपाहियों भ्रौर जनता में मौलवी श्रहमद 
शाह का सिक्का चलता था । उसका प्रभाव इतना बढ़ रहा था कि नवाब की सरकार ने उसे 
कैद करना उचित समझा । इस पर सिपाही बिगड़ उठे, भ्रौर घर में विद्रोह का खतरा पंदा 
हो गया, जिससे घबराकर नवाब की सरकार को मौलवी को मुक्ति का हुवम देना पड़ा । जब 
अंग्रेजी सेना ने लखनऊ पर अ्रधिकार करने के लिए भ्रन्तिम भ्रात्रमण किया, तब शहर की 
कमान मौलवी के हाथ में थी । 


लखनऊ भर प्रवध ३२७ 


क्रास्ति के सिपाही बार-बार की पराजय से बेदिल हो चुके थे । देश के भ्रन्य स्थानों 
से प्राकर जो सिपाही लखनऊ में एकत्र हो गये, वे किसी श्ंखला में न बंधे हुए होने के कारण 
लड़ने के काम के तो थे ही नहीं, उनके कारण रसद की कठिनाइयों में बद्धि श्रवश्य हो रही थी । 

ऐसा वातावरण था जब अंग्रेज सेनायें २ मार्च 
को झालम बाग से निकलकर दिलकुशा की श्रोर 
बढ़ीं । उन्होंने ७ दिन तक धीरे-धीरे श्रागे बढ़कर 
चवकर कोठी, बादशाह बाग़ और कैसर बाग़ पर 
ग्धिकार कर लिया । श्रागे बढ़ने की धीमी गति से 
यह प्रनुमान लगाया जा सकता हूँ कि सब कठिनाइयों 
के होते हुए भी भारतीय सेनिकों ने खूब डटकर 
मुकाबला किया। मौलवी श्रहमदशाह भ्रपनी वाणी 
ग्रौर तलवार से सिपाहियों में यथाशवित उत्साह 
भरने की चेष्टा करता रहा और एक बार स्वयं बेगम 
लड़ाई के मंदान में उतर झ्ाई थी। 

६ मार्च को सर कौलिन के व्यक्तिगत नेतृत्व 
में, सारी भ्रंग्रेज़ी सेना ने, लखनऊ के शष भाग पर 
अ्ैवा बोल दिया। हजरतगंज इमामबाड़ा आदि सभी 
बड़ी इमारतों पर भीषण मार-काट हुई, पग-पग पर 
रास्ता रोकने की चेष्टा की गई, परल्तु प्रंग्रेज़ी सेना की प्रगति जारी रही । यह युद्ध ५ दिन तक 
होता रहा ; एक-एक ईट पर लाश गिरी, और रास्तों का चप्पा-चप्पा रक्त से रंजित हुआ । 
भ्रन्त में १४ मार्च को बढ़ती हुई अंग्रेज़ी सेनाश्रों ने राजमहलों पर कब्जा कर लिया । 

कैसर बाग पर अंग्रेजों का अ्रधिकार हो जाने के पश्चात्‌ भी चार दिन नगर के कई 
भागों में संघर्ष जारी रहा । नगर के कई श्रावश्यक भाग सर कौलिन को दूसरी और तीसरी 
बार जीतने पड़े । अस्त में १८ तारीख को अंग्रेज़ी सेना के केन्द्र-स्थान से यह घोषणा की गई 
कि सम्पूर्ण लखनऊ पर अंग्रेज़ी सरकार का फिर से अधिकार हो गया है। बचे हुए सहसरों 
ऋतन्तिकारी सेनिक अश्रंग्रेज़ी सेना के घेरे को तोड़कर बाहर निकल गये, और अवध भर में 
लि गये। 

अंग्रेज़ी सेना के हाथों से बचकर भ्रवध में फैल जाने वाले क्रान्तिकारियों में मौलवी ग्रहमद- 
शाह भी था। मौलवी का यह संकल्प था कि जब तक जीऊँंगा, फिरंगियों के विरुद्ध जिहाद जारी 
रखंगा । अ्रंग्रेज़ भी अपने इस सबसे बड़े दुश्मन के पीछे हाथ धोकर पड़ गये । उसके सिर पर 
५० हज़ार रुपयों का इनाम घोषित कर दिया। यह देश का दुर्भाग्य था कि उसमें चाँदी के 
टुकड़े पर धर्म बेचने वाले नराधम विद्यमान थे । जेसे मौलवी ने श्रवध के भ्रन्य ताल्लुकेदारों 
को क्रान्ति-युद्ध में सहायता देने के लिए श्रावाहन किया, वैसे ही उसने पोवन की छोटी- सी 
रियासत के शासक राजा जगन्ताथसिह को भी बेगम के हस्ताक्षरों से प्रमाणित पत्र भेजकर 





लखनऊ के मौलवी भ्रहमदशाह 


शेर८ भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का उदय शोर प्रस्त 


युद्ध क्षेत्र में उतरने की प्रेरणा दी । राजा ने पत्र का ग्रनुकुल उत्तर देते हुए मौलबी से मिल- 
कर बात-चीत करने की इच्छा प्रकट की, जिस पर मौलवी अहमदशाह हाथी पर सवार 
होकर भौर बहुत से सैनिकों को साथ लेकर पोवन के क़िले के द्वार पर पहुँच गया | जब 
मौलवी का हाथी वहाँ पहुँचा, तो क़िले का द्वार बन्द मिला। मौलवी ने देखा कि मिलकर 
बात चीत करना तो दूर रहा, राजा जगन्नाथ और उसका भाई मोर्चे पर लड़ाई के लिए 
तैयार खड़े हैं । शाह को यह देखकर क्रोध थ्रा गया । उसने भ्रपने महाबत को हुक्म दिया, 
कि हाथी को आगे बढ़कर दरवाज्ञे पर ऐसी टक्कर लगाओो कि वह टूट जाय । इस, पर 
महाबत ने हाथी को अंकुश लगाया ही था कि राजा जगन्नाथसि]ह के भाई ने बन्दूक तान 
कर निशाना लगाया । वह बहुत मशहूर निशानेबाज था | पहली ही गोली मौलबो की छाती 
को पार कर गई, और उसकी लाश होदे में गिर गई । 

भाइयों ने इतने पर ही सन्‍्तोष नहीं किया । वह दरवाज़ा खोलकर बाहिर भ्रा गये, 
झोौर अहमदशाह की लाश को उठाकर उसका सिर काट लिया, जिसे लेकर वे श्रंग्रेज्ी सेना 
के उपनिवेश्ञ में उपस्थित हुए । अंग्रेज़ भ्रफ़्र ने राजा जगननाथसिंह को न केवल पीठ पर 
थपकी देकर संतुष्ट किया, भ्रहमदशाह के सिर के लिए रखा हुआ ५० हजार रुपयों का 
पारितोषिक भी प्रदान कर दिया । 

संसार की ऐसी गति है। आज न मौलवी अहमदशाह का शरीर जीवित है, न॑ 
जगन्नाथर्सिह का । दोनों श्रन्तिम गति को प्राप्त हो गये | भेद इतना ही है कि जहाँ बीर 
भ्रहमदशाह का नाम देश के इतिहास में स्वर्णाक्षरों में लिखा हुआ है, वहीं जगत्ता्थात्वह के 
नाम के चारों ओर एक काली रेखा खींचकर झागे लिखा हुश्रा है-- देशद्रोही । 


बहुत्तरवाँ भ्रध्याय 


बिहार के राजा कुमारसिंह 


 ग्रब हम, उत्तर प्रदेश से श्रागें, बिहार में विद्रोह के विस्फोट और दमन का इतिहास 

सुनते; हैं! वह इतिहास हमारे इस विचार की पुष्टि करता है कि यदि सन्‌ ५७ की क्रान्ति का 
नेतृत्व किसी एक कुशल, दूरदर्शी श्र साहसी नेता के हाथ में होता तो स्वाधीनता को भारत 
में अ्रवतीर्ण होने के लिए लगभग एक शताब्दी तक प्रतीक्षा न करनी पड़ती | क्रान्ति सफल 
हो जाती और भंग्रेज तभी विदा हो जाते । बिहार की घटनाओं ने यह स्पष्ट कर दिया था 
कि योग्य सेनापति थोड़ी सेना और उससे भी थोड़ी युद्ध-सामग्री के साथ कैसे चमत्कार करके 
दिखा सकता है ? ह 

जब मेरठ में विद्रोह होने का समाचार बिहार की राजधानी पटना में पहुँचा तब वहाँ 
के कमिइनर मि० टेलर ने अ्रपने चारों ओर भी हृष्टि डाली । उसने देखा कि उसके अ्धिकार- 
क्षेत्र में भी काफ़ी बारूद भरा हुआ है। विशेष रूप 
से वहाबी सम्प्रदाय के मुसलमानों को अंग्रेज़ी 
सरकार उन दिनों बहुत सन्देहपूर्ण दृष्टि से 
देखती थी । पटना में उस सम्प्रदाय का जोश 
था । मि० टेलर ने परिस्थिति को बिगड़ने से 
बचाने के लिए २०० सिख सिपाहियों को पटने 
में बुला लिया, और उनकी सहायता से धर-पकड़ 
प्रारम्भ कर दी । 

सबसे पहले तिरहुत के पुलिस जमांदार 
वारिस अली को सरकार के विरुद्ध षपड़यन्त्र बनाने 
के अपराध में गिरफ्तार करके फाँसी पर चढ़ाया 
गया, फिर उसके साथी अ्रली करीम को पकड़ने 
की योजना बनाई गई, परन्तु जब अंग्रेज श्रफसर 
हाथी पर चढ़कर भागते हुए श्नली करीम को 
पकड़ने में समर्थ न हुए तब मि० टेलर ने अ्रपना बिहार के राजा कुमार्रासह 
क्रोध तीन मौलबियों पर निकाला, जिन्हें उसने 
बातचीत के लिए अपने घर पर बुलाकर धोखे से गिरफ्तार कर लिया था । 

मि० टेलर ने समझा था कि इतने नेताभों को अकस्मात्‌ दबोच लेने से पटना में 
शान्ति हो जायगी, परन्तु उसे आश्चयं हुआ जब उसे यह मालूम हुआ कि भ्रनेक व्यक्तियों के 
पकड़े जाने पर भी विद्रोह का जाल निरन्तर फैल रहा है | जाँच करने पर टेलर को पता लगा 





३३० भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का उदय झौर प्रत्त 


कि पीर अली नाम का एक जिल्दसाज़ षड्यन्त्र का नेता है। रात के समय, सिपाहियों के 
भ्रगुझ्मा उसके घर पर एकत्र होकर योजनायें बनाते थे । एक बार जिहादियों का एक दल 
पीर अली के नेतृत्व में 'दीन बोलो, दीव का नारा लगाता हुआझा गिजें पर आक्रमण करने 
जा रहा था कि रास्ते में लायल नाम का अंग्रेज़ मिल गया । उसे देखते ही पीर प्रली ने उस पर 
गोली चलाई, जिससे वह वहीं मर गया। यह समाचार पाकर भ्रंग्रेज़ भ्रफ़सर की कमान में सिखों 
की एक टुकड़ी वहाँ पहुँच गई, कुछ लोग भाग गये, छोष पकड़े गये, जिनमें पीर अली भी था। 
पीर भ्रली पर लायल की ह॒त्या का श्रभियोग लगाकर उसे मृत्यु-दण्ड दिया या । 
पीर अली ने जिस घेये और वीरता से मृत्यु का सामना किया, उसे देखकर शत्रु भी झाइचये 
में पड़ गये । जिन लोगों ने उसे फाँसी पर चढ़ते देखा, उन्होंने लिखा है कि वह निर्भय और 
निशचल होकर फाँसी के तख्ते पर जा खड़ा हुआ | कहते हैं, श्रन्त में उसने जो शब्द कहे 
उनका आशय यह था कि--“तुम मुझे फाँसी पर लटका सकते हो, मेरे जैसे कुछ श्र लोगों 
को मार सकते हो, परन्तु तुम हमारी महत्त्वाकांक्षा को नहीं मार सकते । में तो मर जाऊँगा, 
परन्तु मेरे रक्त से हज़ारों ऐसे जांबाज़ पैदा होंगे, जो तुम्हारी सल्तनत का नाश कर देंगे ।” 
मि० टेलर ने पीर अली के सम्बन्ध में लिखा है--- 

“पीर झली बहुत ही साहसिक और हढ़ निश्चय वाला व्यक्ति था। वह देखने में 
भद्दा था, उसके चेहरे पर करता और रूखेपन की भलक थी, परन्तु साथ ही वह शान्‍न्त श्र 
आत्मसंयमी होटे के कारण भाषा श्रौर भ्राकृति में भ्रत्यन्त रोबदार था । वह उन व्यवितर्यों 
में से था, जिनका अजेय कट्टरपन उन्हें खतरनाक दुश्मन बना देता है, और जिनकी कठोर 
इच्छा-शक्ित उन्हें लोगों के लिए प्रशंसा श्र आदर का पात्र बना देती है ।” 

पीर श्रली की भविष्यवाणी सच्ची सिद्ध हुई। इधर उसका शरीर फाँसी की रस्सी 
से लटक रहा था, और उधर छावनी में सिपाही विद्रोह का भण्डा खड़ा कर रहे थे । 

२५ जुलाई, १८५७ के दिन दानापुर भ्रीर सिगोवली की सेनाओं ने विद्रोह की घोषणा 
कर दी, और बे रोक-टोक दो दिशा्रों में चल दिये। कुछ सिपाही पटने की ओर रवाना हो 
गये परन्तु भ्रधिकतर विद्रोहियों ने जगदीशपुर की दिशा में प्रस्थान किया, क्प्रोंकि वहाँ के 
राजा कुमारसिह ने अग्रेज़ी शासन का पट्टा गले से उतारकर फेंक दिया था। बिहार के क्रान्ति- 
कारियों ने अपने नेतृत्व के लिए उसी का वरण किया | 

राजा कुमारसिंह ने जिस राजपूत वंश में जन्म लिया था, वह चिरकाल से जगदीशाँ 
पुर की रियासत का शासन करता थ्रा रहा था। जब क्रान्तिरूपी श्रग्नि की ज्वालायें फैलती- 
फैलती बिहार तक पहुँचीं, तब कुमारसिह की आयु ८० वर्ष के लगभग थी। 5८० वर्ष की 
झ्रायु को प्रायः मृत्यु की गोद समझा जाता है। यों भी कुमारसिह का व्यवहार भ्रंग्रेज़ भ्रफ़सर्रा 
से तथा अन्य सभी लोगों से बहुत शिष्टाचारपूर्ण था, इस कारण श्रंग्रेज़्ी सरकार के बड़े 
प्रफ़ुलर उसकी ओर से बहुत-कुछ निश्चिन्त थे । फिर भी जब सिपाहियों में बेचेनी के चिन्ह 
दिखाई दिये, तब यह सोचकर कि इस शेर को भी पिजरे में बन्द कर लेने में ही भला है, 
मि० टेलर ने निमन्त्रण के रूप में एक जाल फेंका । उसने क्मारसिह को लिखा-- 
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“आप बहुत बूढ़े हो गये, श्रौर श्रापकी सेहत भी श्रच्छी नहीं, मेरी प्रबल अभिलाषा 
है कि आपके दोष जीवन में में श्रापके सम्पक्क में रहूँ । मुझे बड़ी प्रसन्‍नता होगी यदि झ्राप 
मेरा श्रातिथ्य स्वीकार करंगे । इस श्राशा के साथ कि श्राप मेरे निमन्त्रण को श्रस्वीकार 
नहीं करेंगे'** 

कुमारसिह कोरा राजपूत नहीं था । उसकी प्रक्ृति में राजपृती वीरता पर मराठों की- 
सी चतुराई का पैबन्द लगा हुम्ना था। उसने उत्तर भेजा-- 

7. “बहुत-बहुत धन्यवाद ! श्रापका यह कहना ठीक है कि मेरी सेहत भ्रच्छी नहीं रहती, 
झ्रौर इसी कारण में पटना तक जाने में असमर्थ हूँ । जब मेरा स्वास्थ्य कुछ अ्रच्छा होगा, तब 
में पटने पहुँचने का यत्न करूँगा ।***” 

राजपूत ने टेलर का निमन्त्रण स्वीकार न करते हुए भी श्रपने वचन का पालन 
किया । तैयारी हो जाने पर उसने पटना की ओर प्रस्थान किया--परन्तु देलर की टेबुल पर 
भोजन करने या धोखे से कैदी होने के लिए नहीं, श्रपितु पटने में स्वराज्य की ध्वजा गाड़ने के 
लिए | ८० वषं के बूढ़े योद्धा का ऐंसी शक्तिशाली सरकार से टक्कर लेने का संकल्प जितना 
ग्राइचर्य जनक था, उतना ही साहसपूर्ण भी था। एक बार तो अंगेज़ अफ़सर उससे बड़ी उलझन 
में पड़ गये, जब अकस्मात्‌ उन्होंने सुना कि राजा कुमारसिह, रणक्षेत्र में उतर आया है, 
झौर क्रान्तिका रियों की सेना के साथ पटने पर चढ़ाई कर रहा है। 
> .. पहला मोर्चा आरा में जमा । क्रान्तिकारियों के दल ने जगदीशपुर से आगे बढ़कर 
ग्रारा पर आक्रमण कर दिया । वहाँ का ख़जाना लूट लिया गया, जेल तोड़ दिये गये, और 
यूनियन जैक जला दिया गया । आरा में एक छोटा-सा क़िला था, उसमें ५० सिख और २५ 
अंग्रेज सिपाही थे, वे घेरे में आ गये । इस घेरे की एक घटना बहुत मनोरंजक है। क़िला 
छोटा होने के कारण उसमें पानी का भण्डार भी थोड़ा था । जब वह समाप्त होने पर आया 
तो गोरे सिपाही बहुत घबराने लगे। तब सिखों ने अ्रपनी प्रबल राजभवित और परिश्रमी 
स्वभाव का परिचय देते हुए २४ घण्टों में एक नथा कुआ खोदकर तैयार कर दिया। यह 
घेरा तीन दिन तक चलता रहा। तीसरे दिन अंग्रेज श्रौर सिख सिपाहियों के मिले हुए एक 
दल को लेकर कैप्टेन डनबाट उद्धार के लिए आ पहुँचा किश्तियों से सोन नदी को पार 
करके वह दल श्रामों के एक बाग में से होकर आरा की ओर जाने लगा । नदी पार करने 
गैर चारों श्रोर दृष्टि दौडाई तो कैप्टन डनबाट को यह जानकर सन्‍्तोष हुप्ना कि झत्रु का 
कोई चिन्ह नहीं है। उसने निद्िचन्त होकर श्रपने दल को प्रा म्रोद्यान में घसने की भ्ाज्ञा 
दे दी। दल का आम्रोद्यान में घुसना था कि उसके पेड़ और भुरमुट दनादन गोलियाँ बरसाने 
लगे । जिस चीज़ की प्रग्रेश़ भ्रफ़ुसर एक हिन्दुस्तानी, से श्राशा नहीं रखते थे, कमारसिह ने 
उसी का परिचय दिया। वह चीज़ थी युद्ध में नीति का प्रयोग । हिन्दुस्तानी वीर, श्रौर 
विशेषतः राजयूत योद्धा सामने की लड़ाई जानते थे--उसमें दाव-पेच या नीति का प्रयोग कम 
करते थे । कुमारसिह उन दोनों में अत्यन्त निपुण था। जब अचानक श्राम्रवाटिका का प्रत्येक 
वृक्ष आग बरसाने लगाततो प्रंग्रेज़ी सेना के छक्के छट गये । पहली बाढ़ में मरने वालों में 
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कंप्टेन डनबाट भी था। वे लोग जंगल में से निकलकर सोन की श्रोर भागे, पर वहाँ भी बच 
न सके । क्रान्ति के सिपाहियों ने उनका नदी तक पीछा किया। बहाँ पहुँचकर बचे हुए 
आ्रादमी नौकाप्रों में बैठकर भागने लगे तो शेष नौकायें रेत में फेंस गई । केवल बची हुई 
दो नौकाश्रों की सवारियों को छोड़कर दल के सब सिपाही घराशायी हो गये । 

जब आरा में डनबाट के दल का सर्वेनाश हो रहा था, तब श्रंग्रेज् अफतर मेजर आयर 
श्रारा के उद्धार के लिए तोपखाने और बहुत से सैनिकों के साथ बक्सर से रवाना हो चुका 
था । यह अगस्त की दूसरी तारीख की घटना है । जनरल श्रायर बड़ी तेज़ गति से, प्रा 
की ओर बढ़ रहा था, श्रौर भ्राशा रखता था कि साँक़ तक या दूसरे दिन लक्ष्य पर पहुँचकर 
घिरी हुई टुकड़ी को छुड़ा लेगा कि कुमारसिह के सिपाहियों ने उसका रास्ता रोक लिया। 
खूब जमकर लड़ाई हुई । एक बार तो क्रान्ति दल ने ऐसा धवका दिया कि भ्रग्रेज्जी सेना के 
पाँव उखड़ने लगे । कैप्टेन हेस्टिग्ज ने, जो पैदल सेना का सेनानी था, मेजर को सूचना दी 
कि हमारे पंदल सिपाहियों को पीछे घकेला जा रहा है। सम्भव है हमें पीछे हटना पड़े । 
इस पर मेजर झायर ने युद्ध के उस यन्त्र का प्रयोग किया, जिसका उत्तर कम से कम उस 
समय, भारतीय सेना के पास नहीं था । उसने पूने की पल्टन को हुक्म दिया कि शत्रु 
पर संगीनों से वार करो | प्रंग्रेज़ सिपाहियों द्वारा संगीनों का वार उस समय अमोघ माना 
जाता था । न जाने क्यों, भारतीय सिपाही जमे हुए पाँव, श्रोर तनी हुई छातियों से बढ़ती हुई 
ग्रग्नेज सेना की नुकीली संगीनों- का सामना करने से घबराते थे। न जाने सन्‌ ५७ की किठद्धी 
छोटी-छोटी लड़ाइयों में अग्रेजों ने केवल संगीनों की मार से विजय प्राप्त की । जब धवों 
पल्टन, संगीनों की नोंकें आगे करके नपे हुए क़दमों से बढ़ने लगी तो कुमारसिह के सिपाहो 
भी देर तक खड़े न रह सके । वह तितर-बितर हो गये । रास्ता पाकर भश्रायर की. सेना 
ने क़िले में पहुँचकर श्रपने साथियों का उद्धार कर दिया । 

झारा के युद्ध में हारकर भी कुमारसिह ने हिम्मत नहीं हारी । श्रपनी बची हुई शक्ति 
को लेकर वह जगदीशपुर की झोर चला गया, जहाँ वह बहुत सी शक्ति का संग्रह करके 
युद्ध को जारी रखना चाहता था। उधर प्ायर भी सचेत था। उसने अ्रपनी जीत से पूरा 
लाभ उठाया, और क्रान्तिकारियों की बिखरी हुई सेनाझ्रों में से होता हुआ सीधा कुमारसिह 
की राजधानी के प/स जा पहुंचा । उस समय वीर कुमारसिंह के सामने दो ही मार्ग खुले थे । 
या तो वह जगदीशपुर में घिरकर लम्बे घेरे और भ्रन्त में पराजय और मृत्यु की प्रतीक्षा 
करता, या श्रपने महलों का मोह छोड़कर युद्ध को जारी रखने के लिए खुले क्षेत्र में निकल 
जाता । यह उस ८० वर्ष के राजपूत युवा की निष्कलंक श्रता और दूरद्शिता का प्रमाण 
था कि उसने श्रपनी राजधानी के मोह को लात मारी, शौर देश को स्वाधीनता का युद्ध 
लड़ने के लिए जंगल का रास्ता लिया । राजा कुमारसिह ने उस समय जो वीरतापूर्ण पग 
उठाया, वस्तुतः उससे उसका महाराणा प्रताप के सजातीय होने का गौरव, प्रमिट श्क्षरों में 
इतिहास के पृष्ठों पर प्रंकित हो गया । 

१४ अगस्त को, मेजर भ्रायर ने, जगदीशपुर के खाली महलों पर अभ्रधिकार करके 
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उन पर अंग्रेज़ी सेना का भण्डा फहरा दिया । 
कुमारतपिह, श्रपने भाई प्रमरसिह, परिवार के शेष सदस्यों तथा क्रान्ति के उन 


सिपाहियों को साथ लेकर जिन्होंने श्रन्त तक पन निभाने की प्रतिज्ञा की, जंगलों में चला 
गया । वहाँ जाकर उसने गुरिल्ला युद्ध का जाल फैला दिया। ग्रस्सी वर्ष का बूढ़ा राजपूत 
पच्चीस वर्ष के युवा सनिक की शक्ति श्रौर फुर्ती से लड़ रहा था। अंग्रेज सेनापति उससेः 
परेशान थे। क्रान्ति की सेनाओं में एक कुमारसिह ही ऐसा नेता था, जिसकी युद्ध-नीति 
भ्रौर अतुराई की प्रशंसा करने के लिए अश्रंग्रेज़ अफ़सरों को भी बाधित होना पड़ा है। 
उनके लिए वह कहीं भी नहीं था, और सब जगह था । उन दिलों उस प्रदेश में अंग्रेज सेना- 
पतियों को सब भाड़ियों और पेड़ों के पीछे कुमारध्विह्‌ की बन्दूकों की नली दिखाई देने 
लगी थी । 

अंग्रेजों ने बिहार को कुमारसिह के आक्रमणों से बचाने की बहुत सन्‍्तोषजनक 
व्यवस्था करके सन्‍्तोष का साँस लिया ही था कि उन्हें समाचार मिला कि शेर जंगल से बच 
निकला है, और भ्रवध के शहरों पर भपट रहा है। वह चुपचाप अ्रवध में दूर तक निकल 
गया । उसका लक्ष्य बहुत विशाल था । वह रास्ते के शहरों को जीतता हुग्ना बनारस और 
इलाहाबाद पर पंजे गाड़ना चाहता था । प्रंग्रेज़ों को उसकी प्रगति की तब ख़बर लगी जब 
वह झ्राजमगढ़ से २५ मील दूर अतरोलिया पहुँच चुका था। 
४ कमारसिह के अतरौलिया पहुँचने का समाचार मिलने पर, पटना से गोरी सेना की 
एक टुकड़ी, तोपों से सन्‍नद्ध होकर, उस पर आक्रमण करने के लिए जा पहुँची । यह लड़ाई 
२२ मार्च, १८४८ के दिन के समय हुई । पहली टक्कर में अंग्रेज़ों को सफलता मिली। उन्होंने 
कुमारसिह की सेना के श्रग्रभाग को शीघ्र ही तोड़-फोड़ दिया। ऐसी सुलभ सफलता पाकर 
श्रंग्रेत् सिपाहियों की खुशी का ठिकाना न रहा, श्रोर वह 'चालाक कुमारसिह' को पहली ही 
चोट में पस्त करने की प्रसन्नता मनाने में लग गये । 

इतने में कमारसिंह श्रपनी मुख्य सेना को लेकर उन पर जा टूटा । उस समय अंग्रेज 
सेना की बहुत दुर्दशा हुई । कुमारसिंह ने चारों श्रोर ऐसी मोचाबन्दी की थी, कि भागते हुए 
अंग्रेज सिपाहियों पर ईख के खेतों में से भी गोलियों की बोौछ्धार हो रही थी। बहुत से गोरे 
सिपाही मारे गये । जो थोड़े से बच निकले उन्होंने कोसिला की छावनी में दम लिया । परन्तु 
वहाँ भी उन्हें चेन न मिला । कुमारपिह के सिपाही उन्हें खदेड़ते चले श्रा रहे थे । श्रन्त में अंग्रेज 
सेनापति मिलमेन को युद्ध का सब सामान छोड़कर कैम्प से भी भागना पड़ा। श्रन्त में उसने 
प्राजमगढ़ की मज़बूत अंग्रेज छावनी में शरण ली । 

मिलमेन के भगोड़े गोरों का पीछा करता हुआ कुमार्राधिह श्राजमगढ़ पर जा टूटा । 
उस समय भंग्रेज़ों पर उस वीर राजपूत का आतंक इस बुरी तरह छा गया था कि क्रान्ति- 
कारियों की सेता से आक्रमण का समाचार सुनते ही वे लोग बोरिया-बदना उठाकर आजमगढ़ 
से भी निकल भागे। मा के श्रन्त में उस प्रदेश में स्थिति ऐसी बन गई थी कि कुमारसिह 
शिकारी बन गया था, जिसके ,भ्रागे गोरे सिपाही शिकार की भांति भागते दिखाई देते थे । 


३३४९ भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का उदय और श्रस्त 


कुमारसिह श्रजमगढ़ में रुका नहीं । वहाँ घिरे हुए प्रंग्रेज़ों की देख-भाल के लिए सेना 
की एक छोटी-सी टुकड़ी छोड़कर वह सीधा बनारस की शोर भपट चला । अ्रब तो गवनेर- 
जनरल का भी स्िहासन डोल गया । 'इण्डियन म्यूटिनी' के चौथे भाग में मैलिसन ने लिखा 
है--“यह जानते हुए कि कुमारसिह किस तरह का श्रादमी है, वह कितना साहसी और 
बहादुर है, और युद्ध में समय का मूल्य जानता है, लार्ड कैनिंग ने एकदम परिस्थिति की 
गम्मीरता को समझ लिया।” और श्रवान सेनापति मार्क कर को हुक्म दिया कि वह स्वयं 
कमारसिह को दमत करने के लिए श्रारग बढ़े । ल्‍ 

लार्ड कर एक सुसंगठित सेना, शर प्रबल तोपखाना लेकर शीघ्र ही श्राजमगढ़ के 
समीप पहुँच गया । एक ओर ब्रिटिश राज्य का साधनसम्पन्न प्रधान सेनापति, सुनियन्त्रित 
सेना श्रौर तोपखाने से सन्‍नद्ध होहर मेदान में उतर रहा था, श्रौर दूसरी श्रोर ८० वर्ष का 
बढ़ा, परन्तु साहस और देशभक्ति के बल से यत्राम्ों से भी भ्रधिक श्रोजस्वी वीर श्रनघड़ 
सिपाहियों की एक विशाल भीड़ को लिये उसके म॒क़ाबले के लिए खड़ा था। उसके पास न 
तोपखाने का सहारा और न कुमुक पहुँचने की श्राशा । केवल अपने भ्रदम्य उत्साह और रण- 
कशलता के भरोसे पर कुमारसिह मार्क कर जैसे क्रिमियन युद्ध के मेंजे हुए सेनापति से लोहा 
लेने के लिए तैयार हो गया । 

भ्रग्नेज़ी सेना ने क्रान्ति के सेन्य पर सीधा आक्रमण किया । कमारसिह ने ऐसी 
चतुराई से व्यूह रचना की कि जहाँ उसकी सेना का एक भाग सामने की ओर जमकर लड़ता 
रहा, वहाँ मुख्य भाग धीरे-धीरे चुपचाप घेरा डालता हुआ अंग्रेजी सेना के बिल्कूल पिछवाड़े 
पर पहुँच गया । जब माक कर को मालूम हुआ कि उसकी सेना पर आगे श्रौर पीछे दोनों 
श्रोर से गोलियों की बौछार हो रही है, तो वह बड़ी उलभत में पड़ा । अश्रंग्रेजी सेना में 
कुछ हाथी भी थे, पीछे को गोलियों ने उनके होश गम कर दिये । वह महावतों को लेकर 
भागे । तोपची यह निश्चय न कर सके कि तोपों का मुह भागे करें या पीछे । जब परिस्थिति 
ऐसी विषम हो गई, तब मार्क कर को पता चला कि कुमारसिह ने अ्रपनती सेना का मुख्य भाग 
उसके पीछे की श्रोर पहुँचा दिया है। मार्क कर भी बहुत चतुर सेनानायक था । उसने झट 
ताड़ लिया कि यदि इस विकट परिस्थिति में जल्दी उद्धार न किया गया तो सारी सेना 
घिरकर नष्ट हो जायगी । उसने कूमारसिह की मुख्य सेना की ओर पीठ कर ली, श्रौर पूरे 
वेग से श्रागे को ओर-- अर्थात श्राजमगढ़ की ओर--बढ़ गया । उधर भारतीय सेना का 
केवल पर्दा ही शेष था, मुख्य सेना पीछे पहुंच चुकी थी। फलत: मार्क कर कुमारसिंह की मार 
से बचकर आजमगढ़ पहुँचने में सफल हो गया | वहाँ जाकर उसे न केवल सिर छुपाने को 
सुरक्षित स्थान मिल गया, घिरे हुए साथियों के उद्धार का अभ्रवसर भी प्राप्त हो गया । 

भ्रब कुमारसिढ के सामने दो विकल्प थे । या तो वह श्राजमगढ़ में पहुंचे हुए अंग्रेज 
सैन्य का घेरा डालकर लम्बे थकाने वाले युद्ध का सूत्रपात करता, श्रथवा किसी ऐसी दिशा 
में श्राक्मण करता, जिसका श्र को स्वप्न भी नहीं भ्रा सकता था। कुमारसिह ने एक श्रत्यन्त 
चतुर सेनानायक की भाँति समझ लिया था कि पहला रास्ता संकटपूर्ण है। एक तो यह कि 
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उसके पास जो सेना थी, वह संख्या में श्रधिक होती हुई भी नियन्त्रण-सूत्र में न बँधी होने के 
कारण नियन्त्रित ब्रिटिश सेना का सीधा मुक़ाबला नहीं कर सकती थी। संगीनों की लड़ाई 
में यह सिद्ध हो चुका था । दूसरी बात यह थी कि भ्रंग्रेज़ी सेना की टुकड़ियाँ देश में चारों भ्रोर 
फेली हुई थीं, जो आवश्यकतानुसार एक दूसरी की सहायता के लिए पहुँचती रहती थीं । 
उस समय भी आजमगढ़ के उद्धार के लिए, लुगा्ड की कमान में ब्रिटिश फ़ौज का एक दस्ता 
बड़ी तेजी से भ्रागे बढ़ रहा था| घेरा डालकर शझात्रु को नष्ट करने के लिए बड़ी तोपों का 
होरा- भ्निवारय था, और उनका कुमारसिह के पास सर्वथा भ्रभाव था । सबसे बड़ी निर्बलता 
यह थी कि उसे विद्रोह के किसी भश्रन्य केन्द्र या नेता से किसी प्रकार की सहायता की आशा 
नहीं थी । क्रान्ति के श्रन्य सब नेताग्नों की भाँति वह भी एकाकी ग्रपनी लड़ाई लड़ रहा था। 
इन कारणों से आजमगढ़ पर घेरा डालने के प्रलोभन का त्याग करके कुमारसिह ने एक ऐसी 
चाल चली कि श्षत्रु भी न केवल वाह वाह पुकार उठा--कम से कम एक बार तो पूरी 
मात खा गया । उसने बनारस का मार्ग छोड़कर अपनी रियासत की राजधानी जगदीशपुर 
के उद्धार का संकल्प कर लिया । 

उस संकल्प को पूरा करना आसान नहीं था । यह स्पष्ट था कि यदि वह आजमगढ़ 
के पास से हटता तो लाड़े मार्क कर अपनी सम्पूर्ण शवित का प्रयोग करके उसके रास्ते को रोक 
देता, और लुगाडड के नेतृत्व में जो सेना श्राजमगढ़ के उद्धार के लिए भ्रा रही थी, वह उसे घेर 
छू नष्ट कर देती । जगदीशपुर की ओर भपटने के लिए शिवाय था कि अंग्रेजी सेना को 
एक नम्बर का चकमा दिया जाता | श्रंग्रेज़ लेखकों ने दाँतों-तले अँगूली दबाकर स्वीकार 
किया है कि उस व के बूढ़े राजपूत बीर को, अ्रनुभवी और निसगग-घूते अंग्रेज सेनापतियों 
को धोखा देने में पूरी सफलता प्राप्त हुई । 

पग्राजमगढ़ के पास तानू नाम की नदी बहतो है। लुगार्ड की सेना उसके पुल को 
पार करके शहर में भ्राने का विचार कर रही थी । जब वह पूल के पास आई तो देखा 
कि दूसरी श्लोर क्रान्तिकारियों का मोर्चा बना हुआ है। अंग्रेज सेनापतियों का यह समभ लेना 
स्वाभाविक था कि कुमारसिह तानू के पुल पर लड़कर, भ्रपनी आजमगढ़ की स्थिति को 
मज़बूत बनाना चाहता है। उनका ध्यान पुल की ओर केन्द्रित हो गया । वहाँ घमासान लड़ाई 
जारी हो गई। छात्र की इस व्यवस्था से लाभ उठाकर कुमारसिंह ने क्या किया कि अ्रपनी 
कोष सब सेना को समेटकर चुपके से गाजीपुर की ओर कूच कर दिया | उसकी योजना यह 
थी कि तीज गति से गाजीपुर पहुँचकर गंगा को पार किया जाय, और वहाँ से दौड़ लगाकर 
दन्नू सेनाओं के पहुँचने के पहले जगदीशपुर पर फिर से अपना भण्डा फहरा दिया जाय | 
पुल पर लड़ने वाली श्रपनी सेना को उसने इशारा दे रखा था कि जब शेष सारी सेना काफ़ी 
दूर निकल जाथ, तब सूचना पाकर तुम लोग भी दौड़ लगाकर उसमें श्रा मिलना । कुमार- 
सिंह को अ्रपनी योजना पूरी करने में पूरी सफलता मिली । जब लगा यह समभकर पुल से 
पार हुआ्ना कि अब छात्रु को चारों श्रोर से घेरकर नष्ट करने का बहुत भ्रच्छा भ्रवसर मिलेगा, 
तब वह श्रौर मार्क कर दोनों यह जानकर स्तब्ध रह गये कि कुमारसिह की सेना जगदीशपुर की 
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दिशा में कोसों दूर तक जा चुकी हैं। प्रंग्रेज इतिहास-लेखक मैलिसन ने लिखा है--"“उन 
लोगों (भारतीय सैनिकों) ने किश्तियों के पूल की जिस हृढ़ता और धीैयें से रक्षा की वह 
पुराने अनुभवी सेनिकों के योग्य थी श्रौर जब तक उन्हें निश्चय न हो गया कि उनके साथी 
: सुरक्षित स्थान पर पहुंच गये हैं, वे पीछे न हटे ।” जब पीछे हटे तब ग्ंग्रेज़ सेनापति ने देखा 
कि चिड़िया उड़कर बदुत दूर जा चुकी है । 

परन्तु कुमारसिह का डांगा की ओर जा सकना भ्रग्नेज़ों के लिए न बे वल सैनिक हृष्टि 
से खतरनाक था, भ्रपमानजनक भी था | कंप्टन लुगार्ड को आ्रादेश मिला कि वह छत्र का 
रास्ता रोकने का यत्न करे । लगा प्रपने दस्ते को लेकर १२ मील चला गया, तब भी 
कुमारसिह की सेना का कोई निशान न मिला, और जब और आगे जाकर मिला तो भारतीय 
सेना युद्ध के लिए बिल्कुल तेयार थी । लुगार्ड के लिए उसका रास्ता रोकना तो बया देर 
तक सामने खड़े रहना भी सम्भव नहीं था । इस अश्रवसर से लाभ उठाकर कुमारसिह की 
सेनायें गंगा के शौर भी समीप जा पहुँचीं । 

अंग्रेज सेनापति भी छुप नहीं था। उसने डगलस के नेतृत्व में एक बड़ी सेना रवाना 
की जिसने गंगा से कुछ दूर भारतीय सेना को रोकना चाहा। उस समय लम्बी लड़ाई में पड़ने 
का भ्रभिप्राय था, गंगा पार करने में विलम्ब, जो कुमा रसिह की सारी योजना को उलट देता, 
इस कारण उप्त चतुर सेनानी ने फिर युद्ध-नीति का ऐसा.कुशल प्रयोग विया कि अंग्रेज सेनापति 
चकक्‍्फर खा गये । उसने अपनी सेना को दो भागों में बॉँटकर पृथक रारतों में गंगा की. शोर 
प्रगति जारी रखने का भादेश दिया और अंग्रेज़ी सेना के सामने सिपाहियों का एक ऐसा पर्दा 
सा बनाये रखा कि वे वहीं उलभे रहे । जब अग्रेज़ सेना पर्याप्त दूरी पर पीछे रह गई तब 
भारतीय सेना के दोनों भाग फिर इकट्ठुं होकर गंगा की श्रोर बढ़ने लगे । 

१७ श्रप्रेल की रात को दोनों सेनाओों ने एक-दूसरे के पास ही पास डेरा किया। 
डगलस का विचार था कि दूसरे दिन प्रभात में ही कुमारसिह पर छापा मार देगा, परन्तु जब 
वह छापा मारने की तैयारी करने लगा तो उसे मालूम हुझा कि बढ़े कुमारसिह की सेनायें 
१३ मील दूर जा चुकी हैं । कुमारसिह ने भ्रंग्रेज़ी फ़ोज की नींद से लाभ उठाकर भ्राधी रात के 
समय ही कूच बोल दिया था-। परिणाम यह हुआ कि उसे घोधरा (50879) नदी पार 
करके गाजीपुर ज़िले में घुरुने का खुला भ्रवसर मिल गया । वहाँ उसने मनोहर नाम के गाँव 
पर पहुँचकर शभ्रपनी थकी हुई सेना को थोड़ा-सा विश्राम देने का निश्चय किया । हा 

परन्तु रणक्षेत्र में विश्ञाम कहाँ ? कुमारसिह के पहुँचने के थोड़ी ही देर बाद डगलस 
भी 'मनोहर' पर जा धमका, भर एकदम लड़ाई छेड़ दी । कुमारसिह सोया हुश्रा नहीं था, 
उसने पहले ही व्यवस्था कर छोड़ी थी। शत्रु का सम्पर्क होते ही भारतीय सेनायें कई टुकड़ियों 
में बेटकर इधर-उधर फैल गईं । अंग्रेज़ी सेना फिर हवा से लड़ने लगी, भ्रौर यह जानने के 
लिए रुक गई कि भ्राखि र शत्रु गया कहाँ ? छात्रु की इस क्षणिक दुविधा से लाभ उठाकर 
कुमारसिह के सिप्राही अ्रनेक रास्तों से होकर गंगातट के समीप एक निश्चित केन्द्र पर एकन्र 
हो गये, भौर फिर आगे बढ़ने लगे ।' 


बिहार के राजा कुमारस ह ३३७ 


अन्त में कुमारतिह के सिपाही दौड़ में जीतकंर श्रंग्रेजो सेना से कुछ पहले ही गंगा- 
तट पर पहुँच गये । अ्रब मुख्य प्रश्न था कि गंगा को पार कहाँ, और कैसे किया जाय ? 
शत्र सिर पर खड़ा हो, ऐती दशा में गंगा जेसी विशाल नदी को पार करना हँसी-खेल नहीं 
था | काम बहुत कठित था, परन्तु उत्त चतुर श्रौर साहसी वृद्ध राजपूत के लिए वह भी 
आसान हो गया। कुमार्रातह्‌ के आझ्रादमियों ने जिले भर में यह प्रसिद्ध कर दिया था कि 
नौकाये मिलने में कठिनाई होते के कारण भारतीय सेनायें बलिया के समीप गंगा को हाथियों 
द्वाररीपार करेंगी । डगलत इत समाचार पर विश्वास करके दल-बल सहित बलिया जा पहुंचा, 
झ्ोर वहाँ भारतीय सेनाग्रों की प्रतीक्षा करने लगा । 

उधर उसी समय कुमार्रावह के विपाही, बलिया से ७ मील नीचे, शिवपुरी गाँव के 
निकट, तौहाग्रों द्वारा नदी पार कर रहे थे । जब डगलस तक यह समाचार पहुँचा तो वह 
खिसियानी बिल्ली की तरह मुँकलाकर उधर लपका, परन्तु जब वह वहाँ पहुँचा तो सिवाय 
एक के बाकी सब नौकायें गंगा में तेर रही थीं, या पार लग चुकी थीं । केवल एक नौका 
शेष थी, जिस पर कब्जा करके डगलस को सनन्‍्तोष कर लेना पड़ा ॥ 

गगा को पार करते समय एक ऐसी रोमांचकारी घटना हुई, जिसने कुमारसिह के 
अत्यन्त उज्ज्वल चरित्र को और भी चार चाँद लगा दिये । जिस समय वह नौका, जिसमें 
राजा कुमारसिह गगा को पार कर रहे थे, मध्य धारा में पहुंची, शत्रु के निशानचियों की दृष्टि 
उनपर पड़ गई । ताककर मारी हुई एक गोली झ्राई और वीर की कलाई में घुस गई । गोली 
अन्दर हो रह गई, इससे यह भय हुआ कि गोली का विष सारे शरीर में न फैल जाय, इस 
विचार से श्रस्सीवर्षीय राजपूत ने दूसरे हाथ में तलवार उठाई, और घायल कलाई को काटकर 
भगवती भगीरथी के भ्रपंण कर दिया । कंसा बहुमूल्य और अश्रदूुभुत था गंगाभकत का वह 
अन्तिम उपहार, जो देशवासियों को हृढ़ता, वीरता और निर्भवता का अमर पाठ पढ़ा गया । 

अ्रन्त में कुमारसिह और उसके साथी शत्रुओं के चक्रव्यूह में से निकलकर अपने जन्म- 
स्थान के जंगलों में पहुँच गये, जहाँ जगदीशपुर पर झ्ाक्रमण करने और उस पर फिर एकबार 
स्वाधीनता की ध्वजा फहराने में अधिक कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ा । श्राठ मास के 
पश्चात्‌, २२ श्रप्रैल को, कुमारति]ह ने सैन्य सहित अपने महलों में प्रवेश करके सम्तोष का 
साँस लिया । ४ 

हल परन्तु वह सन्‍्तोष क्षणस्थायी था । शीघ्र ही एक ताज़ा अंग्रेज़ी फ़ोज उसे दण्ड देने 

के लिए जगदीशपुर के समीप पहुँच गई । जगदीशपुर के चारों शोर घना जंगल था। लार्ड 
ग्राण्ड के नेतृत्व में अंग्रेज़ी सेना को उसमें से गुजरना पड़ा । वह बड़ी धूमधाम से आगे बढ़ 
रहा था कि कुमारसिह की युद्ध-नीति का जाल उसके चारों ओर फंल गया। भ्रंग्रेज़ सेनापति ने 
अपने श्रापको चारों श्रोर से ऐसा घिरा पाया कि जिधर जाय उधर बन्‍्दूकें दिखाई देने 
लगीं । तब तो अंग्रेज़ी सेना जान बचाने के लिए बुरी तरह भागी । अंग्रेजों की उस भगदड़ 
का वृत्तान्त एक अंग्रेज़ योद्धा के शब्दों में सुनाना ही उचित होग। । चाल्स बैल ने भारतीय 
विद्रोह के इतिहास के दूसरे भाग में लिखा है--- 


३३६८ भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का उदय और भ्रत्त 


“इसके आगे जो कुछ हुआ, उसे लिखते हुए मुझे लज्जा आ्राती है। हम लोग युद्ध-क्षेत्र 
को छोड़कर जंगल से भागने लगे--और रास्ते भर शत्रु से मार खाते गये ।''“इसके श्रागे 
हमारे भ्रपमान की कोई सीमा न रही । आपत्ति का प्याला लबालब भर गया था। हमारे 
अन्दर लज्जा की भावना ही शेष नहीं रही थी । जिसको जिधर रास्ता मिला, उधर ही भाग 
निकला । आ्राशायें पाँव-तले रौंद दी गईं । चारों ओर हाहाकार, गाली श्रौर आ्राक्रन्दन के सिवा 
कुछ भी सुनाई नहीं देता था ।*' दवा भी नहीं मिल रही थी, क्योंकि डिस्पेंसरी पर क्‌मार- 
सिंह का कब्जा हो चुका था।'**हम जंगल में ऐसे ले जाये गये जैसे जंगल में पशुओं को 
ले जाया जाता है ।” 

शत्रुओं की छाती पर कुमारसिह की तलवार की नोंक द्वारा लिखी हुई प्रशस्ति 
की ये अन्तिम पंक्तियाँ थीं। झ्रायु और युद्ध की थकान के कारण भारत माता के उस बाँके 
सुपृत के जीवन-दीप का तेल समाप्त हो चुका था | जगदीशपुर के जंगल में अंग्रेज़ी सेना के 
माथे पर लज्जाजनक और पूरी हार की काली रेखा खेंचने के तीसरे दिन, श्रपने महलों में, 
स्वाधीनता के भण्डे के नीचे, कमारसिह ने श्रपने यद्धों में क्षत-विक्षत यशस्वी शरीर का परि- 
त्याग करके वीर-लोक को प्रयाण किया । 

कुमारसिंह की मृत्यु के पीछे, उसके भाई झ्रमरसिह ने कुछ समय तक युद्ध को जारी 
रखा । अ्मरस्सिह भी वीर था, परन्तु एक तो उसमें कमारसिंह की सी रणकुशलता नहीं थी, 
और फिर चारों श्रोर सफलतायें प्राप्त करके श्रंग्रेज़ों की शक्ति निरन्तर बढ़ रही थी, फल: 
कुछ दिनों तक संघर्ष जारी रखने के पद्चात्‌ भ्रमरसिह को हार मान लेनी पड़ी । श्रगर्त में 
अंग्रेज़ी सेनाग्नों ने सिह से शून्य पिह की गुफा पर फिर अधिकार कर लिया । 
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तेहत्तरवाँ भ्रध्याय 


झाँसी को रानी 


हम पहले ग्रध्याय में झाँसी के ब्रिटिश साम्राज्य में विलय का वृत्तान्त सुना चुके हैं। लाडड 
'डलैहीबी ने भारतीय थ्ासकों के दत्तक पुत्र को गोद लेने के अ्रधिकार को स्वीकार न करके 
जिन राज्यों को आात्मसात्‌ कर लिया था, उनमें से 
भाँसी का राज्य भी था। प्रचलित प्राचीन पद्धति 
के अनुसार अधिकारसम्पन्तन शासिका रानी लक्ष्मी 
बाई को गद्दी से उतारकर, अंग्रेज़ी सरकार ने वहाँ 
श्रंग्रेज हाकिम नियुक्त कर दिया था।.... 

मेरठ और दिल्‍ली में उत्पन्न हुई विद्रोह को 
ग्राग जब श्रवध और रुहेलखण्ड को पार करती हुई 
आगे बढ़ने लगी, तो उसकी ज्वालायें बुन्देलखण्ड में 
भी प्रज्वलित हो उठीं। सन्‌ ५७ के जून मास में 
।शदैलखण्ड के श्रनेक केन्द्रों में भ्रशान्ति के चिन्ह 
प्रकट होने लगे थे । 

जून के आरम्भ से ही भाँसी में विद्यमान 
सरकारी फ़ौज के भारतीय सैनिकों में विद्रोह की 
चर्चा आरम्भ हो गई थी । कहा जाता है कि लक्ष्मण 
राव नाम का एक ब्राह्मण सिपाहियों में विद्रोह के बीज बो रहा था । 

५ जून को भाँसी में क्रान्ति श्रारम्भ हो गई। उस दिन भारतीय सिपाहियों ने शहर 
से बाहर के दो छोटे-छोटे छ्विलों पर ग्रधिकार जमा लिया | ६ जून को छावनी के प्राय: सभी 
हिन्दुस्तानी सिपाही मंदान में भ्रा गये, उन्होंने अंग्रेज़ अफ़्सरों को मार डाला, और जेल को 
तोड़ दिया । जो थोड़े से अंग्रेज बचे थे, वे शहर के बड़े क़िले में इकट॒ठे हो गये । विद्रोहियों ने 
किले पर भी आक्रमण कर दिया । क़िले के लोगों ने मोर्चाबन्दी करके अपनी रक्षा का प्रयत्न . 
किया । वह रात इसी खेंचातानी में गुजर गई । 

रात भर सोचकर किले के लोग इस परिणाम पर पहुँच गये कि श्रब लड़ना व्यथ्थ है, 
क्योंकि जब तक बाहर से कोई बड़ी सहायता न पहुँचे, तब तक रक्षा का कोई साधन नहीं है । 
७ जून को क़िले पर सफेद भण्डा फहरा दिया गया, और तीन प्रतिनिधियों को हथियार 
रखने की शर्ते तय करने के लिए बाहर भेजा गया । अंग्रेज इतिहास-लेखक होलम्स ने 'हिस्टरी 
श्रॉव इण्डियन म्यूटिनी' में लिखा है कि जब वे:तीनों भादमी रानी के सामने पेश किये गये 
तो रानी ने कहा कि “मेरा अंग्रेज सूझरों से कीई.वास्ता नहीं” और प्राज्ञा दी कि उन्हें 
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१७वीं घड़सवार पल्टन के सूबेदार के पाप्त ले जाया जाय । जब बे तीनों दूत बाज़ार में लाये 
गये, तो चारों ओर से जनता मारो फिरंगियों को' चिल्लाती हुई उन पर टूठ पड़ी, और 
उन्हें मार दिया । 

प्रतीत होता है कि जब रानी को यह समाचार मिला तो वह ॒प्रसन्‍न नहीं हुई । 
दूत का वध उन्हें रुचा नहीं । रानी ने अ्रंग्रेज़ों के पास सन्देश भेजा कि मुझे तुम से मतलब 
नहीं, मुझे तो किला चाहिए । यदि तुम किला छोड़ दो तो स्वतन्त्र हो सकते हो। अंग्रेजों ने 
स्वीकार कर लिया, और किला खाली कर दिया । ४ 

किले से निकलने पर वे लोग सिपाहियों द्वारा शहर में ले जाये गये । कहा जाता है 
कि उनमें ७५ मर्द, १२ औरतें और २३ बच्चे थे। सिपाही उन्हें पकड़कर श्रौर लड़ाई के 
कीदियों की तरह पंक्ति में बांधकर 'रिसालदार साहिब' के सामने ले गये । 'रिसालदार साहिब 
को उस समय भाँसी का सैनिक शासक समझना चाहिए । रिसालदार ने झ्ाज्ञा दी कि इन्हीं 
लोगों ने हमारी रानी को गद्दी से उतारकर राज्य पर ग्रधिकार जमा लिया था, अ्रतः ये अपराधी 
हैं इस कारण मुत्यु-दण्ड के योग्य है । सिपाहियों ने रिसालदार की ग्राज्ञा का पालन करते हुए 
एक बाग में ले जाकर उन्हें मृत्यु-दण्ड दे दिया । 

अंग्रेज लेखकों ने इस हत्याकाण्ड के लिए रानी लक्ष्मीबाई को उत्तरदाता ठहराने का 
प्रयत्न किया है। उस समय के अंग्रेज लेखकों तथा पीछे के भारतीय लेखकों के लेखों को 
विवेचनात्मक दृष्टि से पढ़ें तो इस बात का कोई प्रमाण नहीं मिलता कि तीनों दूतों तथा 
किले से निकले हुए अंग्रेजों की हत्या रानी की इच्छा या झााज्ञा से हुई। रानी तब तक 
सिहासनारूढ़ नहीं हुई थीं । श्रंग्रेजों के हाथ से राजसत्ता छीनने का काम सिपाहियों ने किया 
था, फलत: ह॒त्याश्रों के समय सत्ता उन्हीं के हाथ में थी । उन लोगों ते आवेश में आकर जो 
कार्य किये, उनके लिए रानी लक्ष्मीबाई को जिम्मेवार ठहराना सर्वथा श्रनचित और अश्याय- 
यक्‍त है । 

किले पर अधिकार होने के पश्चात्‌ सिपाहियों का रानी लक्ष्मीबाई की सेवा में 
उपस्थित होकर राज्याधिकार संभालने को प्रार्थना करना स्वाभाविक ही था . रानी के लिए 
भी शअ्रपने पुत्र दामोररराव की संरक्षिका के तौर पर राज्याधिकार को स्वीकार करना 
स्वंथा स्वाभाविक और न्याय-युक्‍्त था। सकल क्रान्तिकारियों के सहस्रों कण्ठों से निकले 
हुए जय-नाद के मध्य में रानी लक्ष्मीबाई दूसरी बार झाँसी के सिंहासन पर भ्रारूढ़ हो गई ॥ 
जब अंग्रेज़ी सरकार ने रानी से राँसी का राज्य छीनना चाहा था, तब रानी ने उत्तर दिया 
था “माँसे दे दूँ ? नहीं, में मेरा भाँसी देंगी नहीं” । वीरांगना ने भ्रपनी वह वीरोक्त पूरी 
करदी, भौर छीना हुआ भरांती का राज्य एक बार फिर अपने अधिकार में ले लिया । 

राजगद्दी पर झआसीन होकर रानी लक्ष्मीबाई ने जिस विधि से शासन किया, उसका 
दिन प्रांत:काल ५ बजे उठकर नित्य-कर्म से निवृत्त होती थीं। स्नान के पश्चात्‌ इ्वेत वर्ण 
की चन्देरीं सांडी पहिनेंकर॑ संध्या के लिए बैठ जाती थीं । संध्या तथा पूजा के भ्रन्त में 
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बन्दी लोग भगवद्वन्दना के गीत सुनाते थे, और उसके पश्चात्‌ सरदार तैथा दरबारी लोग क्रम 
से आकर रानी को प्रणाम करते थे । उनकी संख्या लगभग साढ़े सात सौ थी । रानी की 
स्मृति इतनी तेज़ थी कि यदि कोई सरदार एक दिन उपस्थित न होता तो दूसरे दिन वह 
उससे न आने का कारण और कुशल-मंगल का वृत्तान्त भ्रवश्य पूछती थीं । 
दोपहर बाद ३ बजे वह दरबार में जाती थीं । उस समय वह प्राय: पुरुष वेष में 
रहतो थीं। सफेद तंग पायजामा, गहरे नीले रंग का कोट, प्र पर सुन्दर कलगीदार पगड़ी, 
कम में तिलई काम का दुपट्रा, जिम्में हीरे से जड़ी हुई मूठ वाली तलवार लटकती थी। यह 
था रानी का दरबारी वेष जिसमें वह अत्यन्त शोभायमान होती थीं। जब वह दरबार में 
आती थीं, तब उनके श्रौर दरबारियों के बीच में एक पर्दा रहता था, जिस कारण उन पर 
बाहर वालों की हृष्टि नहीं पड़ती थी । पर्द के सामने राज्य का दीवान लक्ष्मणराव आवश्यक 
कागज़-पत्र लेकर खड़ा रहता था | वह कागज पढ़कर सुनाता जाता था, और रानी की 
आज्ञायें अंकित करता था | जिसे रानी अधिक महत्त्वपूर्ण कागज़ समझती थीं, उसे स्वयं 
पढ़तीं और अपने हाथ से ही उस पर ग्राज्ञा लिख देती थी । 
अपनी प्रजा के प्रति रानी का प्रेम भ्रगाध था । एक बार दहर में से जाते हुए रानी 
ने कुछ ग़रीब लोगों की भीड़ देखी । दीवान से पूछा कि ये लोग क्‍यों शोर मचा रहे हें । 
दीवान ने बतलाया कि ये लोग बहुत गरीब है, श्राजजल कड़ा शीत पड़ रहा है, इनके पास 
'छ्ढ़ने को कपड़ा नही है, इस कारण बहुत दुखी हे । रानी यह सुनकर बहुत खिनन्‍न हुई, और 
ग्राज्ञा दी कि गहर के सब कगालों को रजाई, टोपी, और चादरें बाँटी जायें। झहर 
भर के दर्जी एक दम काम पर लगा दिये गये, श्रौर दो-तीन दिन के पश्चात, शहर में एक भी 
ऐसा कंगाल न रहा जिसके पास गर्म कपड़े न हों । 
रानी महालक्ष्मी की उपासिका थीं । जब वह पूजा के लिए महालक्ष्मी के मन्दिर को 
जाती थीं, तब बड़े ठाठ का जलूम निकलता था । रानी स्वयं प्रायः घोड़े पर सवार होती थी, 
कभी-कभी पालकी में भी जाती थीं। जलस के अ्रागे-आगे राज्य की ध्वजा चलती थी, जिसके 
साथ सैनिक-वाद्य रण का संगीत सुनाता था।। रानी के पीछे-पीछे सरदारों और दरबारियों 
की मण्डलियाँ खूब सज-धज के साथ चलती थीं । जलूस के प्रारम्भ में #िले का चौघाटा 
(नक्‍्कारा) गगनभेदी निनाद से ग्राकाश को गुूँजा देता था, जिसकी प्रतिध्वनि काँसी की 
भीमाओों को पार करके दिग्दिगन्तर में फेल जाती थी । 
रानी का न्याय प्रसिद्ध हो गया था । वह प्रत्येक महत्त्वपूर्ण प्भियोग का फैसला स्वयं 
करती थीं, जिससे प्रजा श्रत्यन्त सन्तुष्ट थी । 
भाँसी के स्वतम्त्र होने का सम्पूर्ण बुन्देलखण्ड पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा | नवा गंज 
प्रादि छावनियों में, और श्रास-पास के बाँदा आदि स्थानों में स्वतन्त्रता का झंडा खड़ा कर 
दिया गया । 
रानी लक्ष्मीबाई ने लगभग ११ मास तक भाँसी में राज्य किया । इस समय में वह 
भविष्य में भाने वाले संकट से बेखबर नहीं थीं। वे जानती थीं कि बहुत शीघ्र उन्हें प्रंग्रेज़ी 
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सेना के तूफ़ाबी श्राक्ममणों का सामना करना पड़ेगा | उनका सामना करने के लिए नई सेनायें 
भर्ती की गई । पुराने किले की मरम्मत हुई, और सेनिक दृष्टि से महल्वपूर्ण स्थयनों दर नये 
किले खड़े किये गये | इन सब भौतिक साधनों से बढ़कर रानी का भ्रपना तेज. और जादू- 
भरा व्यक्तित्व था, जो जनता को उत्साहित कर रहा था। जिस समक वह दीर नारी कमर 
में तलवार बाँधकर भ्रौर विशाल सफेद घोड़े की पीठ पर बेठकर मर्दाने वेष में बाहिर भ्राती 
थी, तब सैनिकों के हृदयों में तो बिजली दौड़ हो जाती थी, साधारफ. प्रजा में भी क्षात्र-धर्म 
जागृत हो जाता था । खो 

भाँसी के स्वतन्त्र हो जाने पर कुछ समय के लिए तो अंग्रेजी सरकर स्तब्ध-सी रह 
गई । उस समय सरकार के पल चारों ओर उलभे हुए थे। दिल्‍ली से लेकर बिद्धार तक 
विद्रोह के केन्द्र फैलते जा रहे थे। गवर्न र-जनरल को यह नहीं सूक. रहा था कि पहले किधर 
कुमुक भेजे । 

दिसम्बर के महीने में अंग्रेज़ी सरकार ने भारत भर में ऋन्‍न्ति को दबाने की योजना 
तैयार करली । बुन्देलखण्ड और मव्य प्रान्त के अन्य विद्रोह-केन्द्रों के दमन का काम मेजर 
जनरल सर ह्य,ग रोज के सुधुर्द किया गया । ह्यग रोज़ अंग्रेजों का बहुत परीक्षित सिपाही 
था। वह बम्बई को सेना को लेकर दिसम्बर में इन्दोर पहुंच गया । वहाँ से चलकर रथगढ़ 
सागर आदि को सर करता हुआ वह मार्च के मध्य में फांसी के समीप जा पहुँचा । उसका 
मुख्य लक्ष्य झाँसी पर भ्रधिकार करना था । >न 

जब अंग्रेज़ी सेना का उपनिवेश झाँसी से १४ मील की दूरी पर पहुँच गया, भाँसी 
में हलचल पेदा हो गई | कुछ लोग रानी को यह परामशं देते लगे कि लड़कर हारने की 
भपेक्षा अंग्रेजों से सुलह कर लेना श्रच्छा है। १४ मार्च को रानी ने प्रजा के प्रतिनिधियों को 
एकत्र करके उनसे इतिकर्तंव्यता के बारे में राय माँगी । कुछ लोग भूकने के पक्ष में थे, पर 
प्रधिक प्रजा-जन युद्ध के पक्ष में थे । रानी स्वयं भ्रन्त तक युद्ध करने के पक्ष में रहीं । 
हार मानकर भुक जाना लक्ष्मीबाई के स्वभाव के सवंथा विरुद्ध था । अन्त में रानी लक्ष्मी- 
बाई और उसकी भाँसी श्रन्त तक युद्ध करने के लिए कमर कसकर तैयार हो गई । 

युद्ध की तैयारी पूरे ज़ोर से की गई । भाँसी के आस-पास कोसों तक के गाँव और 
खेत उजाड़ दिये गये, ताकि अंग्रज़ों को रसद प्राप्त न हो । शहर के चारों ओर मोर्चो पर 
तोपें लग। दी गई , और बन्दूकची तैनात कर दिये गये । सबसे बड़ी बात यह थी कि रानी 
स्वयं घोड़े पर सवार होकर रात-दिन व्यवस्था की देख-भाल करती थीं, जिससे सिपाहियों 
और श्रन्य कार्यकर्ताओं का उत्साह सौगुना हो जाता था । 

सर रोज़ भाँसी पर चढ़ाई करने की तेयारी में ही था कि प्रधान सेनापति सर (:0॥0 
का एक नया आज्ञा-पत्र प्राप्त हो गया । उसमें लिखा था कि तुम भाँसी पर चढ़ाई करने से 
पहले तात्या टोपे के घेरे में श्राये हुए चरखारी के अंग्रेज़ भक्त राजा के उद्धार का काम पूरा 
करो । ह्वू,ग रोज़ को प्रधान सेनापति की यह शञ्राज्ञा बहुत ही बेढंगी लगी । उसने सोचा कि 
भाँसी के बिल्कुल समीप आकर ग्राधे मार्ग से मुंह मोड़ने का परिणाम यह होगा कि रानी को 
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अपनी जीत का निश्चय हो जायगा, और बुन्देलखण्ड पर से अंग्रेजों का दबदबा उठ जायगा। 
सर रोज़ ने प्रधान सेनापति की आाज्ञा को उठाकर ताक में रख दिया और माँसी पर श्राक्रमण 
का बिगल बजा दिया। 
गर्मी और रसद की कमी की कोई पर्वा न करके अंग्रेज़ी सेना काँसी की ओर बढ़ने 
लगी। रसद की कमी को पूरा करने में ग्वालियर के सीन्धिया और आस-पास के कई श्रन्य 
अंग्रेज-भबत भारतीय शासकों ने हाग रोज़ की भरपूर सहायता की । 
” , अॉँसी के पास पहुँचकर रोज़ ने किले का भली प्रकार निरीक्षण किया तो देखा कि 
तीन ओर से वह लगभग श्रभेद्य है। मोचबन्दी इतनी जबर्दस्त की गई थी कि उसे तोड़कर 
ग्रन्दर घुसना असम्भव प्रतीत होता था। केवल दक्षिण का पारवे कुछ निरबंल था । रोज ने घेरा 
किले के चारों ओर डाल लिया, और आक्रमण की तैयारी दक्षिण दिशा से की । चंदेरी से 
कुम॒क पहुँच जाने पर २६ मार्च को अंग्रेज़ी सेना ने ाँसी पर चौतर्फ़ा आक्रमण आरम्भ कर 
दिया । दोनों ओर से खूब मुस्तैदी से निरन्तर गोलाबारी होने लगी । भाँसी के निवासी 
प्रपनी रानी का अनुकरण करते हुए रात श्रौर दिन किले की रक्षा कर रहे थे। अ्रंग्रेज़ 
सिपाही यह देखकर श्राश्वथित होते थे कि भारतीय स्त्रियाँ पुरुषों के कन्धे से कन्धा मिलाकर 
युद्ध में भाग ले रही थीं। दूसरे दिन तोप के गोलों से एक जगह क़िले की दीवार का कुछ 
भाग टूट गया। रानी वहाँ क्षण भर में पहुँच गई, और श्रंग्रेज़ी सेनाञ्रों के देखते ही देखते 
दौवार फिर से खड़ी हो गई । 
ऋँसी की दीवारों पर चढ़ी हुई घन गज और उसकी सहायक तोपें शत्रुओं पर निरन्तर 
गोलों की वर्षा कर रही थीं । नगर के मन्दिरों में ब्राह्मण लोग विजय के लिए भगवान्‌ से 
प्रार्थन करने में लगे हुए थे, भ्ौर असूर्यपश्या नारियाँ बाहर निकलकर मो्चों पर रसद और 
बारूद पहुँचाने में मग्न थीं। सारांश यह कि अपनी वीर रानी के ओज से ओजस्वी बनकर 
भाँसी का प्रत्येक नागरिक स्वाधीनता के युद्ध में भाग ले रहा था । 
यह घोर संग्राम ८ दिन तक चलता रहा। दोनों पक्ष जान की बाजी लगाकर लड़ 
रहे थे । अंग्रेज जानते थे कि यदि भाँसी पर विजय प्राप्त न की, तो बुन्देलखण्ड में अंग्रेज़ी 
राज्य का चिन्ह भी शेष न रहेगा । दूसरी और लक्ष्मीबाई इस वीर प्रतिज्ञा का पालन कर 
रही थीं कि 'मेरा झाँसी देंगी नहीं । ८वें दिन अंग्रेजी फ़ौजों ने दक्षिण-पाइवें से सिकन्दर 
फैले पर सीधा आक्रमण शुरू कर दिया । श्रंग्रेज़ों के गोलों से किले की दीवार का एक भाग टूट- 
सा गया, इस पर मंग्रेज़ी सेना के सिपाही हल्ला करके आगे बढ़े तो क्या देखते हें कि रानी के 
सिपाहियों ने दीवार के टूटे हुए भाग को फिर खड़ा कर दिया है । इस पर युद्ध का जोर शौर 
भी अधिक बढ़ गया | अंग्रेज़ी तोपों ने श्रपनी प्रगति को बढ़ा दिया, और बन्दूकची निशाने 
लगा-लगाकर क़िले के रक्षकों को मारने का प्रयत्त करने लगे। सर ह्ाग रोज़ घोड़े पर सवार 
होकर रणलक्षेत्र में इस थकाने वाली लम्बी लड़ाई में से निकलने के उपायों पर विचार कर 
रहे थे कि एक एडीकांग ने आकर समाचार सुनाया कि पूर्व की दिल्ला में पहाड़ की चोटी 
थर जो तार के खम्भे लगाये गये थे, उनके पास हिन्दुस्तानी सेना के भण्डे दिखाई दिये हैं । 
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एडीकांग ने यह भी बतलाया कि शायद विद्रोही सेनापति तात्या टोपे एक बड़ी सेना लेकर 
भझाँसी की सहायता के लिए श्रा पहुँचा है। समाचार सुनकर सर ह्यूग रोज़ स्तब्ध रह गया । 
तात्या टोपे का नाम उसके कानों पर गोली की तरह पड़ा | वह नाम उस समय अंग्रेजों के 
लिए डरावना हो गया था । 

सर ह्यूग ने समाचार सुना तो अपने घोड़े का मुंह छावनी की ओर मोड़ दिया । उसे 
भ्रब यह सोचना था कि इस आने वाली आँधी से श्रपना बचाव कंसे किया जाय ? 


चञॉहत्तरवाँ भ्रध्याय 
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तात्या टोपे का माम इससे पहले भी कई बार झआ छुका है। भ्रव समय आा गया है 
बकरे उस क्रान्ति के वीर सेनानी का कुछ विस्तृत वृत्तान्त सुनाया जाय । तात्या को हम सन 


“५७ की रामायण का हनुमान कह सकते हैं । क्रान्ति 
के मुख्य पात्रों में से कोई बादशाह था तो कोई 
राजा; कोई नवाब था तो कोई पेशवा । एक तात्या 
ही ऐसा था जो भआ्रादि से अन्त तक क्रान्ति का योद्धा 
बनकर लड़ता रहा । जिधर संकट देखा, उधर ही 
लपका | ब॒त्र के दुर्ग में जहाँ विवर देखा वहीं घुसकर 
बरबादी करने का यत्न किया । तात्या टोपे क्रान्ति 
का आदर्श सेवक था । 

क्रान्ति के आरभ्भ में वह नाना साहिब का 
अंगरक्षक और लेखक था। जब नाना साहिब ने 
कानपुर में पराजित होकर खुले क्षेत्र में जाकर लड़ने 
का निश्चय किया--तब शक्ति-संग्रह का कार्य 
विद्वासपात्र सेवक तात्या के सुपुर्दे किया गया । शवित- 
संग्रह का एक ही उपाय था कि उन हिन्दुस्तानी 
पत्टनों को अभ्रपना सहायक बनाया जाता था, जो 
अब तक क्रान्ति से झलग खड़ी थीं। उस कार्य में 
तात्या को अद्भुत सफलता मिली । पहले शिवराज- 
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पुर और फिर ग्वालियर के शत्रु-भवन में घुसकर उसने सहस्रों भारतीय सैनिकों को अपने पक्ष्क 
में भर्ती कर लिया और एक ऐसी सेना तैयार कर ली, जिसने आगामी कई महीनों तक 
वात्या टोपे के नेतृत्व में कई अद्भुत कार्य किये । क्रान्ति का वह हनुमान जहाँ खतरा देखता 
वहीं कब पड़ता था, जिससे प्रंश्रेज सेनापतियों को श्रपती बनी-बनाई सुन्दर सैनिक योजनायें 


रद्दी की टोकरी में डाल देनी पड़ती थीं । 


हम बतला आये हैं कि जब हैवलौक, यह समभकर कि कानंपुर पर पूरी तरह अधि- 
कार जमा लिया गया है, लखनऊ की श्रोर जाने के लिए गंगा को पार कर चुका था, 
तब तात्या टोपे ने ऐसी परिस्थिति उत्पन्न कर दी थी, कि हैवलौक को अपनी सेना का मुंह 


मोड़कर फिर कानपुर वापिस आना पड़ा । 


तात्या की युद्ध-ऑऔली कहीं जमकर लड़ने की नहीं थी । वह अपनी सेना को बन्दूक की 
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तरह कन्धे पर उठाये घूमता था | जहाँ भ्रवस्तर पाता, शत्रु पर दाग़ देता, और जब उचित 
समभता, रणक्षेत्र से कोसों दूर चला जाता | एक बार अश्रंग्रेज़ी सेना से पराल्त होकर 
तात्या को अ्रपनी सारी सेना के साथ तैरकर गंगा को पार करना पड़ा था । इसी तरह भाग- 
दौड़ की लड़ाई लड़ते-लड़ते श्रन्त में क्रान्ति के उस निष्काम सिपाही को एक क़िला ऐसा मिल 
गया, जो सुरक्षा की दृष्टि से श्रादर्श था। वह कालपी का क़िला था। भौगोलिक स्थिति के 
कारण वह अंग्रेज़ी सेनाश्रों से बहुत दूर भर दुर्गंम था । तात्या टोपे १८४७ के नवम्बर मासमें 
कालपी में अ्रपनी सेनाश्रों की छावनी जमाकर आसपास के क्षेत्रों की अंग्रेजी सेनाओ्रों को हैरान 
करने लगा। 

२७ नवम्बर के दिन, तात्या की सेना ने, कानपुर के समीप पाण्ड नदी के तट पर 
अंग्रेज़ सेनापति विडहम की सेना पर आ्राक्रमण कर दिया । विडहम भी बहुत साहसी योद्धा 
था । उसने ग्रागे बढ़कर चोट के जवाब में चोट की । उसे आशा थी कि सामने के आघात से 
हिन्दुस्तानी सेना भाग खड़ी होगी, परन्तु वेसा नहीं हुआ । मेलीसन ने इण्डियन म्यूटिनी के 
चौथे भाग में इस युद्ध के सम्बन्ध में लिखा है--- 

“प्रन्तु विद्रोही सेना का नेता मूर्ख नहीं था । विडहम ने जो चोट की, उससे वह 
डरा नहीं, अपितु उसे ब्रिटिश सेनानी की निर्बलता का पता चल गया | उसने विडहम की 
स्थिति को निर्बंलता को ऐसे पढ़ लिया, जैसे खुली किताब को पढ़ा जाता है और एक सच्चे 
सेनानायक की भाँति उससे पूरा लाभ उठाने का निश्चय किया ।” टः 

परिणाम यह हुआझा कि युद्धकला के उस प्रदशंन में तात्या टोपे की पूरी जीत हुई । 
अंग्रेज़ी सेना को परास्त होकर बुरी तरह पीछे हटना पड़ा । वे अपनी रसद श्र युद्ध की 
सामग्री को भी रण-क्षेत्र से न हटा सके । विडहम के पिटे हुए सिपाही पाण्ड्‌ के तट से जो भागे 
तो कानपुर में ही आकर दम लिया। 

अगले दिन तात्या ने कानपुर पर ही हमला बोल दिया, वहाँ स्वयं सेनापति सर 
कैम्बल कौलिन विद्यमान था | सर कौलिन युद्ध के सब साधनों से सनन्‍नद्ध था। उसके पास 
अधिक शिक्षित सेनायें थीं, और संख्या और शक्तित में बढ़ी हुई तोपें थीं । फलत: तात्या को 
बहुत बलिष्ठ शत्रु का सामना करना पड़ा। युद्ध कई दिन तक होता रहा । अन्त में साधनों की 
सम्पन्तता की जीत हुई, और तात्या को कानपुर से पीछे हटना पड़ा । सर कौलिन का 
प्रबल इच्छा थी कि किसी उपाय से या तो तात्या को पकड़ा जाय, या समाप्त कर दिया 
जाय, परन्तु दो बार घरे में आकर भी वह मराठा वीर अंग्रेज़ सेनाग्रों को चकमा देकर साफ़ 
निकल गया, श्ौौर थोड़े ही समय में फिर इतना शक्ति-सम्पन्त हो गया कि जब उसे भाँसी 
पर संकट झाने का समाचार मिला, तो वह अ्रपनी फरर्तीली फ़ौजों के साथ, बाज की गति से 
आगे बढ़कर, झाँसी की समीपस्थ पहाड़ी की चोटी पर, श्राइचर्यंचकित सर ह्यूग रोज़ को 
अपशक्‌न की तरह दिखाई दिया । 

हम देख श्राये हैं कि जब ह्यूग रोज़ भाँसी की श्रोर बढ़ रहा था, तब उसे कलकत्ते से 
आ्रादेश मिला था कि पहले तात्या के घेरे से चरखारी के अंग्रेज भक्त राजा का उद्धार करो, 
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तब भाँसी की ओर बढ़ो । परन्तु रोज़ ने राँसी को जीतना अधिक आवश्यक समझा, और 
चरखारी को छोड़कर आगे बढ़ गया । फन्तः तात्या ने चरखारी के राजा से पूरा दण्ड वसूल 
किया । उसने राजा से दो दर्जन तो) और तीन लाख रुपये लेकर झाँसी की रानी की 
सहायता के लिए प्रयाण कर दिया ; 
वह रात दोनों सेनाश्रों ने तैयारी में व्यतीत की । दोनों की संख्या में काफ़ी भेद था । 
भारतीय सेना में कम से कम २२ सहस्न सेनिक थे और अंग्रेज सेना १२ सहस्र 
'सिफ्ाहियों तक परिमित थी । सैनिक दृष्टि से उस समय सर रोज़ की स्थिति बहुत संकटपूर्ण 
समभी जाती थी । उसके एक श्रोर तात्या टोपे के ताज़ा सिपाहियों की बाढ़ थी तो दूसरी 
ओर भाँसी की संगीन दीवारों पर लगी हुई तोपें थीं। भाँसी के प्रहरियों ने जब तात्या की 
सेना के भण्डे देखे, तब शहर की दीवारों पर से जयकारे का ऐसा निनाद उठा कि दिशायें 
गंज गई । उस जयकारे के उत्तर में तात्या के सैनिकों ने भी तुमुल हर्ष-ध्वनि की । 

वह भाँसी के युद्ध का बहुत ही निर्णायक क्षण था । यदि भारतीय सेनायें परिस्थिति 

से पूरा लाभ उठा सकतीं, और यदि सर ह्ाभ रोज़ ग्रसाधारण धेये और चतुराई से युद्ध- 
संचालन न करता तो केवल भाँसी का ही नहीं, शायद सारी क्रान्ति का इतिहास किसी दूसरी 
तरह लिखा जाता । परन्त्‌ यह सत्य बात है कि क्रान्ति के योद्धा दुर्लभ अवसर का पूरा 

उपयोग न कर सके, और ह्मयग रोज़ ने अ्रद्भुत रण-क्शलत़ा का परिचय दिया । 

दूसरे दिन प्रात:काल होते ही रणभेरी बज गई। स्वाभाविक तो यह था कि तात्या 

टोपे अपनी विशाल सेना को आक्रमण का श्रादेश देकर पहल करता, परन्तु रोज़ ने अपने 
सिपाहियों को भ्राज्ञा दे दी थी कि कोई सिपाही रात को वर्दी या हथियार उतारकर न 
सोये । प्रातः:काल होते ही युद्ध का सूत्र अंग्रेज सेनापति ने अपने हाथ में ले लिया । उसकी 
यूद्ध-नीति यह थी कि एक श्रोर झाँसी पर तोपों द्वारा ऐसी जबर्दस्त गोलाबारी जारी रखी 
जाय कि क़िले की सेना बाहिर निकलकर आक्रमण न कर सके, और दूसरी ओर तात्या टोपे 

की सेना पर सोधा झाक्रमण कर दिया जाय। 

ग्राक्रमण तो कर दिया पर जब भारतीय सेना पूरे ज़ोर से आगे बढ़ी तो अंग्रेजी सेना 

में खलबली-सी पड़ गई । प्रतीत होने लगा कि उन्हें पीछे हटना पड़ेगा । उस समय रोज ने 
अत्यन्त कुशलता से रणक्षेत्र का तखता पलट दिया । जो सिपाही क्रान्ति की सेना के सामने 
थे वह लेटकर गोलियों की बाढ़ भोंकने लगे, और उसी समय घुड़सवारों के दो स्ववाड़नों 
ने दायें-बायें से श्रागे बढ़ती हुई भारतीय सेनाश्रों पर सरपट झाक्रमण कर दिया । तीन 
ओर से चोट खाकर घिरा हुआ सैनिक समूह घबराकर पीछे हटने लगा, जिसका परिणाम 
यह हुआ कि सारी सेना में भगदड़ मच गई। शग्रेज़ी सेनाओ्रों का मार्ग रोकने के लिए रास्ते 
में पड़ने वाले जंगल को श्राग लगाती हुई क्रान्तिकारियों की बिखरी हुई सेनायें काँसी को 

छोड़कर बेतवा की ओर मुड़ गई । यह युद्ध १ अप्रैल को हुआ । 

ग्रब रानी लक्ष्मीबाई के लिए असली परीक्षा का समय आरा गया । रानी ने नौ दिन 

तक अंग्रेज सेनाग्रों का कड़ा मुकाबला किया, इसका यह आधार समझा जा सकता था कि 
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उसे तांत्या के थ्रा जाने की श्राशा थी, शभ्रब तो वह भी जाती रही । कया श्रब रानी हार मानने 
को तेयार हो जायगी ? 

इस प्रइन का उत्तर दूसरे दिन झाँसी की तोपों ने दिया। दूसरे दिन झाँसी की दीवारों 
से गोले उसी प्रकार बरसते रहे, जैसे १ प्रप्रैल से पहले बरसते थे। रानी हारने के लिए नहीं--- 
जीतने के लिए लड़ रही थी। उसके शरीर में जो रक्त बहता था, वह हारने से मरने को 
ग्रधिक प्यार करता था। रानी अन्त तक लड़ने का संकल्प करके भाँसी की रक्षा के उद्योग में 
लग गई । 

सर ह्यूग रोज़ ने गर्मागर्म लोहे पर चोट करने का निर्चय किया, और ३ अप्रैल के 
प्रात:काल सूर्योदय के साथ ही भाँसी पर चौमुखा ग्राक्रमण कर दिया । दोनों ओर दाँत 
पीसकर मार-काट हुई | न किसी ने क्षमा माँगी और न किसी ने दी । प्रंग्रेजी सेना के सिपाही 
भराँसी की तोपों, सिपाहियों की बन्दूकों और साभने की लड़ाई की पर्वा न करके आगे ही 
आगे बढ़ते गये । जो सिपाही मरकर गिरा, दूसरा सिपाही उसके शरीर पर पाँव रखकर ग्ागे 
बढ़े । जो दो अंग्रेज़ श्रफ़ार पहले-पहल दीवार पर चढ़कर श्रन्दर क॒दे, वे काट डाले गये, पर 
इससे अंग्रेजी सेनाओं की गति नहीं रकी। मारकाट करती हुई दोपहर तक वह रानी के महलों 
तक जा पहुँचीं । 

रक्षकों की वीरता और हढ़ता भी श्रदुभूत थी । उसे देखकर शात्रग्नों को 
भी साधुवाद देना पड़ा है । हरेक गली और हरेक घर के द्वार पर खूनी संघर्ष हुआ । 
नगर का एक सूई की नोंक जितना स्थान भी युद्ध के बिना नहीं दिया गया । रानी बिजली 
की तरह चारों ओर दमकती फिरती थी । जब रानी ने मोर्च पर से देखा कि अंग्रेज शहर में 
घसकर महलों की श्रोर बढ़ रहे हें तो उसने म्यान में से तलवार निकालकर हाथ में 
ली, और अपने वीर सिपाहियों को आगे बढ़ने का आदेश देकर घोड़े को एडी लगाई । वह 
संघर्ष बहुत ही भयंकर हुआ । उस युद्ध का वर्णन हालम्स ने निम्नलिखित शब्दों में किया है--- 

“तब महलों की ओर जाने वाले रास्ते पर अधिकार जमाने के लिए भयंकर संघर्ष 
दारू हुआ प्रत्येक धर की डटकर रक्षा की गई, और उसे हृढ़ता से जीता गया। कुछ 
विद्रोहियों ने जब देखा कि उनके लिए पीछे हटना कठिन है तो वे कुझों में कूद गये, परन्त 
जोश में भरे गोरों ने उन्हें कुझों में से निकालकर काट डाला । बाज़ार लाझों से भर गये, 
और दोनों श्रोर के घर जलने लगे ।” ह 

ऐसी भयानकता से वह संग्राम लड़ा गया, कि उसे देखकर श्रंग्रेज़ इतिहास-लेखक को 
यह मानना पड़ा था कि रानी लक्ष्मीबाई विद्रोह के सेनापतियों में से सब से श्रधिक वीर और 
आदर के योग्य सेनानी थीं । 

साँक होते-होते फाँसी के बडे भाग पर अंग्रेज़ी सेना का भ्रधिकार हो गया । जब दूगे 
की दीवार पर खड़ी हुई लक्ष्मीबाई की दृष्टि बरबाद हुए घरों श्लौर महल पर फहराते हुए 
अंग्रेज़ी भण्डे पर पड़ी तो रानी के हृदय पर असह्ाय भ्राघात पहुँचा । उस वीरांगना की श्राँखों 
में, जो श्रपनी भुजाश्रों में सारी ब्रिटिश सेना के वार सहने की हिम्मत रखती थी, आँस 
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दिखाई दिये | वह आँसू न निराशा के थे, भौर न कायरता के, वे उस मन्य्‌ के स्थल पुंज थे, 
जो शत्रु की सफलता देखकर रानी के हृदय में प्रज्ज्वलित हो रहा था । 

वह स्त्री-हृदय का आवेग उठा, और परिस्थिति की गम्भीरता के प्रभाव से शीघ्र ही 
शान्‍्त हो गया । रानी ने घिरकर और शत्रुओं द्वारा भ्रपमानित होने की श्रपेक्षा रण के मैदान 
में श्रग्त तक डटे रहने का निश्चय किया | तदनुसार रानी ने वह रूप धारण किया, जिससे 
चित्रों द्वारा संसार सुपरिचित हो चुका है। रानी ने मर्दाने कपड़े पहिद लिये और शरीर को 
लीहें की कब्च से सुरक्षित कर लिया। उसकी कमर में बंध हुए दुपरट से ढकी हुई पेटी में 
लम्बी तलवार लटक रही थी, और रेशमी धोती में लिपटा हुआ दामोदरराव पीठ पर बँधा 
हुमा था। हजारों नगरवासियों के कण्ठ से निकले हुए 'हरहर महादेव के निनाद के मध्य में 
रानी कुछ थोड़े से अंगरक्षकों के साथ राँसी से निकल पड़ी भौर शत्रु के प्रहरियों और सैनिकों 
को झँगूठा दिखाकर कालपी की ओर रवाना हो गई । रानी के इस प्रकार बच निकलने से 
अंग्रेज सेनापति को बड़ा दुःख हुआ, क्योकि सब अंग्रेज़ सेनानियों को यह आदेश मिल चुका 
था कि जहाँ तक हो सके लक्ष्म। बाई को जिन्दा गिरफ्तार कर लिया जाय । 

रानी लक्ष्मीबाई की काँसी से कालपी तक की यात्रा संसार के प्रसिद्ध वीरोचित कार- 
नामों में अन्यतम स्थान रखती है। उसका वर्णन करते हुए शत्रु लेखक भी लक्ष्मीबाई के 
लोकातिशायी साहस का बखान करते हुए नहीं थकते। जब रानी भाँसी से चलीं तभी 
लॉफ्टिनेंट बौकर को बहुत से गोरे सिपाहियों के साथ उनका रास्ता रोकने के लिए पीछ 
दौड़ा दिया गया था | आगे-झ्ागे पीठ पर दामोदर का बोक लिये रानी, और पीछे-पीछे 
उसका शिकार करने के लिए गोरे सिपाही--यह दौड़ दिन भर जारी रही | रात के समय 
दोनों दलों ने ही विश्राम किया, और प्रात.काल फिर दौड़ शूरू हो गई। दूसरे दिन की दौड़ 
में बौकर का दल कुछ आगे बढ़कर रानी के समीप पहुँच गया। यह देखकर लक्ष्मीबाई ने 
घोड़े की लगाम थाम ली, और म्यान से तलवार निकालकर शिकारियों पर टूट पड़ी । बौकर 
तो एक ही वार में धराशायी हो गया, अ्रन्य गोरे सिपाहियों को भी काफ़ी दण्ड मिला, जिससे 
उनके जोश ठण्ड हो गये, और रानी का झगला मार्ग मिष्कंटक हो गया। भाँसी से कालपी 
की दूरी १०० मील से अ्रधिक थी । थोड़े से विश्वाम को छोड़कर रानी लक्ष्मीबाई छोटे से 
रक्षक दल के साथ घोड़े को निरन्तर सरपट दौड़ाये चली गई, श्रौर दूसरे दिन रात के समय 
जैँब सारा संसार सो रहा था, रानी ने कालपी में जाकर घोड़े को विश्राम दिया । बेचारे घोड़े 
के लिए वह विश्राम बहुत लम्बा था | लक्ष्मीबाई को लक्ष्य-स्थान पर पहुँचाकर मानो 
उसका जीवन-धर्म पूरा हो गया, और वह लेटकर फिर न उठा । रानी की श्राँखों में उस 
वफ़ादार सेवक के वियोग से ग्राँसू श्रा गये, परन्तु वह समय रोने का नहीं था। कठोर कतेंव्य 
चारों ओर से घिरकर सिर पर आ रहा था--घोड़े की देख-भाल का काम सिपाहियों पर 
छोड़कर रानी युद्ध की तैयारी में लग गईं । 

लक्ष्मीबाई भाँसी से चलकर कालपी पहुँची तो वहाँ नाना साहब के भाई रावसाहब 
झ्रौ रतात्या ने ऐसी बहुमूल्य सहायता का हृदय से स्वागत किया । कालपी का दुर्ग बहुत दृढ़ 
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श्रोर सुरक्षित समझा जाता था। उधर अंग्रेज सेनायें रात-दिन की लड़ाई शौर वेशाख क। 
गर्मी से बुरी तरह थक गई थीं। लगभग एक मास तक दोनों भ्रोर तैयारी होती रही । मई 
मास के तीसरे सप्ताह में काफ़ी कुमुक पहुंच जाने पर कई श्रंग्रेज़ी सेनाओ्रों ने चारों श्रोर से भागे 
बढ़कर कालपी पर धावा बोल दिया । कई छोटी-छोटी भपटों के पश्वात्‌ू २३ मई को कालपी 
पर अन्तिम लड़ाई हुई, जिसमें क्रान्ति की सेनायें परास्त हो गई, और सर रोज के नाम एक 
झौर सफलता लिखी गई। कालपी पर अ्रंग्रेज़ों का पूरा अधिकार हो गया, परन्तु क्रान्ति के 
सभी सेनानी, जो कालपी में एकत्र हो गबे थे, बच निकले । 
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कालपी से हटकर नाना साहब का प्रतिनिधि रावसाहब, झाँसी की रानी और 
हद्ष्या टोपे गोपालपुर में इकट्ठे हुए । गोपालपुर ग्वालियर से ४६ मील की दूरी पर एक छोटा 
सा शहर था। वहाँ इकट्ठे होकर तीनों नेता भविष्य की इतिकतंव्यता पर मन्त्रणा करने लगे । 
कालपी पर विजय प्राप्त करके सर ह्यूग रोज ने समभा था कि त्रान्ति का आखिरी 
मोर्चा फतह कर लिया और ऊँचे अभ्रधिकारियों से प्राथंता की कि विश्राम द्वारा स्वास्थ्य-लाभ 
करने के लिए कुछ समय का अ्रवकाश दिया जाय । कलकत्ते में उस प्रार्थना पर विचार हो ही 
रहा था कि वहाँ एक ऐसा भ्राशातीत समाचार मिला, जिसने अंग्रेज़ी सरकार की सब 
योजनायें पलटकर रख दीं | समाचार मिला कि कालपी से गये हुए विद्रोही नेताश्रों ने 
ग्वालियर पर चढ़ाई करके सीन्धिया को मार भगाया है, और ग्वालियर के दुर्भद्य दुर्ग पर 
ग्रधिकार जमा लिया है। ह 
क्रान्ति के नेताश्रों का यह कार्य जितना साहसिक था, उतना ही महत्त्वपूर्ण था । मई 
है. भ्रन्त में गोपालपुर से चलकर क्रान्तिकारी नेता चुने हुए वीर सैनिकों के साथ ग्वालियर 
के क़िले के सामने जा पहुँचे । सीन्धिया ब्रिटिश सरकार का वफ़ादार सामन्‍्त बना रहना 
चाहता था। उसने श्रपनी सेनाओ्रों को भ्राज्ञा दी कि विद्रोहियों को क़िले में घुसने से रोके । 
सैनिकों पर पहले से ही तात्या का जादू चल चुका था । वे लोग क्रान्तिकारियों से जा मिले । 
जिन थोड़े से सिपाहियों ने सीस्धिया का भ्रादेश मानकर प्रतिरोध किया वे कांट डाले गये । 
प्रतापराव सीन्धिया वस्तु-स्थिति को देखकर छुपके से भाग निकला, और आगरे में स्थित 
अंग्रेज़ श्रफ्सर की संरक्षा में जा पहुंचा । 
ग्वालियर का दुर्ग बहुत ही संगीन, सुरक्षित और साधनसम्पन्न समझा जाता था। 
उस पर अधिकार हो जाने से क्रान्ति के नेताश्रों को पुष्कल युद्ध-सामग्री और प्रभूत धन-राष्षि 
तो प्राप्त हुई ही, एक बहुत सुसज्जित सेना भी मिल गई । उनकी शक्ति इतनी बढ़ गई कि 
फुँग्रेज़ी सरकार को प्रन्य सब चिन्तायें छोड़कर पहले ग्वालियर पर फिर से भ्रधिकार जमाने 
का काम हाथ में ले लेना पड़ा । 
इधर नेताओं ने भी अपने आ्रापको पर्याप्त शवितशाली और सुरक्षित समभकर 
३ जून को एक विशाल दरबार का झायोजन किया उस दरबार में बड़ी घमधाम से नाना 
के प्रतिनिधि की हैसियत से श्रीमन्तराव साहब को पेशवा घोषित किया गया, ह्ौर राज्या- 
भिष्रेक की बहुत सी विधि सम्पन्‍्त की गई । ग्वालियर के किले पर महाराष्ट्र की स्वराज्य- 
ध्वजा फहरा दी गई । | 
जब ये समाचार अंग्रेज़ी सरकार के वे नद्र में पहुँचे तब.बहुत घबराहट फंल गई । सर 
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हा ग रोज और अ्रन्य बहुत से अंग्रेज़ भ्रफ़ुसरों के नाम शीघ्र से शीघ्र ग्वालियर को तने 
को आदेश जारी कर दिये गये । 

सर ह्मयग रोज ने भ्रपनी और सेनाओं की थकान की पर्वा न करके ६ जून को 
क्‌.लपी से वालियर की ओर प्रयाण कर दिया । कठोर गर्मी पड़ रही थी, श्रौर रास्ता 
पथरीला था, इस कारण श्रग्नेजी फ़ौज रात को सफर करतीं, श्लौर दिन में श्राराम करती 
हुई १२ जन को ग्वालियर के समीप मोरार पर पहुँच गई । 

मोरार पर पहली भूपट हुई। उसमें अंग्रेजों सेना सफन हो गई । मोरार से बह 
आगे बढ़ी श्रौर तीन श्र से किले पर प्राक्रमण करने लगी | आक्रमण का श्रधिक ज़ोर 
पूर्वीय द्वार की ओर था । उधर से सेनापति स्मिथ के चुने हुए सिपाही बड़ी मुस्तेंदी से हमला 
कर रहे थे । झाक्रमण का जोर बढ़ने पर यह प्रश्न हुम्ला कि उस द्वार की रक्षा कौन करे ? 
रानी लक्ष्मीबाई ने वह कठिन कार्य अ्रपने जिम्मे लिया | रानी अश्रपने सिपाहियाना वेष में घोड़े 
पर सवार हों गई, उनकी दो निकट सखियाँ जिनके नाम मन्दर और काशी थे, उनकी अंग- 
रक्षिका के तौर पर साथ हुई । तीनों वीरागनागझ्रों ने नंगी तलवारें हाथों में लीं, भौर शत्रु-दल 
पर टूट पड़ीं । उनके पीछे-पीछे संकड़ों सैनिक भी हरहर महादेव की ध्वनि करते हुए रण- 
क्षेत्र में उतर आये । 

वह जनकर्दम बड़ा भयानक हुआझ्ना । अ्रंग्रेश्ो सेना ने खूब जमकर युद्ध किया, परन्तु 
आगे न बढ़ सकी । १७ जून की शाम को यह स्थिति रहो कि पूर्वीय ३२ पर रानी की सेनाओं 
का अधिकार रहा, और स्मिथ की सेनाश्रों को पीछे हट जाना पड़ा । 

दूसरे दिन प्रातःकाल से ही पूर्व का मोर्चा फिर गर्म हो गया.। रानी को परास्त करना 
इतना झावश्यक समझा गया कि उस दिन स्वयं सर ह्यग रोज़ उसी मोर्चे पर उपस्थित रहा । 
रानी पूरे सिपाहियाना ठाठ में रणक्षेत्र में श्रवतीर्ण हुईं, और सब योद्धाओं से आगे बढ़-बढ़ कर 
शत्रुओं पर वार करती रहीं । रानी के आक्रमण के सम्बन्ध में एक श्रंग्रेज लेखक ने लिखा है-- 

“तत्काल, सौन्दयंमयी रानी रखा-क्षेत्र में उतर आई, और संर ह्य ग रोज की महती 
सेना से जक गई । उसके नेतृत्व में भारतीय सेनाओ्रों ने बार-बार भयंकर आक्रमण किये, 
यद्यपि उसकी पंकितयों में दरारें पड़ गई थी, और सिपाही मरते जा रहे थे, तो भी वह सब 
पंक्तियों से श्रागें बढ़कर बार कर रही थी, अपने बिखरते हुए सेनिकों को सँभाल रही थी, 
और श्रता के श्रद्भूत चमत्कार दिखा रही थी । परन्तु परिणाम कुछ ने निकला । सर ह्मूग 
ने जब देखा कि परिस्यिति कठिन होती जा रही है तो स्वयं भ्रपने नेतृत्व में ऊेट सवारों की 
फौज को लड़ाई में फ्रोंक दिया, परन्तु निर्भय श्रौर वीर रानी फिर भी पीछे न हूटी ।” 

इधर रानी लक्ष्मीबाई वीरता और साहसिकता के चमत्कार दिखाकर संसार के सामने 
भारत की वीरांगना का तेजस्वी नमूना उपस्थित कर रही थीं, भौर उंधर गद्दीनशीन पेशवा 
ग्वालियर छोड़कर किसी सुरक्षित किले की तलाश में दुर्गें से बाहर जा चुका था श्र तात्या 
का हाथ भी ढीला पड़ चुका था। लडते-लड़ते रानी ने श्रनुभव किया कि उसके पीछे की शोर 
भी शत्रु पहुंच गया । भ्ब तो उसके लगभग चारों झोर शत्रु का ऐसां घेरा पड़ गया था, जो 
निरन्तर तंग होता जा रहा था। उस समय भी रानी ने हिम्मत नहीं छोड़ी, भ्रौर यह्‌ निश्चय 


पटाक्षोप ३५३ 


करके कि शत्रु की सेनाग्रों को चीरकर घेरे से बाहर निकल जाऊँगी, अपने घोड़े के एड़ी 
लगाई । घोड़ा सरपट चाल से शत्रुसेना में बुस गया | रानी के आस-पास घोर ह॒त्याकाण्ड 
मच रहा था, और उसकी सखी मन्दर गोली का शिकार बन चुकी थी | जब रानी ने घोड़े 
से गिरती हुई मन्दर का चीत्कार सुना श्रौर क्षण भर के लिए रुककर पीछे की शोर देश्षा, 
तो वह गोरा दिखाई दिया, जिसकी गोली से मन्दर गिरी थी । रानी का खड्ग आकाश में 
अमका, ओर उस गोरे पर यमदण्ड की तरह पड़ा । इस प्रकार मन्दर की हत्या का परिशोध 
करके रानी ने फिर धोड़े को एड़ी लगाई, और शत्रुग्नों की सेना में घुस गई । इतने में सामने 
एक छोटा-सा पहाड़ी नाला झा गया। रानी ने घोड़े को श्रागे बढ़ने का इगार। किया, पर रानी 
का वह सुरक्षित लाडला घोड़ा तो कालपी में मर चुका था, जो अपने सवार की तरह ही साहसी 
झ्रौर वीर था, यह तया घोड़ा नाले पर से छलाँग मारने की जगह किनारे पर ही चक्कर काटने 
लगा । बस, यह कुछ क्षणों की देर घातक सिद्ध हुई | जो गोरे सिपाही अब तक रानी के पास 
पहुँचने के लाख यत्न करने पर भी सफल नहीं हुए थे, वे चारों ओर से घिर आये, श्रौर रानी 
को लक्ष्य बनाकर तलवारों की वर्षा-सी करने लगे । तो भी लक्ष्मीबाई घबराई नहीं, उसकी 
तलवार बिजली की तरह चमककर अकेली ही उन सब का उत्तर देने लगी, परन्तु कब तक ? 
एक गोरे ने पीठ-पीछे से रानी के सिर पर वार किया, जिससे आधा सिर कट गया | उसी 
समय दूसरा वार छाती पर हुप्रा । लिखा है कि ऐसी घायल होकर भी रानी के हाथ से 
तलवार नहीं छूटी, श्रौर उसने उस गोरे को यम-लोक पहुँचा दिया, जिसने उस पर वार 
किया था । 

इस तरह वह भारत की बीर पुत्री ग्रमर यश कमाकर इस लोक से बिदा हुई। 
लक्ष्मीबाई के बारे में, रण-क्षेत्र में उसके मुख्य विरोधी सेनापति सर ह्मूग रोज़ ने कहा था 
कि “वह विद्रोहियों में सबसे श्रेष्ठ और वीरतम' नेता थी ।” रानी के एक वफ़ादार सेवक 
रामचन्द राव ने उनकी लाश को उठाकर समीप ही एक स्थान पर लिटा दिया । घास-फूस 
इकटुा करके चिता बनाई, और अपनी स्वामिनी का दाह-कर्म कर दिया । शानी की यह प्रबल 
इच्छा थी कि जीते हुए झौर मरने पर भी उसके शरीर को स्लेच्छ का स्पर्श न हो । उप्तकी 
वह इच्छा पूरी हुई । जब गोरे सिपाही वहाँ पहुँचे तो रानी का भौतिक शरीर भस्मसात्‌ हो 
चुका था । 

जिस लड़ाई में रानी लक्ष्मीबाई ने वोर-गति प्राप्त की वह १७ जून को हुई। उसके 
पदचात्‌ तीन दिन तक अंग्रेज़ी सेना ग्वालियर के दुर्ग पर निरन्तर आक्रमण करती रही । 
सर ह्मूग॒ रोज़ की सहायता के लिए स्मिथ नेपियर श्रादि कई योग्य और श्रनुभवी सेनानी 
प्रा पहुँचे थे। उधर रानी की मृत्यु ने दुर्ग के रक्षकों की हिम्मत तोड़ दी थी । युद्ध श्रभी चल 
ही रहा था कि नये पेशवा रावसाहब और तात्या टोपे ग्वालियर से भअ्रन्यत्र चले गये थे । 
फिर भी किले की सेनाप्नों ने तीन दिन तक श्राक्रान्ताग्रों का मुकाबला किया । २० जून को 
अंग्रेज़ी सेना ने ग्वालियर के किले पर ज़ोरदार और निर्णायक श्राक्रमण कर दिया। दिन भर 
घनघोर मार-काट होती रही । भ्रन्त में रोज़ को स्वयं भश्राक्रमण में शामिल होना पड़ा। 
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आगे बड़कर तांत्या को सलामी दी । इस प्रहार कालरा पाटत से तात्या को असम्भाविद सहायता 
मिल गई । ३२ तोपें, १५ लाख रुपये और बहुत से संनिक प्राप्त हो जाने पर तात्या ने श्रपनी 
शक्ति को इस योग्य समा कि नमंदा नदी को पार करके दक्षिण में पहुंचे, ग्रौर वहाँ सम्पूर्ण 
महाराष्ट्र में क्रान्ति की ज्वाला प्रज्तवलित करदे | ऐसी विशाल योजना बनाकर उसने इन्दौर 
की ओर कूच बोल दिया । 

जब भ्रंग्रेज हैडक्वार्टर में यह समाचार पहुँचा कि तात्या ने दक्षिण की ओर मुंह मोड़ा 
है, तो; वहाँ फिर खलबली मच गई । जिप्त शेर के बारे में उनका यह विचार था कि वह भ्रब 
जंगले में फंस चुक। है, वह न केवल जंगले से निकल गया, वह तो श्रंग्रेजी राज्य के उस इलाके 
की श्रोर जा रहा है, जिसे सरकार बिल्कुल सुरक्षित समभती थी । जितना समय अंग्रेजी 
सेनाध्यक्षों को जवाबी योजना बनाने में लगा, उतने में शेर पाटन से होता हुआ्ना मालवा में घूस 
गया और वहाँ रास्ते की सब रुकावटों को रौंदता हुआ रायगढ़ के क़िले के स।मने जा खड़ा 
हुमा । 

एक तात्या को रोकने के लिए रोबट स, होलम्स, पार्क माइकेल, होय लोकहार्ट भ्रादि 
कई सेनानी भिन्‍न-भिन्‍न दिशाश्रों से घिर रहे थे । उन्हें जब पता चला कि शिकार हाथ से 
निकल गया तो बहुत भल्‍लाये श्रौर उसे पकड़ने को भागे । तात्य। ने फिर अपना रास्ता बदल 
दिया श्रौर -नवंदा की दिशा छोड़कर उत्तर की श्रोर यात्रा श्रारम्भ कर दी । तात्या को इस 
समय की भाग-दौड़ के बारे में एक अंग्रेज लेखक ने लिखा है--- 

“इसके पश्चात्‌ १० मास तक तात्या ने पीछे हटकर लड़ने का ऐसा झ।इचर्यजनक 
क्रम जारी रखा कि उसके सामने पराजय को भी पराजित होना पड़ा, और तात्या का नाम 
इंग्लैण्ड में बहुत से अंग्रेज भ्रफ़ुसरों से भी भ्रधिक प्रसिद्ध हो गया । उसका कार्य पअ्रत्यन्त कठिन 
था--तो भी वह उस काम को जितनी देर तक पूरा करता रह, उससे सिद्ध होता है कि 
उसकी सामरिक योग्यता झसाधारण थी ।'*'यदि कहीं तात्या नर्मदा पार करके दक्षिण में 
पहुँच जाता तो वह हैदरश्रली के समान ही प्रभावशाली सिद्ध होता । परन्तु हुआ यह कि 
जैसे नंपोलियन का मार्ग ज्िटिश चैनल ने रोक दिया था, वैसे ही तात्या का मार्ग नवंदा ने 
रोक दिया” यह बात पहले की थी । पअ्न्त में जो काम नैपोलियन से न हो सका, वह तात्या 
जैः कर लिया । वह इतने शत्रुओं के जाल को तोड़ता हुआ अ्रक्तूबर के भन्त में नवंदा को पार 
करने में सफल हो गया । 

लन्दन के टाइम्स पत्र ने तात्या का वर्णन निम्नलिखित दाब्दों में किया था--- 

“हमारा प्रस्यात भिन्र तात्या टोपे हमारे लिए इतना कष्टदायक हो गया है कि 
उसकी प्रशंसा करना कठिन है। गत जून के महीने से उसने सारे मध्य भारत में खलबली 
मचा रखी है । उसने छावनियाँ नष्ट कर दीं, छज़ाने लूट लिये, बारूदधर खाली कर दिये, 
सेनायें इकट्टी कीं, उन्हें खो दिया, युद्ध किये, झौर उनमें हारा, देसी राजाशों से तोपें लीं, 
झौर लो दीं, भौर भ्रधिक तोपें लीं, भौर फिर खो दीं। उसकी गति बिजली की तरह थी » 
सप्ताहों तक वह प्रतिदिन ३०-४० मील की यात्रा करता रहा । उसने नवंदा को कई बार 
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आर-पार किया । वह आज हमारी फौजों के बोच में था, कल पीछे था तो परसों श्रागे था । *' 
पवतो के ऊपर, नदियों की छाती पर, दर्रों श्नौर घाटियों में, श्रोर दलदल में वह निरशंक होकर 
भ्रागे से पीछे और पीछे से शभ्रागे, दायें से बाये श्रौर बायें से दाये घूमता हुआ, कभी माल- 
गाड़ियों पर छापा मारता और कभी बम्बई मेल को लूटता हुग्ना तो, कभी गाँव पर श्राक्रमण 
करता हुझ्ना* * "परन्तु सदा हवा की तरह श्रदृश्य घूमता था ।” 
| ऐसा अ्रदुभुत वीर तात्या जब दक्षिण में पहुंचा तो स्थिति ऐसी प्रतिकूल हो चुकी थी, 

कि उसका सारा यत्न व्यर्थ हो गया । देश भर में विद्रोह दब चुका था, श्रग्नेजों की शक्ति 
बहुत बढ़ चुकी थी, झोर सारे देश पर श्रप्नेजी सेना की टुकड़ियाँ छा गई थी। तात्या तो 
दक्षण में पहुँच गया, परन्तु उसके पास युद्ध-शाक्त का स्वथा श्रभाव हो चुका था । वह नवंदा 
के पार एसे पहुंचा ज॑से जलती हुई आग रेत में जा पड़े । फल कुछ भी हुआ हो परन्तु काय॑ 
इतना चमत्कारपूर्ण था कि अग्रेज़ इतिहास-लखक मंलिसन को #क्त कण्ठ से कहना पड़ा कि 
“यह असम्भव है कि जिस दुढ़ता के साथ (दक्षिण में पहुँचन की) योजना को पूरा किया 
गया है, उसकी प्रशसा न की जाय ।” 

तात्या को घरन और उसका रास्ता रोकने के उद्दृश्य से चारों भ्रोर से श्रग्रेज सेनाश्रों 
में फिर नई प्रगति जारी हो गई । उसे नवदा के उस पार पिजरे में बन्द करके अग्रेज सेनाओं 
ने सब ओर के मार्ग राक दिय । उन्हे विश्वास था कि तात्या फिर से नवंदा को पार 
करक उत्तर की ओर निकल भागन का यत्न करेगा । उनका विचार ठीक ही था। अ्रब तात्या 
ने उत्तर बी ओर बढ़कर बड़ोदा पर छापा मारने का मनसूबा बॉधा । उसके लिए नवंदा को 
पार करना पड़ता, परन्तु नदी के सब ठिकानों पर श्रग्रंज सेना पहरा दे रही थी | उस पहरे को 
तरह देकर पूरी युद्ध-सामग्री के साथ नदी को पार करना सम्भव नहों था, यही सब सोचकर 
जब भअग्रेज अफसर एक दूसरे को, तात्या के घिरकर पकड़े जाने पर पेशगी बधाइयों दे रहे 
थे, तब वे यह सुनकर दग रह गये, कि तोपो को तथा अन्य सब सामान को छोड़कर तात्या 
कुछ थोड़े-से श्रादमियों के साथ नदी को तैरकर पार कर गया है, श्रौर फिर नवंदा के उत्तर में 
जा पहुँचा है । 

तात्या इ्येन की गति से बड़ौदा की ओर भपटा, परन्तु अंग्रेजी सेनायें उधर भी तैयार 
थीं। बड़ौदा का मार्ग सवंथा रुका हुआ्ना था । शत्रुओं का जाल चारो भ्रोर से बढ़ता हुआ फिर 
तात्या को घेरने लगी | इस समय महाराणी विव्टोरिया का वह घोषणा-पत्र प्रकाशित हो 
चुका था, जिसमें देश भर मे क्षमा चाहने वालो को क्षमा कर देने का आश्वासन दिलाया 
गया था । उस घोषणा-पत्र ने क्रान्ति की भावना पर मानो ठण्डा पानी डाल दिया था। नये 
साथी मिलने बन्द हो गये । तब तात्या ने समय को टालने के लिए जंगल की शरण ली । 
दिसम्बर के भ्रारम्भ में वह श्लौर रावसाहब एक घने जंगल में घुस गये। अ्रंग्रेज़ों को यह 
बात पता चल गई, श्रौर उन्होंने जंगल को घेरकर केन्द्र की ओर बढ़ना शुरू किया | 
समीप ही था कि तात्या शिकंजे में फंस जाता कि उसने फिर साहुसिकता का एक चमत्कार 
कर दिखाया । जक्ष देखा कि चारो रास्ते बन्द हें तो कुछ थोड़े साथियों को लेकर मेजर रौक 
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की टुकड़ी पर टट पड़ा । मेजर रौक इमग्रचानक आधात के लिए तैयार नहीं था । तात्था की 
मार खाकर उसे रास्ता छोड़ देना पड़ा । शेर जंगल को फिर पार कर गया। 

जंगल को पार तो कर गया, परन्तु बाहर भी काँटे ही काँटे थे | सब रास्ते बन्द थे । 
अन्त में उपने पैरोन के घने जंगलों में सरदार मानसिह के पास जाकर मोर्चा जमाने का 
निश्चय किया । सरदार मानर्थिह ग्वालियर-नरेश से विद्रोह करके वरोन के घने और सुरक्षित 
जंगल में छपा हुम्ना था । तात्या ने कुछ समय तक वहाँ रहकर भविष्य वी योजना बनाने का 
संकल्प किया, और पूरे विश्वास के साथ मानसिह का ग्रातिथ्य स्वीकार कर लिया । 

परन्तु मानसिह विश्वासघाती निकला । वह अंग्रेजों के माया-जाल में फँस गया । 
किये हुए विद्रोह के लिए क्षमा, और भावी पारितोषिक की आशा से वह श्रग्रेज़ अ्फ़्सरों से 
जा मिला। जब तात्या मानसिह के वचन पर विश्वास करके सोया पड़ा था, उस मित्र-द्रोही ने 
अपने साथ अंग्रेज सिपाहियों को लाकर उसे गिरफ्तार करवा दिया। जिसे शत्रु के दर्जनों सेनापति 
प्रभूत युद्ध-साम प्री की सहायता से न बाँध सके, उसे एक भारतवासी के मित्र-द्रोह ने आसानी 
से बन्दी बना दिया, यह भी भाग्य की विडम्बना ही थी । 

इंग्लेण्ड और भारत के अंग्रेज पक्षपाती समाचारपत्रों में, और सरकारी हलल्‍कों में 
जितनी प्रसन्नता तात्या को पकड़े जाने पर मनाई गई, उतनी दिल्ली और लखनऊ के पतन पर 
भी नहीं मनाई थी । 

विद्रोह सन्‌ १८५७ के मई मास के दूसरे सप्ताह में आरम्भ हुआ था। तात्या सन्‌ 
१८५९ के अप्रैल मास के दूसरे सप्ताह में पकड़ा गया। शायद इन दो वर्षों मे अंग्रेज 
अधिकारियों को किसी रात ऐसी सुख की नींद न आई होगी, जैसी उस रात आई, जब 
उन्होंने क्रान्ति के महाबीर तात्या टोपे के बन्दी बनाये जाने का समाचार सुना । इंग्लैण्ड श्रौर 
भारत के अंग्रेज़ी अखबारों ने लिखा कि अग्रेजी सरकार का सबसे खतरनाक शत्रु पकडा गया, 
इस कारण अब कहा जा सकता है कि सिपाही-विद्रोह समाप्त हो गया । 

अंग्रेज़ी सरकार ने फ़ौजी अदालत द्वारा तात्या टोपे का कोर्ट माशंल करके उसे मृत्य- 
दण्ड दिया। तात्या टोपे सिपाही था, वह शब्रपने देश के लिए सिपाहियों की भाँति लड़ा, और 
धोखे से पकड़ा गया । किसी भी सम्य और न्यायपरायण राज्य से यह श्राशा की जा सकती थी 
कि ऐसे शूर योद्धा के साथ उदारता का न सही तो मनुष्यता का व्यवहार तो किया जाता, परन्तु 
श्रंग्रेती सरकार ने जो ऋुछ किया, वह न वीरोचित था, ग्रौर न मानवोचित । रणक्षेत्र में 
सूरमाओ्रों'की तरह लड़ने वाले उस देशभक्त के गले में फाँसी की रस्सी डालकर श्रग्नेज़ों ने 
सन्‌ १८५६ में ही उस श्रन्त की तेयारी कर ली थी, जो सन्‌ १६४७ में हुआ । 

हमारी भाषा में एक वीर देशभक्त के प्रति भवित-भावना के कारण श्रत्युकित का 
प्रवेश न हो जाय, इस विचार से क्रान्ति के इस अ्रन्तिम बलिदान का वर्णन एक अंग्रेज़ लेखक 
के शब्दों में ही करंगे। वह लिखता है--- 

“वहाँ (सप्री में) १५ भ्रप्रेल के प्रात.काल अफ़्सरों के बंगले में कोर्ट मार्शल की 
प्रदालत इकट्ठी हुई | भ्रभियोग के भ्रवसर पर उस (तात्या) की मुद्रा पूर्ण रूप से छान्‍्त थी | 


३५८ का भारत में ६टदिज्ञ साम्राज्य का उदय श्रोर प्रस्त 


उसने अपनी सफ़ाई में कहा, “में कालपी पर अंग्रेजों का अधिकार होने से पूर्व ग्रपने मालिक 
(नाना साहब) और उसके पश्चात रावसाहब्र की श्राज्ञाप्रों का पालन करता रहा हूँ। में 
इसके सिव्रा कुछ भी नहीं कहना चाहता कि मेरा यूरोपियन पुरुषों, स्त्रियों या बच्चों की 


हत्या से कोई सम्बन्ध नहीं है, ओर न मेंने किसी समय भी किसी व्यक्ति को फाँसी की 
आज्ञ दी है। 


तात्या का सारा उपलब्ध इतिहास बतलाता है कि उसने जो बयान दिया वह श्रक्षरश:ः 
सत्य था, तो भी अंग्रेजों के न्यायालय ने यह फैमला किया कि वह अपराधी है, इस कारण 
उसे फाँसी दी जाय । फाँसी देने के लिए उसे सप्री ले जाया गया । 

श्रन्तिम दृश्य का वर्णन भी अंग्रेज इतिहास-लेखक के शब्दों में ही सुनिये-- 

“तीन दिन तक उसने अधी रता से मृत्यु की प्रतीक्षा की । एक बार उसने यह ग्राशां 
प्रकट की कि सरकार मेरे परिवार के पालन की व्यवस्था करेगी और मेरे कार्यों के लिए 
उन्हें दण्ड न देगी । १८ की सायंक्राल के समय उसे फाँसी देने का निश्चय किया गया था । 
पाँच बजे प्रंग्रेज़ सिपाहियों की संरक्षा में किले से निकालकर उसे उस स्थान पर पहुँचाया गया, 
जहाँ वह मरने वाला था | केन्द्र में फाँती थी, और उसके चारों ओर छावनी की फ़ौजों का . 
घेरा डाल दिया गया था। सारा खाली स्थान दर्शकों से भरा हुआ था। लगभग २० मिनट 
का विलम्ब हुआ । मेजर मीड ने फौजी श्रदालत का फेसला पढ़कर सुनाया । ज्योंही फैसला 
पढ़ा जा छुका, तात्या के पैरों में से वेड़ियाँ निकाल दी गईं । तात्या हृढ़तापू्वेक क़दम उठातों 
हुआ प्लेटफार्म पर बनी हुई सीढ़ी पर चढ़ गया । वहाँ उसके हाथ-पाँव टिकटिकी से बाँध दिये 
गये । तब उसने स्वयं ही अपना सिर फंदे में डाल दिया, तब खटका हटा दिया गया, और 
थोड़ी देर तक छटपटाकर वह मर गया ।” (टी० ग्रार० ई० होलम्स) 

ग्रधिक भावुक भाषा का प्रयोग न करके हम इतना कह देना भ्रावश्यक समभते हैं 
कि वीर शत्रु को फांसी का दण्ड देकर अंग्रेजी सरकार ने श्रपने माथे पर कलंक का जो टीका 
लगाया था, वह झ्ब तक भी मिट नहीं सका । 
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छिहत्तरवाँ श्रध्पाय 


कम्पनी का अन्त ओर विक्टोरिया का घोषणा-पत्र 


जब पहले-पहल मेरठ और दिल्‍ली के भारतीय सिपाहियों के विद्रोह के समाचार 
'विक्लायत पहुँचे, तो अंग्रेजों के मत में यह विचार उत्पन्न हुआ कि विद्रोह का असली कारण 
भारतीय सिपाहियों का असन्तोष है। यह मानना अंग्रेजों के लिए कठिन था कि उनके अ्रन्याय- 
युक्‍त्र व्यवहार के कारण ही सिपाही ग्रसन्तुष्ट हुए हें, क्योंकि उस समय के स्वमान्य अंप्रेज़ों 
का विश्वास था कि श्रांगल जाति को प्रभु ने संसार का शासन करने के लिए उत्पन्न किया 
है, और जो भ्रंग्रेज भारत में शासन करने के लिए जाते हैं, वे 'हीरो' हैँ, इस कारण वह इसी 
परिणाम पर पहुँचे कि हिन्दुस्तानी सिपाहियों की बहुत बढ़ी हुई संख्या ग्नौर छावनियों के 
कछेक बडे केन्द्रों में संगठित होना, प्रादि कारणों से ही विद्रोह ने जन्म लिया है। इस कारण 
इंग्लैण्ड के समाचारपत्रों और पालियामेण्ट में 'बंगाल प्रार्मी' के सुधार शौर नये संगठन का 
आन्दोलन प्रारम्भ हो गया । बहुत से ऊँचे दर्जे के अंग्रेज़ सै निक अफसरों ने--जिनमें मुख्य एक 
समय भारत के प्रधान सेनापति लेफ्टिनेंट सर चाल्स जेम्स नैपियर और उनके शअ्रनुयायी 
शे--बंगाल श्रार्मी के सुधार का आ्रान्दोलन कार्य कर दिया, क्‍योंकि सन्‌ “५७ के विस्फोट 
को मुख्य रूप से 'म्यूटिनी भाव दि इण्डियन ग्रार्मी भारतीय सेना का विद्रोह मान 
लिया गया था । 
मेरठ में जो ञ्राग छोटी-सी चिनगारी के रूप में प्रकट हुई थी, दो-तीन महीनों में ही 
वह देश के अनेक केन्द्रों में फेल गई, जिसमें बहुत से ऐसे भारतीय नरेश भी सम्मिलित हो 
गये, जिन्हें विद्रोह के पहले पन्द्रह-बीस वर्षों में श्नधिकारच्युत कर दिया गया था । श्रवध के 
नवाब-परिवा र, नाना साहिब धू धू पन्‍त, रानी लक्ष्मीबाई, राजा कुमारसिह श्रादि प्रभावशाली 
नेताश्नरों के शामिल हो जाने से वह चिनगारी भयंकर अर्निकाण्ड के रूप में परिणत हो गई, 
जिसका असर हंग्लैण्ड-निवासियों पर यह पड़ा कि कम्पनी की सरकार और विशेष रूप से 
पहले के गवरन र-जन रल लार्ड डलहौज्ञी ने 'लैप्स' के आधार पर जो रियासतों की छीना-फपटी 
की थी, वही विस्फोट का मुख्य कारण हुई। विद्रोह के इस दूसरे दौर में इंग्लैण्ड के निवासियों 
का कोप लार्ड डलहौज़ी श्लौर उसके सहयोगियों पर टूटने लगा। सैनिक नीति गौण हो गई, 
राजनीति मुख्य बन गई । 
परन्तु विद्रोह केवल सिपाहियों तथा पदच्युत नरेशों तक ही परिमित नहीं रहा । बहुत 
शीघ्र विद्रोह से प्रभावित प्रदेशों की जनता भी उसमें जी-जान से शामिल हो गई । दिल्‍ली, 
लखनऊ, कानपुर, भाँसी श्रादि स्थानों पर श्लौर समान रूप से प्रवध, बिहार और बुन्देलखण्ड 
के देहातों में क्रान्ति का जो भ्रद्भूत चमत्कार दिखाई दिया, वह केवल सिपाहियों या 
कुछ विष्येष व्यक्तियों की सीमा से बहुत आगे बढ़ा हुआ था । उसमें देश की साधारण प्रजा 


३६० भारत में ब्रिटिश्ञ साम्राज्य का उदय ह्लौर प्रस्त 


०. 


का भी हाथ था । प्रजा के सहयोग ने ही सन ५७ के विद्रोह को ऋान्ति के रूप में परिफ्त 
कर दिया था । 

जनता के सहयोग ने इंग्लैण्ड के विचारकों के सामने एक गहरी समस्या उपस्थित 
कर दी । उनकी समझ में श्राने लगा कि यह व्यापक भाग न केवल सिपाहियों के अ्रसन्‍्तोष 
का परिणाम हो सकती है, और न क॒छेक पदच्युत नरेशों की नाराजगी का। इसका तो कोई 

प्रन्य ही मल कारण होना चाहिए। वह कारण कौन सा है ? 

इंग्लैण्ड में बहुत समय से विचारकों का एक ऐसा दल चला आता था, जो ईस्ट इण्डिय ७ 
कम्पनी की राजनीतिक सत्ता का विरोधी था। वह दल चाहता था कि ईस्ट इण्डिया कम्पनी 
को सम्ताप्त कर दिया जाय और ब्रिटेन की सरकार भारत के शासन को अपने हाथ में ले ले । 
ब्रिटिश पालियामेण्ट हर दसवें साल भारत के शासन की समस्या पर पुनविचार करती थी, 
झोर इण्डिया ऐक्ट में समयोचित परिवर्तन कर देती थी । उन परिवतंनों में एक विशेष बात 
यह रहती थी कि हर दसवें साल भारत के शासन पर ब्रिटिश सरकार का नियन्त्रण अ्रधिका- 
घिक कड़ा होता जा रहा था | कम्पनी के रहते हुए भी, १८५७ से पूर्व, भारत के सम्बन्ध में 
नीति का निर्धारण, ऊंचे दर्जे की नियुक्तियाँ और सब महत्त्वपूर्ण परिव्तंत ब्रिटिश सरकार 
की स्वीकृति से ही किये जाते थे । कम्पनी का बोर्ड तो केवल सरकार की ञझ़राज्ञाओ्ों के पालन 
करने वाला था । 

जब सिपाहियों का स्थानिक विद्रोह देशव्यापी दावानल के रूप में श्राकर "क्रान्ति बन 
गया, और कुछ दिनों तक यह भान होने लगा कि ज्ञायद प्रंग्रेज़ों को भारत से विदा होना 
पड़े, तो इंग्लैण्ड में कम्पनी-विरोधी दल का ज़ोर बढ़ गया । इतने बड़े उत्पात के लिए किसी 
न किसी को उत्तरदायी ठहराकर बलिदान का बकरा बनाना आवश्यक था । इंग्लैण्ड के 
लोकमत ने ईस्ट इण्डिया कम्पनी को ही बलिवेदी पर खड़ा करना उचित समभा, फलत: 
पालियामेण्ट के सामने उस समय का मन्त्रिमण्डल यह प्रस्ताव ले ग्राया कि ईस्ट इण्डिया कम्पनी 
को समाप्त कर दिया जाय, और भारत के शासन को इंग्लैण्ड की महारानी स्वयं भ्रपने हाथ 
में ले ले | इंग्ल॑ण्ड में उस समय महारानी विक्टोरिया राज्य कर रही थीं । 

जब कम्पनी को तोड़ने का प्रस्ताव पालियामेण्ट के सामने झ्राया तो ईस्ट इण्डिया 
कम्पनी की ओर से एक बहुत लम्बा-चौड़ा आवेदन पत्र पेदा किया गया । वह आवेदन-पत्र 
इंग्लैण्ड के प्रसिद्ध लेखक जॉन स्टुश्न्ट मिल ने तैयार किया था। उसमें कहा गया था कि कम्पनी 
ने भारत में इतना बड़ा राज्य स्थापित करके श्रपनी जाति की जो महूती सेवा की है,८उसका 
यह पारितोषिक न होना चाहिए कि अब उसकी सत्ता को ही मिटा दिया जाय । श्रावेदन-पत्र 
में यह भी बतलाया गया था कि पिछले वर्षों में यदि कोई हासन सम्बन्धी भूलें हुई हैं, तो 
उनके लिए ब्रिटिश सरकार की भी उतनी ही जिम्मेवारी है, जितनी कम्पनी की, क्योंकि 
भारत का राजनीतिक शासन तो बहुत वर्षों से ब्रिटिश सरकार की इच्छानुसार ही हो रहा है । 

कम्पनी की एक न सुनी गई, और पालियामभेण्ट में इस आशय का राजनियम स्वीकार. 
कर लिया गया कि भविष्य में भारत का शासन सीधा इंग्लेण्ड के बादशाह--पभ्रर्थात्‌ ब्रिटेन की 
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सरकार के हाथ में रहेगा । 

भारत में इस परिवर्तेत की सूचना १ नवम्बर, १८५८ के दिन इलाहाबाद में भारत 
के उस समय के गवनंर-जनरल लाड्ड कनिंग ने एक विशेष दरबार में दी | उसमें दो घोषणायें 
की गई । पहली घोषणा में यह बतलाया गया कि भारत के शासन की बाग़डहोर आज से 
स्वयं महारानी विक्‍्टोरिया ने सेंभः्ल ली है, श्रौर दूसरी घोषणा में भारत के सम्बन्ध में 
महारानी विक्टोरिया के मुंह से ब्रिटिश सरकार की नीति का उल्लेख किया गया । 

ही पहली घोषणा के मुख्य-मुख्य अंश निम्नलिखित हे -- 

भारत के शासन की दृष्टि से ईस्ट इण्डिया कम्पनी समाप्त हो गई, यद्यपि आर्विरी 
हिसाब-किताब करने के लिए वह १८७४ तक साँस लेती रही । शासन पूर्णरूप से विक्टोरिया 
के हाथ में--प्रर्थात्‌ इंग्लेए०्ड की सरकार के हाथ में--ञ्रा गया । १८५३ के चार्टर ने, गवरनेर- 
जनरल की सहायता के लिए १२ सदस्यों की एक कौसिल बनाई थी । १८६१ में जो इण्डिया 
कौंसिल एक्ट पास हुआ उसमें गवर्नर-जनरल की पाँच सदस्यों की एक कार्यकारिणी और १५ 
सदस्यों की एक व्यवस्थापिका सभा नियुक्र की गई। रानी का प्रतिनिधि होने के क रण, 
गवरनर-जनरल को 'वायसराय' का अतिरिक्त पद प्रदान किया गया। ब्रिटेन में भारत के 
लिए एक नया सेक्रेटरी आॉँव स्टेट नियुक्त क्रिया गया, जिसका भ्रपना और उसके सहायकों का 
वेतन भारत के कोष में से दिये ज!ने का निश्चय घोषित क्रिया गया । इस प्रकार के वैधानिक 
परईवतंनों के अतिरिक्त शेष सारी व्यवस्था जैसी पहले थी, “सी ही क़ायम रखी गई। 
कम्पनी के समय में जो सन्धियाँ हुई थी, और सरकारी पदों पर जो नियुवितयाँ हुई थीं, उन्हें 
सम्पुष्ट करते हुए आशा दिलाई गई कि सरकार के अधिकारियों और क्मंचारियों के वर्तमान 
पदों श्नौर प्रधिकारों की पूरी तरह संरक्षा की जायगी । 

इस वैधानिक घोषणा के साथ हो महारानी विक्टोरिया की एक महत्त्वपूर्ण घोषणा 
भी पढ़ी गई । कहा जाता है कि उस घोषणा के 
तैयार करने में विकटोरिया का अपना हाथ 
था। महारानी विस्टोरिया ईश्वर भक्ति और हृदय 
की विशालता के लिए विख्यात थीं। जब सरकार 
की ओर से एक घोषणा-पत्र तैयार करके महारानी 
कपास हस्ताक्षरों के लिए भेजा गया तो उसे वापिस 
करते हुए महारानी ने कहलाया था कि जो घोषणा- 
पत्र मेरी श्रोर से निकाला जाय उसमें उदारता, हृदय 
की विशालता श्रौर धामिक सहिष्णुता की भलक 
होनी चाहिए । फलत: घोषणा-पत्र में उचित परि- 
बतेन कर दिये गये । जो धोषणा-पत्र अ्रन्तिम रूप से 
भारतवासियों के सामने आया, वह वस्तुतः एक महारानी विक्टोरिया 
प्रभावशाली भ्ौर सुन्दर अभ्रधिकार-पत्र था । देश भर में उसने जादू का सा असर किया ६ 





दर भारत में जिटिश साम्राज्य का उदय और भ्रस्त 


जरा 


'पढ़े-लिवे और अनपढ़ों में समान रूप से उसे ग्रपने लिए सुरक्षा, सुख श्रौर समृद्धि का सन्देश 
समझा । 

घोषणा-पत्र की मख्य-मुख्य बाते निम्नलिखित थीं--- 

देशी राजाश्रों के साथ जो इकरारनामे या सन्धि-पत्र किये जा चुके हँ--- उनका पूर्ण- 
रूप से पालन किया जायगा। | समस्त भारतवासियों और नरेशों के भ्रधिकारों और रीति- 
रिवाजों का संरक्षण राज्य का कतेव्प होगा | हमारी सरकार राज्य की सीमाप्रों को बढ़ाने 
की नीति के विरुद्ध रहेगी | विद्रोह के उन सब अपराधियों को, जिन्होंने ब्रिटिश प्रजा, की 
हत्या में सीध। भाग नही लिय।, क्षमा कर दिया जायगा। हमारी सरकार भारतीय प्रजा के 
प्रत्येक व्यक्ति को समान हृप्टि से देखेगी। धर्म, राजनीति आदि के भेद के कारण नौकरी 
ग्रथवा श्रधिकारों के प्राप्त करने में कोई बाधा न डाली जायगी । नौकरियाँ या उच्च पद देते 
हुए केवल योग्यता की परख की जायगी । सरकार भारतवासियों को पूरी धा।मिक स्वतन्त्रता 
प्रदान करेगी, किसी के धघरामिक विद्वासों में हस्तक्षेप न करेगी ।' 

घोषणा-पत्र के ग्रन्तिम शब्द ये थे-.- 

“हमारी प्रार्थना है कि स्वंशक्तिमान परमात्मा हमे और हमारे कर्मचारियों को यह 
शक्ित प्रदान करे कि हम अपनी प्रजा-हित की अभिलाषाओं को पूरा कर सकें ।” 

देश के साधारण निवासियों पर उम्त समय वैधानिक परिवर्तनों का उतना प्रभाव नहीं 
पड़ा, जितना महारानी के घोषणा-पत्र का। उससे पहले के अनेक वर्षों में कम्पनी की सरकार 
ने जिस प्रकार भारत का शोषण किया था, और राज्य की सीमाम्रों को बढ़ाने के लिए जैसी 
छीना-फपटी मचाई थी, उससे भारत की साधारण और समृद्ध प्रजा में घबराहट और झातंक 
का राज्य हो गया था । विद्रोह की घटनाओं ने कटे पर नमक का काम दिया । विक्टोरिया के 
घोषणा-पत्र के शब्द भारत की प्रजा के घावों पर मरहम की तरह लगे। यद्यपि उस घोषणा-पत्र 
में भारतव।सियों को कोई विशेष राजनीतिक अ्रधिकार देने का वायदा नहीं किया गया, फिर 
भी न्याय शऔर दया को ग्रभिव्यक्त करने वाले शब्दों और श्राश्वासनों के कारण उनका अ्रपूर्व॑ 
प्रभाव हुआ । भारत की विश्वासी प्रजा सदा से श्राशुतोष रही है। घोषणा-पत्र के मानवता 
श्रौर उदारता से पूर्ण शब्दों ने उन्हें बहुत शान्ति प्रदान की । क्रान्ति को समाप्त करने का 
जितना श्रेय अंग्रेज श्रफुसरों या सैनिकों को दिया जा सकता है, यदि उससे अधिक नहीं तो, 
उसके समान ही श्रेय विक्टोरिया के घोषणा-पत्र को भी देना पड़ेगा । 

घोषणा-पत्र में साधारण उपद्रवियों को क्षमा की ग्राशा दिलाई थी। उस श्राशा ने 
बचे-खुचे विद्रोही सरदारों में से बहुतों को तोड़ दिया । उन्होंने सरकार के सामने हथियार 
रखकर पअपनी प्राण-रक्षा कर ली ॥ तात्या टोपे को धोखा देकर अंग्रेज़ों के हाथ में सौंपने 
वाला मानसिह घोषणा का ही शिकार हुआ था। उसने तात्या से जो विश्वासघात किया, 
उसका उद्देश्य धोषणा-पत्र से लाभ उठाकर अपनी रियासत को प्राप्त करना था । 

इसमें भ्रणुमात्र भी सन्देह नहीं कि १८४५८ के नवम्बर मास में ला्ड कैनिंग द्वारा 
ब्रिटिश सरकार ने भारत के शासन-विधान में जो क्रान्तिकारी परिवर्तन किया, झौर महारानी 


कम्पनी का प्रग्त और विक्टोरिया का घोषणा-पत्र रे६३ 


विक्टोरिया ने जो सुन्दर घोषणा-पत्र प्रकाशित किया, वे दोनों सन्‌ “५७ की क्रान्ति के सीधे 
परिणाम थे । उनका मुख्य उद्देश्य उम समय भारत को शान्‍्त करके ब्रिटिश साम्राज्य की रक्षा 
करना था। 

... इस घोषणा के पदचात्‌ देश में धीरे-धीरे शान्ति स्थापित होती गई । १५८५६ के अप्रैल 
मास में तात्या ठोपे का बलिदान हुआ । उसके बाद विद्रोह की भश्राशा सवंधा ब॒ुझ गई । न कोई 
नेता रहा, श्रौर न ग्रनुयायी । प्रमख नेता या तो मर गये थे या सरकार के बन्दी बन गये थ॑ 
शेष विद्रोही सिपाही हथियार फंक-फेंक कर अ्रपने घरों को चले गये, और खेती बाड़ी या 

कारोबार में लग गये । जो लोग अंग्रेज़ी शिक्षा प्राप्त कर छुके थे, वे विक्टोरिया के घोष णा- 
पत्र का गम्भीर अध्ययन करके यह जानने का प्रयत्न करने लगे कि उसमें भारतवासियों के 
लिए कौन-कौन से अधिकारों और सुख-साधनों का श्राश्वासन दिया गया है। १८५६ का 
मध्य आते-श्राते देश से विद्रोह के चिन्ह बहुत कुछ मिट चुके थे । 
सन ५७ को विद्रोह के बड़े अभिनेताओं में से, जिसके साथ मन में विशेष सहानुभूति 
का भाव उत्पन्न होता है वह बढ़ा बादशाह बहादुरशाह था। वह बेचारा अपनी इच्छा के 
विरुद्ध विद्रोह का मोहरा बन गया था। भ्रन्त में उसने दिल्‍ली से भाग र युद्ध जार 
रखने की जगह अंग्रेजों की शरण में जाना उचित समभा । उस पर लाल क़िले में भ्रभियोग 
चलाया गया । फ़ौजी न्यायालय ने उसे श्रपराधी घोषित कियां। सरकार ने उस पर इतनी 
कपा की कि मृत्यु-दण्ड न देकर उसे मांडले के क़िले में बन्दी बनाकर जीवित रखा । 
मांडल में बहादुरशाह के साथ जो व्यवहार किया गया, वह न महारानी विक्टोरिया 
के घोषणा-पत्र की भावनाओं के भ्रनुकुल था, और न एक सभ्य सरकार की शान के योग्य । 
बेचारे भाग्यों की चोट खाये हुए मुग़ल बादशाह को जिस कमरे में बन्द रखा गया, और 
उसके साथ जेंसा भट्दा व्यवहार हुग्ना, वह ब्रिटिश राज्य की शोभा को बढ़ाने वाला नहीं था । 
बन्दी बनने के पदचात्‌ बहादुरशाह के शायराना हृदय की जो ग्रनुभूतियाँ थीं, वह उसकी एक 
प्रसिद्ध कविता के निम्नलिखित पदों से सूचित होती हैं । उसने प्रपने बारे में कहा था -- 
“न किसी को श्रांस का नर हूं, 
न किसी के दिल का करार हूं । 
जो किसी के काम न भा सके, 
वो में एक मुश्ते ग़बार हूँ ॥” 
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